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आजसे कोई अ्रठारह साल पहले मते झात्मकथा' का हिन्दी अनुवाद 
किया था। उसके बाद यह पहला मौका है जब कि में उसे दृहरानेका समय 
निकाल पाया हूं । हिंदीमें अबतक इसके छ: संस्करण निकल चके हैँ । कुछ 
. मित्रोंने इस बातकी ओर ध्याव भी दिलाया कि में एक बार फिर मल_गजरातीसे 
मिलाकर अनुवादको देख जाऊं तो गअ्रच्छा रहे। मेरे पास इस समय गजराती 
श्रात्मकथा की छठी आवत्ति है, जो १९४० में प्रकाशित हुई थी । उससे मिलाकर, 
इसमे जहां कहीं कसर या त्रुटि मालूम हुई है मैंने उसे ठीक करनेका प्रयास किया 
हैं। अपना ही लिखा हम जब-जब देखते हैं तब-तब कुछ-न-कुछ सुधार करनेकी 
इच्छा हो जाती है, तो फिर १८ साल पहलेका अन॒वाद देखनेसे मुझे यों भी शब्दों 
व भाषा-संबंधी कई सुधार सूझना स्वाभाविक था । मेने इसमें कंजूसीसे काम नहीं 
लिया हूँ ह 
पूज्य बापूकी इस पवित्र कथा और अ्रनमोल प्रयोगोंकों फिरसे एक 
बार भ्रच्छी तरह पढ़नेका जो सुअवसर मिला उससे मेरी आत्माको भी अच्छी खुराक 
मिली; कई पुरानी भावनाएं नये सिरेसे जाग उठीं, उनके प्रकाशमें अपनी 
कमियों व कमजोरियोंको भी देखने व परखनेका मौका मिला; यह अमिट छ 
फिरसे हृदय पर पड़ी कि बापुकी यह आत्मकथा उसके प्रतिक्षण विकासशील 
दिव्य जीवनकी तरह, पाठकोंको वास्तवर्मों नित नई सत्यकी प्रेरणा व प्रकाश 
देन वाली है और सत्यकी शोधके इतिहासमे इसका अमर स्थान है । क्‍या ग्च्छा 
हो कि बापू अपने अब तकके सत्यके और भी महात्‌ प्रयोग व अनु भवोंकी कथा 
और लिख डाले । मुझे विश्वास है कि सत्यके इस मिडर उपासकके अगले गन झव 
अधिक दिव्य व अदभुत होंगे और उनसे संसारकों एक नई रोशनी भिछेगी । 


गांधी-आश्रम, हटूंडी (श्रजमेर ) | “5रिभाऊ उपाध्याय 
श्छ ॥ 


गीतला सप्तमी, २००२ वि० 


अनुवादककी ओश्से 


(प्रथम संस्करण) 


| 


हूं मेरा अहोभाग्य हैं कि महात्माजीकी आत्मकथा के हिन्दी अनुवादका 
अवसर मुझे मिला। व 
हिन्दी-नवजी वन को छोड़कर, महात्माजीकी आज्ञासे, राजस्थानमें काम करनेके 
लिए झा चुका था। मेरे ई भाइयोंके हाथोंम हिन्दी-नवजीवन का काम 
रहा श्र आात्म-कायाका अनुवाद भी उसमें वाई मित्रों द्वारा हुआ। अरतएव 
उसमें भाषा-शलीका एक-सा मे रहना स्वाभाविक था। परन्तु उसे पुस्तक-रूपमे 
प्रकाशित करनेके लिए यह आवश्यक समझा गया कि अनुवाद किसी एक व्यवितसे 
बाराया जाय । यह निर्णय होते ही मेने भूखे भिखारीकी तरह, झपट कर, झनुवा 
का भार अपने सिरपर ले लिया। सचमुच, वह दिन भरे बड़े एदभाग्यवात 
दिन था । 
अनुवाद मेने गुजरातीसे किया। मूल कथा महात्माजी गुजरात॑में 

ही लिख रहे है । अंग्रेजी ग्रनुवादर्मं बहुत स्वतंत्रता ली गई हैं। अतएव शंग्रेजीसे 
हिंदी उल्था करनमें हिंदी! अनुवाद मूल गुजरातीसे बहुत दूर जा पड़ता । महात्मा- 
जी गूजरातीमें बड़े थोड़ेमें, और बहुत खूबीसे, अपने हृदयके गूढ़ भावोंको व्यक्त 
कर देते हैं । उनका अनू वाद करना, कई बार बड़ा कठिन हो जाता हैं। भावकों 
विशद करने जाते है तो भाषा-सौंदर्य वहीं निभ पाता और भाषा-सौंदर्ययर ध्यान 

लगते है तो भावमें गड़बड़ी पड़ने लगती है । मेने कहीं-कहीं भाषाके किबचित्‌ 
श्रटपठेपतकों स्वीकार करके भी मसहात्माजीकी मासिक वाक्य-रचनाको कायम 
रखनेकी कोशिश की' है । पाठक महात्माजीके ऐसे वाक्योंकोी आर वाक्य 
ही समझ लें । दूसरे हिंदीमाषा ज्यों-ज्यों राष्ट्र भाषाकी योग्यता और श्रेष्टताको 
हुंचती जायगी त्यों-त्यों उसका परदेकी बीबी बनी रहना शर्गंभव होता जायगा । 
उसे गूजराती, मराठी, बंगाली झ्रादि के संदर और मासिक शब्द-प्रयोगोंको अ्पना- 
कर अपना भंडार भरे बिना गुजर नहीं। इस दृष्टिसे तो इस अनुवादके ऐसे 
शब्द-प्रयोग मेरी रायमें केवल क्षम्य ही नहीं, स्वागत-योग्य भी हूँ । 
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रहा अनवाद । सो इसकी अ्रच्छाई-बराईके बारेमें मुझे कुछ भी कहनेका 
झ्धिकार नहीं । मूल वस्तुकी अद्वितीयतासे तो कोई इन्कार नहीं क 
अ्रनुवादमें यदि मूलकी उत्तमतासे पाठककों वंचित रहना पड़े तो अपनी 
अ्रसमर्थताका दोष-भागी में अवश्य हूं । 

जबसे मरने अनवादको हाथमें लिया है, में मुश्किलसे एक जगह ठहरने 
पाय। हूं-- जहां ठहरने भी पाया हैं, तहां अन्यान्य कामोंगे भी लगा रहना पड़ा है । 
अतएव जितना जल्दी में चाहता था, इंस अ्रनवादको पूरा न कर सका । इसका 
मुझे बड़ा दुःख है । पाठकोंकी बढ़ी हुई उत्सुकताकों यदि यह अनुवाद पसंद हुआ 
तो मेरा दुःख कम हो जायगा । अभी तो यह भाव कि म॑ महात्माजीके इस प्रसादको 
हिंद्दी पाठकोंके सामने पुस्तक-ह्वरूपमें रखनेका निमित्त-माग्री बना हुं, उस दुःखको 
कम कर रहा है । और जब मेरी दृष्टि इस अनुवादके भावी कार्यकी श्रोर जाती हैं 
तब ती मुझे इस सी भाग्यपर गर्व होने लगवा है । मझे विश्वास है कि महात्माजीकी' 
यह उज्ज्वल आत्म-कथा भूमण्डलके झात्माथियोंके लिए एक दिव्य प्रवाश- 
पथका काम देगी शोर उन्हें आशा तथा शआात्माका श्रमर संदेश सुनावेगी । द 


उज्जैन, 
फाल्गुन शुक्ल ८, -“हरिसाऊ उपाध्याय 
संबत्‌ १९८४ 
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चार-पांच साल पहले, अपने नजदीक साथियोंके आग्रहसे, मेने आत्म- 
: कथा लिखना मंजूर किया था और शुरूआत भी कर दी थीं। परंतु एक पृष्ठ 
भी न लिख सका था कि जंबईमें दंगा हो गया, और झागेका काम जहां-का-तहां 
रह गया । उसके वाद तो म॑ इतने कामोंमें उलझता गया, कि अ्रंतको मुझे यरवडापें 
जाकर शांति मिली । यहां श्री जयरामदास भी थे। उन्होंने चाहा कि में, अपने 
दूसरे तमास कार्मोंकी एक ओर रखकर, सबसे पहले आत्म-कथा' लिख डा । 
मेने उन्हें कहलाया कि मेरे अ्ध्ययतका क्रम बन चुका है, और उसके पूरा होनेके 
पहले में झात्म-कथा' शुरू न कर सकूंगा। यदि मुझे पूरे छः साल यरवडामें 
रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ होता, तो में अवश्य वहीं आत्म-कथा' लिख डालता । 
पर ग्रध्ययन-क्रमको प्रा होनेमें ग्रभी एक साल बाकी था और उसके पहले में 
किसी तरह लिखना शुरू न कर सकता था। इस कारण वहां भी वह रह गई । 
ग्रव स्वामी आनंदने फिर वहीं बात उठाई है । इधर में भी' द० अ्र०के सत्याग्रहका 
इतिहास पूरा कर ब॒का हूं, इसलिए, आ्रात्म-कथा' लिखनेकों मन हो रहा है । 
स्वामी तो यह चाहते थे कि पहले में सारी कथा लिख डाल और फिर वह पुस्तका[कार 
प्रकाशित हो । पर मेरे पास एक साथ इतना समय नहीं । हां नवजीवन' के लिए 
तो रफ्ता-रफ्ता लिख सकता हूं । इधर नवजीवन के लिए भी' हर हफ्ता मुझे 
ऋछ-त-कुछ लिखना पड़ता हे, तो फिर आत्म-कथा' ही क्‍यों न लिखें ? स्वामीने 
इस निर्णयकोी स्वीकार किया, और ग्ब जाकर आत्म-कथा' लिखनेकी' बारी' 
आई । 

पर में यह निर्णय कर है रहा था--वह सोमव![रका मेरा मौन दिन था--- 
कि एक निर्मल हृदय साथीने आ्रकर कहा-- 


पल 


“आप आत्म-कथा' लिखकर क्‍या करेंगे ? यह तो परश्चिमकी प्रथा 
है । हमारे पूर्वेमें तो शायद ही' किसीने आत्म-कथा लिखी हो। और फिर 
आ्राप लिखेंगे भी कया ? आज जिस बातको सिद्धांतके तौरपर मानते है, कल उसे 
न मानने लगें तो ? अथवा उस सिद्धांतके अनुसार जो काम आप आज करते हैं 
उनमें बादकों परिवर्तन करना पड़े तो ? आपके लेखोंको बहुत लोग प्रमाण 
मानकर अपना जीवन बताते हैं । उन्हें यदि गलत रास्ता मिला तो ? इसलिए 
अ्रभी आत्म-कथा के रूपमें कुछ लिखनेकी जल्दी न करें तो ठीक होगा । ” 

इस दलीलका थोड़ा-बहुत अ्रसर मुझपर हुआ । पर में आत्म-कथा' 
कहां लिख रहा हूं ? में तो आत्म-कथा के बहाने अपने उन्र प्रयोगोंकी कथा 
लिखना चाहता हूं, जो मेने सत्यके लिए समय-प्तमय पर किये हैं । हां, यह बात 
सह! है, कि मेरा सारा जीवन ऐसे हीं प्रयोगों से भरा हुआ है । इसलिए यह कथा 
एक जीवन-बुत्धान्तका रूप धारण कर लेगी। पर यदि इसका एक-एक पृष्ठ मेरे 
प्रयोगोंके वर्गनसे ही भरा हो तो इस कथाको में स्वयं निर्दोष मानंगा । यह मानता 
हूं--अथवा यों कहिये, मुझे ऐसा मोह है--कि मेरे तमाम प्रयोग यदि लोगोंके 
सामने झा जाय, तो इससे उन्हें लाभ ही' होगा । राजनतिक क्षेत्रके मेरे प्रयोगोंको 
तो भारतवर्ष जानता है-- यही नहीं उन्नत मानी जानेवाली दुनिया भी, थोड़ा 
बहुत जानती है । पर मेरी दृष्टिमें उसका मूल्य बहुत कम है और चूंकि इन्हीं 
प्रयोगोंके कारण मुझे महात्मा' पद मिला हैँ, इसलिए मेरे नजदीक तो उसका 
मूल्य बहुत ही कम हूँ । अपने जीवनमें बहुत बार इस विशेषणसे मुझे बड़ा दुःख 
पहुंचा है । मुझे एक भी ऐसा क्षण याद नहीं पड़ता, जब इस विशेषणसे में मनमें 
फूल उठा होऊं। पर, हां, अपने उन आ्राध्यात्मिक प्रयोगोंका वर्णन अवध्य 
मुझे प्रिय होगा, जिस्हें कि अ्रकेला में ही जान सकता हूँ और जिनकी बदोलत मेरी 
राजनेतिक-ल्षेत्र संबंधी. शक्ति उत्पन्न हुई है । और यदि ये प्रयोग सचमच झा- 
ध्यात्मिक हों, तो फिर उनमें फूलनेके लिए जगह ही कहां है ? उनके वर्णनका फन् 
तो नम्नताकी वृद्धि ही हो सकती है। ज्यों-ज्यों में विचार करता जाता हूं, अपने 
भूतकालके जीदनपर दुष्टि डालता जाता हूं त्यों-त्यों मुझे अपनी अल्पता साफ- 
साफ दिखाई देती हूँ । जो वात मुझे करनी है, आज ३० सालसे जिसके लिए में 
उद्योग कर रहा हूं, वह तो है--आत्ग-दर्शव, ईश्वरका साक्षात्कार, सोक्ष । 


& 


मेरे जीवनकी प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टिसे होती हैँ । में जो कुछ लिखता हूं, वह भी 
सब इसी' उद्शसे; और राजनेतिक क्षेत्रमें जो मं कदा सी भी इसी बातकों सामने 
रखकर । 
रंतु शुरू हीसे मेरी यह राय रही है कि जिस बातकों एक श्रादर्मी कर 
सकता है उसे सब लोग कर सकते हैं । इसलिए मेरे प्रयोग खानगीं तौर पर नहीं 
ए और न वैसे रहे ही'. । इस बातसे कि सब लोग उन्हें देख सकते हैं, उनकी 
आध्यात्मिकता कम होती होगी, यह में नहीं मानता । हां, कितनी ही बातें ऐसी 
जरूर होती है जिन्हें हमारी श्रात्मा ही जानती हे, जो हमारी शात्मामें ही समाई 
रहती हैं। परंतु ऐसी बात तो मेरी पहुंचके बाहरकी बात हुई। मेरे प्रयोग 
तो ग्राध्यात्मिक शब्दका श्र्थ हैं नैतिक, धर्मका थर्थ है नीति, और जिस नीतिका 
पालन आात्मिक दृष्टिसे किया हो वहीं धर्म हैं; इसलिए इस कथामें उन्हीं बातोंका 
समावेश रहेगा, जिनका निर्णय वालक यूवा, वृद्ध करते हैँ और कर सकते हैं 
ऐसी' कथाकों यदि में तटस्थ भावसे, निरभिमान रहकर, लिख सका, तो उससे 
प्न्‍्य प्रयोग करने वालोंकों श्रपनी सहायताके लिए कुछ मसाला श्रवश्य मिलेगा । 
में यह नहीं कहता कि मेरे ये प्रयोग सव तरह सम्पूर्ण है । म॑ तो इतना ही 
कहता हूं कि जिस प्रकार एक विज्ञानशास्त्री' अपने प्रयोगकी अतिशय नियम 
झ्ौर विचार-पूर्वक सृक्ष्मताके साथ करते हुए भी उत्पन्न परिणामोंकों श्रंतिम 
नहीं बताता, अथवा जिस प्रकार उनकी सत्यताके विषयम यदि सशंक नहीं तो 
तटस्थ रहता है, उसी प्रकार मेरे प्रयोगोंकी समझना चाहिए। मेने भरसक 
खब गत्प-निरीक्षण किया है, अपने मनके एक-एक भाव की छानबीन की है 
नका विश्लेषण किया है । फिर भी में यह दावा हरगिज नहीं करना चाहता 
कि उनके परिणाम सबके लिए ग्रंतिम हूं, वे सत्य ही हैं, ग्रथवा वही सत्य हैं । 
हां, एक दावा अ्रवश्य करता हूं कि वे मेरी दृष्टिसे सच्चे है श्रोर इस समय तक 
तो मुझे अंतिम जैसे मालूम होते हैं । यदि ये ऐसे न मालूम होते हों तो फिर इनके 
ग्राधार पर मुझे कोई काम उठा लेवेका अधिकार नहीं । पर में तो जितनी चीजें 
सामने आती हैँ उनके, कदम-ऋदमस पर दो भाग करता जाता हुं--ग्राह्म और 
त्याज्य; और जिस वालकों आद्य समझता हूं उसके श्रनझार अपने आाचरणको 
नाता हूं, एवं जबतक ऐसा थाचरण मुशे--पश्षथत्‌ मे री बुद्धिको और झात्माकों-- 
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संसोष देता हैं तब तक उसके शुभ परिणाम पर मुझे अ्रवश्य अटल विश्वास 
रहता है । 

यदि में केवल सिद्धांतोंका श्रर्थात्‌ तत्त्वोंका ही' वर्णन करना चाहता होता 
तो में आत्म-कया' न लिखता | परत में तो उनके आधारपर उठाय॑ गए कार्योका 
इतिहास देना चाहता हूं, ओर इसलिए मन इस प्रयत्नका पहला नाम रखा 
सत्यके प्रयोग। । इसमें यद्यपि अहिसा, ब्रद्मचर्य श्रा तो जायेंगे; परंतु मेरे निकट 
तो सत्य ही सर्वोपरि है, और उसमें अ्रगणित वस्तुओंका समावेश हो जाता है । 
यह सत्य स्थूल अर्थात्‌ वाचिक सत्य नहीं है । यह तो वाचा की तरह विचारका 
भी सत्य है । यह सत्य केवल हमारा कल्पनागत सत्य है नहीं, बल्कि स्वतंत्र 
विरस्थायी' सत्य, श्रर्थात्‌ स्वयं परमेश्वर है| है । 

परमेश्वरकी व्याख्याएं अगणित हें; क्योंकि उसकी विभूतियां भी अ- 
गणित है। विभूतियां मुझे आ्राइ्वर्य-चकित तो करती हूं, मुझे क्षण भरक लिए 
मग्ध भी करती हैं; पर में तो पुजारी हूं सत्य-रूपी परमेश्वरका ही । मेरी दृष्टिमे 
ह एकमात्र सत्य है, दूसरा सब कुछ मिथ्या है । पर यह सत्य अब तक मेरे हाथ 
नहीं लगा है, अभी तक में तो उसका शोधक-समात्र हूं । हां, उसकी शोधके लिए 
में अपनी प्रिय-से-प्रिय बस्तुकों भी छोड़ देनेके लिए तैयार हूं; और इस शोध- 
रूपी' यज्ञमें अपने शरीरको भी होम देनेकी तैयारी करली हैं । मुझे विश्वास हूँ 
कि इतनी शवित मुझमें हे । परंत जब तक इस सत्यका साक्षात्कार नहीं हो जाता 
तव तक मेरी अन्तरात्मा जिसे सत्य समझती हैं उसी काल्पनिक सत्यकों अपना 
ग्राधार मानकर, दीप-सतम्भ समझकर, उसके सहारे में अपना जीवन व्यर्त 
करता? ह 

यह सार्ग यद्यपि तलबारकी बारपर चलने जगा दर्मम हैं, सथापि मझे 

| अनभवस झत्वत सरल समाज मे थे रे [ एस णगस्ने जाने छा ग्रगर्गा भगंकर । 

भूर्जे भी मेरे लिए मामली हो गई है। क्योंकि इस शलोंशो बरतने हुए भी में खाइयों 


श्रौर खंदकोंसे बच गया हूं और अपनी समझके झनुसार सो आगे भी बढ़ा हूं । 
पर यद्गा तक बस नद्ठा ! , पुर-दूररा वि गास़े 527 7 2228 और 2277 
भी देख रहा हूं । मेरा यह विश्वास दिव-दित बढ़ता जाता है कि सुप्टिमें एक-मात्र 
सत्यकी ही सता है और उसके शिवा दूसरा कोई नहीं है । यह सिम्तास किस तरह 
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बढ़ता गया है, यह बात मेरे जगत्‌ श्रर्थात्‌ नवजीन' इत्यादिके पाठक चाहें तो 
शोकासे मेरे प्रयोगोंम हिस्सेदार बने तथा उस सत्य परमात्माकी झलक भी मेरे साथ- 
साथ देखें। फिर में यह बात अधिकाधिक मानता जाता हूं कि जितनी बातें में 
कर सकता हूं, उतनी एक बालक भी कर सकता है। और इसके लिए मेरे पास 
सवल कारण हे। सत्यकी शोवके कारण जितने कठिन दिखाई देते है, उतने ही 
सरल हूं । श्रभिमानकों जो बात अशक्‍्य मालूम होती हैं वही एक भोले-भाले 
शिशुको बिलकुल सरल मालूम होती है । सत्यके शोधककों एक रज-कणसे भी 
तीचे रहना पड़ता है । सारी दुनिया रज-कणको पैरों तले रोंदती है; पर सत्यका 
पुजारी तो जबतक इतना छोटा नहीं बन जाता कि रज-कण भी उसे कुचल सके, 
तवतक स्वतंत्र सत्यकी झलक भी होना दुर्लभ है । यह वात वसिष्ठ-विश्वामित्रके 
ग्राख्यानम अ्रच्छी' तरह स्पष्ट करके बताई गई है। ईसाई धर्म और इस्लाम 
भी इसी! बातकों साबित करते हैं । 

आगे जो प्रकरण क्रमश: लिखे जायंगे उनमें यदि पाठकको मेरे भ्रभिमान- 
का भास हो तो भ्रवश्य समझना चाहिए कि मेरी शोधर्मे कभी है और मेरी' वे 
झलके मृग-जलके सद॒श हे। में तो चाहता हूं कि चाहे मुझ जैसे अनेकोंका द्र्य 
हो जाय, पर सत्यकी सदा जय हो । अल्पात्माकों नापने के लिए सत्यका गज 
कभी' छोटा न बने । द 

में चाहता हूं, मेरी विनय है, कि मेरे लेखोंकों कोई प्रमाणभूत न माने । 
उनमें प्रदर्शित प्रयोगोंको उदाहरण-रूप मानकर सब अपने-अपने प्रयोग यथा- 
शक्ति और यथामति करे, इतती ही मेरी इच्छा हूँ । मुझे विश्वास"है कि इस 
संकुचित क्षेत्रमें, आत्मा-संबंधी मेरे छलेखोंसि बहुत कुछ सहायता मिल सकेगी । 
क्योंकि एक' भी ऐसी बात जो कहने लायक हैँ, छिपाऊंगा नहीं । पाठकोंकों अपने 
दोषोंका परिचय में पूरा-पूरा करानेकी आश। रखता हूं । क्योंकि मुझे तो सत्यके 
वैज्ञानिक प्रयोगोंका वर्णन करना है । यह दिखानेकी कि में कैसा अच्छा हूं मुझे 
तिल-मात्र इच्छा नहीं है । जिस नापसे में अ्रपनेको नापना चाहता हूं और जो 
नाप हम सबको अपने लिए रखना चाहिए, उसे देखते हुए तो में भ्रवश्य कहूंगा--- 

सो सम कोन कूटिल खल कामती | 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो निमकहुरामी ॥ 


है 


क्योंकि जिसे में सोलहों आने विश्वासके साथ अपने श्वासोंच्छवासका 
स्वामी मानता हूं, जिसे में अपने तमकका देने वाला मानता हूं, उससे में अभी तब 
दूर हूं और यह बात मुझे प्रतिक्षण कांटेकी तरह चुभ रही है । इसके कारण- 
रूप अपने विकारोंकों में देख तो सकता हुं; पर श्रव भी उन्हें निर्मल नहीं कर 
पाया हूं । 
पर अब इसे समाप्त करता हूं । प्रस्तावनासे हटवार यहां प्रयोगकी वथायें 
वेश वहीं कर सकता । यह तो कथा-प्रकरणामें ही पाठककों मिलेगी । 


सत्याग्रहाशम, सावरघसती, 
सार्गशीर्ष शुक्ला ११, १६८२. “मोहनदास करमचन्द गांधी 
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जहा भारी 


की ए 


ज्ब्भं 


धी-परिवार, कहते हैं, पहले पंसारीका* काम करता था। परंतु मेरे 
इादासे लेकर तीन पृश्ततक उसने दीवानगिरी की है । जान पड़ता हैँ, उत्तमचंद 
गांधी, उर्फ ओता गांधी, बड़े टेकवाले थे । उन्हें राज-दरबारी साजिशोंके कारण, 
पोरबंदर छोड़कर जनागढ़ राज्यमें जाकर रहना पड़ा था। वहां गये तो उन्होंने 
बायें हाथसे नवाब साहबकों सलाम किया । जब किसीने इस स्पष्ट गस्ताखी 
का कारण पूछा, तो उत्तर मिला-- दाहिना हाथ तो पोरबंदरके सुपूर्द 


हो चुका है।' 
ओता गांधीने एक-एक करके अपन दो विवाह किये थे। पहली पत्नीसे 


हिना पताक98ऋम9++०८_ मु 


चार लड़के हुए थे और दूसरीसे दो। लेंकित अपना बचपन याद करते हुए 
इसे यह खयाल तक नहीं श्ाता कि ये भाई सौतेले लगते थे । उनमें पांखवें. करमचंद. 
प, उर्फ कवा गांवी और भंतिम तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाई बारी-बारीसे 
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रमें दीवाद रहे थे । कब गांधी मेरे पिताजी थे । पोरबंदरकी' दीवानगिरी 
छोड़नेके बाद वह “ राजस्थानिक कोर्टके सभासद रहे थे। इसके “पश्चात 
राजकोठमें और फिर कुछ समय वांकानेरमें दीवान रहे । भुत्युके समय राजकोट- 


दरवारके पेंशनर थे । 


सि 
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प गांधीके भी एक-एक करके चार विवाह हुए थे । पहली दो पत्निग्रोंसे 
० पं 8 * जम न 0 पक “हक कि 
दो लदकियां थीं; शंदिम, प्रतलादबाइण, एक दन्या आर | तीन पत्र हुए, जिनमे 


५, 7५ कधस्लदपकमदुऋ पल जप्मनुक. ४.5 गि मिट अप ० [ुअबातत पर हक का 4१ पर ् हें व्य ४8 ५ 
ह धज्लरातत्-आास्यायाइंज पंचाराका गांधी के हें (अन्‍भतु0 
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मेरे पिताजी कुटुंब-ग्रेमी, सत्यप्रिय, शूर और उदार परंतु साथ ही कोधी 

थे। मेरा खयाल है, कुछ विषयासक्त भी रहे होंगे। उनका अ्रंतिम विवाह 
चालीस वर्षकी अ्वस्थाके बाद हुआ था। बहू रिश्वतसे सदा दर रहते थे, भर 
इसी कारण अच्छा न्याय करते थे, ऐसी प्रसिद्धि उनकी हमारे कुटुंबम तथा बाहर 
'भी थी । बह राज्यके बड़े वफादार थे । एक बार अ्रसिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट्ने 
राजकोटके ठाकुरसाहबसे श्रपमानजनक शब्द कहे तो उन्होंने उसका सामना किया । 
साहब बिगड़े और कबा गांधीसे कहा, माफी मांगों। उन्होंने साफ इन्कार 
कर दिया । इससे कुछ घंटेके लिए उन्हें हवालातमे भी रहना पढ़ा । पर वह 
ठस-से-मस न हुए । तब साहबको उन्हें छोड़ देनेका हुक्म देना पड़ा । 

पिताजीकों धन जोड़नेका लोभ न था। इससे हम माइयोंके लिए वह बहुत 
वोड़ी सम्पत्ति छोड़ गये थे । 

पिताजीने शिक्षा केवल अनुभव-द्वारा प्राप्त की थी। झ्ाजकी अपर 

प्राइमरीके बराबर उनकी पढ़ाई हुई थी। इतिहास, भूगोल बिलकुल नहीं पढ़े 
 थे। फिर भी व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दरजेका था कि सृक्ष्म-से-सुक्ष्म 
प्रश्नोंकों हल करनेमे अथवा हजार आदमियोंसे काम छेनेमें उन्हें कठिनाई न 
होती थी। धामिक शिक्षा नहीं-के बरावर हुई थीं। परंतु मंदिरोंमें जानेसे, 
कथा-पुराण सुननेसे, जो बर्मज्ञान असंख्य हिंदुओंंकी सहज ही मिलता रहता है, 
बह उन्हें था । अपने अंतिम दिनोंमें एक विद्वान ब्राह्मणकी सलाहसे, जोकि 
हमारे कुटुंबके मित्र थे, उन्होंने गीता-पाठ शुरू किया था, और नित्य कुछ 
इलोक पुजाके समय ऊंचे स्व॒रसे पाठ किया करते थे । द 

” माताजी साध्वी स्त्री थीं, ऐसी छाप मेरे दिलपर पड़ी है । वह बहुत 
भावुक्त थीं। पूजा-पाठ किये बिना कभी भोजन ने करतीं, हमेशा हवेली---वैष्णवक 
मंदिर--जाया करतीं। जबसे मेंने होश सम्हाला, मुझे याद नहीं पड़ता कि 
उन्होंने कभी चातुर्मास छोड़ा हो । कठिन-से-कठिन ब्रत बह लिया करतीं और 
उन्हें निविध्न पूरा करतीं । बीमार पड़ जानेपर भी बह ब्त ने छोड़तीं । ऐसा 
एक समय मुझे याद है, जब उन्होंने चांद्रायणन्नत किया था। बीचमें बीमार 
"पड़ गईं, पर ब्रत न छोड़ा । चातुर्मासमें एक बार भोजन ररना तो उनके लिए 
मामूली बात थी। इतनेसे संतोष न मानकर एक बार दातुमसिमें उन्होंने हर 
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तीसरे दित उपवास किया । एक साथ दो-तीन उपवास तो उनके लिए एक मामली 
बात थी। एक चातुमसिमें उन्होंने ऐसा ब्रत लिया कि सूर्यनारायणके दर्शन 
होनेपर ही भोजन किया जाय । इस चौमासेमें हम लड़केलोग आसमानकी तरफ 
देखा करते कि कब सूरज दिखाई पड़े और कब मां खाना खाय । सब लोग जानते 
है कि चौमासेमें बहुत बार सूर्य-दर्शन मुश्किलसे होते हैं । मुझे एंसे दिन याद हैं, 
जबकि हमने सूर्यको निकला हुआ देखकर पुकारा है-- ' मां-मां, वह सूरज निकला, 
और जबतक मां जल्दी-जल्दी दौड़कर आती है, सूरज छिप जाता था। मां 
यह कहती हुई वापस जाती कि “ खैर, कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं चाहता कि आज 
खाना मिले ' और अपने कामों मशगूल हो जाती । 

माताजी व्यवहार-कशल थीं। राज-दरबारकी सब बातें जानती थीं | 
रनवासमें उनकी बुद्धिमला ठीक-ठीक आ्रांकी जाती थी । जब में बच्चा था, मुझे 
दरबारगढ़में कभी-कभी वह साथ ले जातीं और बामां--साहब' (ठाकुर साहबकी 
विधवा माता) के साथ उनके कितने ही संवाद मुझे अब भी याद हैं । 

इन माता-पिताके यहां भ्राश्विन बदी १२ संवत्‌ १९२४ अर्थात्‌ २ भ्रक्तूबर 
१८६९ ईसबीकों पोरबंदर अथवा सुदामापूरीमें मेरा जन्म हुआ । 

मेरा बचपन पोरबंदरमें ही बीता । ऐसा याद पड़ता है कि किसी पाठशाला 
में में पहले बैठाया गया था। मुश्किलसे कुछ पहाड़े पढ़ा होऊंगा । उस समय 
भेंने और लड़कोंके साथ मेहताजी--मास्टर साहवब--को सिर्फ गाली देना 
सीखा था ; इतना याद पड़ता है। और कोई बात याद नहीं आती । इससे यह 
अनुमान करता हूं कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरणशक्ति उच्च पंक्तियोंके 
कच्चे पापड़की तरह रही होगी जोकि हम लड़के गाया करते थे-- 

एकड्े एक, पापड़ दोक, 
पापड़ कच्ची . . . मारो . . . 

पहली खाली जगह मास्टर साहुबका नाम रहुता था। उन्हें में क्षमर 
करना नहीं चाहता । दसरी खाली जगहमें एक गाली रहती, जिसे यहां देनेकी' 
ावश्यकता नहीं 4. 
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ना 


द्य्‌ 52] दत्त 


पोरबंदरसे पिताजी राजस्थानिक कोर्ट के सभ्य होकर जब राजकोट 
गये तब मेरी उम्र कोई ७ सालकी होगी। राजकॉटका देहाती पाठ्यालाने 
भरती कराया गया । इस पाठशालाके दिन मुझे अच्छी तरह याद हैं। मास्टरोंके 
नाम-ठाम भी याद हैं। पोरबंदरकी तरह्ू बह्का पद्ाईक रबंधम भी कोई खास 
बात जानने लायक नहीं । मामूली विद्यार्थी भी मुश्किलस माना जाता होऊंगा । 
पाठ्यालासे फिर ऊपरके स्कूलमें->झ्रोर बहांसे हाईस्कलम गया। यहांतद 
हुंचते हुए मेरा बारह॒वां साल पूरा हो गया। शुझे ने तो यही याद है कि अबतक 
ने किसी भी शिक्षकेस झूठ बोला हो, न यही कि किसीसे मित्रता जोड़ी हो 
वात यह थी कि में बहुत झेंपू लड़का था, मदरसेमें अपने कामसे काम रखता । 
घंटी लगते समय पहुंच जाता, फ़िर स्कूल बंद होते ही चर भाग आता । भाग 
ग्राता ' शब्दका प्रयोग मेने जान-बुझकर किया है, क्योंकि मुझे किसीके साथ वाले 
करज़्ा न सुहाता था--मुझे यह डर भी बना रहता कि “कहीं कोई मेरी दिव्लगी 
ने उड़ाए ?” 
हाईस्कूलके पहले ही' सालके परीक्षाके समयकी एक घटना लिखने 
योग्य हैं। शिक्षा-विभागक्ते इन्स्पेक्टर, जाइल्‍स साहब, निरीक्षण करने आये 
उन्होंने पहली कक्षाक्रे विद्यार्थियोंको पांच शब्द लिखवाये । उनमें एक शब्द.ध। 
' केटल ' (ऋ८४४८) । उसे मेने गलत लिखा। मास्टर साहवने मझे अपने 
बूटसे व्छला देकर चेताया । पर में क्‍यों जेतने लगा ? मेरे दिमागमें यह वात वे झा 
कि मास्टर साहब मुझे आगेके लड़केकी स्छेट देखकर सही लिखनेका इशारा कर 
रहे है । में यह मान रहा था कि मास्टर साइन यह देख रहे हैं कि 5 ४ 


नकल तो नहीं कर रहे हैं । सब लड़कोंके पांचों शब्द सही निकसथ, एक में ही 


बुद्धू साबित हुआ । मास्टर साहबने बादमें मेरी यह 'मूर्खता ' मझे समझाई: 
परन्तु उसका मेरे दिखपर कुछ असर न हुआ । दूसरोंकी नकल करना मे कर 
ने आया, 


के 
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-बढ़ोंके ऐब न देखनेका गण मेरे स्वभावमें ही था। बादकों तो इन मास्टर 
हुबके दूसरे ऐब भी मेरी नजरें आये । फिर भी उनके प्रति मेरा झादर-भाव 
यम ही रहा । में इतना जात गया था कि हमें बड़े-बढ़ोंकी आज्ञा माननी चाहिए 
जैसा वे कहें करना चाहिए; पर वे जो-कुछ करें उसके काजी हम न बने 
इसी समय और दो घटनाएं हुई, जो मुझे सदा याद रही हैं। मामली 
तौर पर मुझे कोर्सकी पुस्तकोंके अ्रलावा कुछ भी पढ़नेका शौक ने था। इस 
खयालसे कि अपना पाठ याद करना उचित है, नहीं तो उलाहना सहन ने होगा 
पग्रोर मास्टर साहबसे झठ बीलना ठीक नहीं, में पाठ याद करता; पर मन न लगा 
केरता । इससे सबक कई बार कच्चा रह जाता । तो फिर दूसरी पुस्तक पढ़नेक 
| बात ही क्या ? परन्तु पिताजी एक | क्षबण-पिद-भेकित - नामक नाटक खरीद 
लाये थे, उसपर भेरी नजर पड़ी। उसे पढ़ेनेकी दिल चाहा । बड़े चावसे 
उसे पढ़ा । इन्हीं दिनों शीशेमें तसवीर दिखानेवाले लोग भी आया करते। 
उनमें मत यह चित्र भी देखा कि श्रवण अपने माता-पिताकों काँवरमें बैठाकर 
तीथथयात्राके लिए छे जा रहा है । ये दोनों चीजे मेरे अ्रंतस्तल' पर अंकित हो 
गई । मेरे मनमें यह वात उठा करती कि में भी श्रवणकी तरह बन । श्रवण जब 
मरने लगा तो उस समयका उसके माता-पिताझा बिलाप अब भी याद है । उस 
ललित छंदको में बाजेपर भी बजाया करता । बाजा सीखनेका मुझे शोक था 
आर पिताजी ने एक बाजा खरीद भी दिया था । 
>,... इसी अरसेमें एक नाटक कंपनी झाई शौर मुझे उसका नाटक देखनेकी 
छट्ठी मिली । हरिश्यंद्रका खेल था। इसको देखते में अ्रघाता न था, वार-बार 
(उसे देखनेको मन हुआ करता । पर यों बार-बार जाने कौन देने लगा ? छेकिव 
पपने मनमें मैंने इस त्ाडककों सैकड़ों बार खेला होगा । हरिश्चंद्रके सपने श्राते 
शही धुन समाई कि; हरिस्येद्रवती तरह सत्यवादी सब क्यों न हों / वही धारणा 
जुमी कि द्वरिश्चंद्रके जैव विपर्निं' | भोगना, पर सत्यकों ने छोड़ना ही सच्चा 
सुत्य है। मेंने दो यही मान लिया था कि नाटकर्में जंसी विपत्तियां हरिक्च्ंद्रपर पड़ी 
है, वैसी ही वास्तवर्म उसपर पड़ी होंगी । हरिदचंद्रके दु:ःखोंको देखकर, उन्हें याद 
कर-कर, में खूब रोया हुं । आज मेरी बुद्धि कहती है कि संभव है, हरिश्चंद्र कोई 
बतिहाविक व्यक्तित, व हों । पर मेरे हृदयमें तो हरिह्चंद्र और शवण आज भी 
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है. 


हू 


2०7 
अ्दाइन; 


७, 
महा; बुक पक 


ढ रैक 
राजस्थानक कोट के क्य होकर जन रफ््जको 


का ># दे किस रे 7 आल 3, मिल ल दल, ७ बे बकज- बन्‍न्‍न्‍भाणमूल +। ५० 
गये तब मेरी उम्र कोई ७ सालकी होगा। राजकाटका दहाती हहभाज 


स्, कण, ४३, 
प्र श्र िन्यू्ण तः 7०० जु याद है ८० #9 8 हा कु 
छी तरह थाद हैं । मास्टरों। 
३११५, 


में भरती कराया गया । इस पाठशालाके दिन मझे 
नाम-ठाम भी याद हें। पोरबंदरकी तरह वह्ठाकी पह्माईक दबंध्ें भी कोई खास 
बात जानने लायक नहीं । मामली विद्यार्थी भी मश्विलसे माना जाता होऊंगा ! 


पाठयालास फिर ऊपरके स्कलमें--ग्रोर बहांसे हाइस्कलम गया। यहांतदा 
हुंचते हुए मेरा बारहवां साल पूरा हो गया। झुझे ने तो बी याद है कि अबत 


ने किसी भी शिक्षकसे झठ बोला हो, न यही कि कियासे मित्रता जोड़ी हो 
वात यह थी कि में बहुत झेंप लड़का था, मदरसेम झगने कामस काम रखता 
घंटी लगते समय पहुंच जाता, फिर सकल बंद होते ही घर भाग झाता । भाग 
आता ' शब्दका प्रयोग मैंने जान-बुझकर किया है, क्योंकि मुझे किसीके साथ बाते 
करता न सुहाता था--मुझे यह डर भी बना रहता कोई मेरी दिव्लगी 
ने उड़ाए ? 
द हाईस्कलके पहले ही सालके परीक्षाके समयकी एक घटना लिखने 
योग्य है । शिक्षा-विभागके इन्स्पैक्टर, जाइल्‍स साहब, निरीक्षण करने आये ! 
उन्होंने पहली कक्षाक्रे विज्ञाथिबोंका पांच शब्द लिखवाये । उनमें एक शब्द, ४ 
' केंटल ' (ऋ८0०) । उसे मेंनें गलत लिखा। मास्टर साहवने मझे अपने 
बूटसे वलला देकर चेताया । पर में क्यों चेतने लगा ? मेरे दिमागमें यह बात न भा 
कि मास्टर साहब मुझे झागेके लड़केकी स्छेट देखकर सही लिखनेका इशार 
रहे है । मे यह मान रहा था कि मास्टर नाहव यह देख रहे हैं कि शम दसरेए 
नकल तो नहीं कर रहे हैं। सब लड़कोके पांचों शत्द सही निकले, 
बुद्धू साबित हुआ । मास्टर साहइवने वादमें मेरी यह 'म्खता' मझे समझा 
परन्तु उसका मेरे किलिपर कुछ असर न हुआ । दुसरोंकी नकल करना मह्षे कर्म: 


हद 5] ड़ 


न 43, 
शत )2 
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बड़े-बढ़ोंके ऐब त देखनेका गण मेरे स्वभावमें ही था। बादको तो इन मास्टर 
माहबके दूसरे ऐब भी मेरी नजरमें आये । फिर भी उनके प्रति मेरा श्रादर-भाव 
कायम ही रहा । में इतना जान गया था कि हमें बड़े-बढ़ोंकी श्राज्ञा मानती चाहिए, 
जैसा थे कहें करता चाहिए; पर वे जो-कुछ करें उसके काजी हम ने बने । 

इसी समय और दो घटनाएं हुई, जो मुझे सदा याद रही हैं। मामूली 
दौर पर मुझे कोसेकी पुस्तकोक्े अलावा कुछ भी पढ़नेका शौक मं था। इस 
खयालसे कि अपना पाठ याद करना उचित है, नहीं तो उलाहना सहन ने होगा 
और मास्टर साहबसे झूठ बीलना ठीक नहीं, में पाठ याद करता; पर मन न लगा 
'केरता । इससे सबक कई बार कच्चा रह जाता । तो फिर दूसरी पुस्तकें पढ़नेकी 
तो बात ही क्या ? परन्तु पिताजी एक ६ क्षवण-पित्‌-भक्तिई वामक नाटक खरीद 
लाये थे, उसपर भरी नजर पड़ी। उसे पढ़ुनकी“दिल चाहा । बड़े चावसे मेने 
एसे पढ़ा । इन्हीं दिनों शीक्षेमें तसवीर दिखानेवाल़ें लोग भी आाया करते | 
उनमें मेने यह चित्र भी देखा कि श्रवण अपने माता-पिताकों कांवरमें बेठाकर 
तीशेयात्राके लिए छे जा रहा हैँ। ये दोनों चीजें मेरे भ्रंतस्तल पर अंकित हो 
गई। मेरे मनमें यह बात उठा करती कि में भी श्रवणकी तरह बने । श्रवेण जब 
मरते लगा तो उस समयका उसके माता-पिताका बिलाप अब भी याद है । उस 
ललित छंदको में बाजेपर भी बजाया करता । बाजा सीखनेका मुझे शोक था 
झौर पिताजी ने एक बाजा खरीद भी दिया था । 

इसी अरसेमें एक लाटक कंपनी आई और मुझे उसका नाटक देखनेकी 
छिड़ी मिली । हरिए्यंद्का खेल था। इसको देखते में अधाता न था, बार-बार 
उसे देखनेकी मन हुआ करता । पर यों बार-बार जाने कौन देने लगा ? छेकिन 
अपने मनमें मैंने इस नाडकको सैकड़ों बार खेला होगा । हरिश्चंद्रके सपने ग्राते 
गही धन समाई कि ६ हरिद्लद्रगी तरह सत्यवादी सब क्‍यों न हों ? ' यही धारणा 
एमी कि हृरिश्चंद्रके जेसींविपर्सियां भोगना, पर सत्यको न छोड़ता ही सच्चा 
ृत्य है। मैंने तो यही मान लिया था कि चाटकर्मे ज॑सी विपत्तियाँ हरिइचंद्रपर पड़ी 
हैं, वैसी ही बास्तवर्म उसपर पड़ी होंगी । हरिश्चंद्रके दु:खोंको देखकर, उन्हें याद 
कर-कर, में खब रोया छ । आज मेरी वद्धि कहती है कि संभव है, हरिश्चंद्र कोई 
पेतिहासिक व्यब्मि: त हों । पर मेरे हृदयमें तो हरिपचंद्र और श्रवण झाज भी 
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जीवित है । आज भी यदि में उन नाटकोंकीं पढ़ पाऊं तो आंसू झाये बिना 


न रहें । 
रे 


बाल-विवाह 

जी चाहता है कि थह प्रकरण मुझे न लिखना पड़े तो ग्रच्छा; परंतु इस 
कथाःमे मुझे ऐसी कितनी ही कड़ वी घूंटे पीनी पड़ेंगी । सत्यके पुजारी होनेका 
दावा करके में इससे कंसे बच सकता हूं ? 

यह लिखते हुए मेरे हृदयको बड़ी व्यथा होती है कि १३ वर्षकी उम्रमें 
मेरा विवाह हुआ । आज में जब १२-१३ बर्षके बच्चोंकों देखता हूं और ग्रपने 
विवाह्ुका स्मरण हो झाता हैँ, तब मुझे अपनेपर तरस झाने लगती है; और उन 
बच्चोंको इस बातके लिए बधाई देनेकी इच्छा होती है कि वे मेरी दुर्गतसे अरब तक 
बचे हुए हैं । तेरहु सालकी उम्रमें हुए भेरे इस विवाहके समर्थन्सें एक भी नैतिक 
दलील मेरे दिमागमें नहीं क्रा सकती । 

पाठक यह न समझें कि में सगाईकी बात लिख रहा हूं । सगाईका तो 
श्र होता है मां-बापके द्वारा किया हुग्ना दो लड़के-लड़कियोंके विवाहका उक्षराव--- 
वारदान । सगाई टूट भी सकती हैँ। सगाई हो जानेपर यदि लड़का मर जाय 
तो उससे कन्या विधवा नहीं होती । सगाईके मामलेमे बर-कन्याकी कोई पृछ 
नहीं होती |, दोनोंको खबर हुए बिना भी सगाई हो सकती है । मेरी एक-एक 
करके तीन सगाइयां हुईं । कितु मुझे कुछ पता नहीं कि ये कब हो गई कष 
कहा गया कि एक-एक करके दो कन्याएं मर गईं, तब में जान पाया कि मेरी तीर 
सगाइयां हुईं | कुछ ऐसा याद पड़ता है कि तीसरी सगाई सातेक सालकी उम्र 
हुई होगी । पर मुझे कुछ याद नहीं आता कि सगाईके समय मुझे उसकी ख 

की गई हो । छेकिन विवाहमें तो वर-कन्याकी उपस्थिति आवश्यक होती है, 

उसमें घामिक विधि-विधान होते हैं। झतः: यहां में सगाईकी नहीं, क्षपने विवाह 
की ही बात कर रहा हूं। विवाहका स्मरण तो मुझे भ्र्च्छा तरह 


# 


पाठक जान ही गये हूँ कि हम तीन भाई थे। सबगे बड़ेकी शादी हो 


अध्याय, ३ : बाल-विवाहु & 


चकी थी ठ भाई मुझसे दो-तीन वर्ष बड़े थे। मेरे पिताजीने तीन विवाह 
एुक साथ करनेका निश्चय किया--एक तो मंझले भाईका, दूसरे मेरे चचेः 
भाई का, जिनकी उम्र मुझसे शायद एकाध साल ज्यादा होगी, और तीसरा मेरा 
इसमें हमारे कल्याणका कोई विचार न था, हमारी इच्छाकी तो बात ही क्या ? 
बस, केवल माता-पिताकी इच्छा और खर्च-वर्चकी सुविधा ही देखी गई थी । 

हिंदु-संसार्मभ विवाह कोई ऐसी-बेंसी चीज नहीं । वर-कन्याके मां- 
धाप विवाहके पीछे बरबाद हो जाते हैं । घन भी लटाते हैं और समय भी बरबाद 
करते हँ। महीनों पहलेसे तैयारियां होने लगती हैं, तरह-तरहके कपड़े तैयार 
होते हैं, जेबर बनते हैं, जाति-भोजोंका तखमीनाः बनाया जाता है, खानेकी चीज़ोंकी 
हीड़-सी लगती हैँ । स्त्रियां, सुर हो या बे-सुर, गीत गा-गाकर अपना गला बैठा 
छेती है, बीमार भी पड़ जाती हैं, और पड़ोसियोंकी शांति भंग करती हैं सो अलग । 
पड़ोसी भी तो जब उनके यहां श्रवसर आता है तब ऐसा ही करते हैं, इसलिए इस 
सारे शोरगूलको तथा भोजोंकी जूठन व दूसरी गंदगीको चुपचाप सहम 
बार लेते हे द 

यह इतना झंझट तीन बार झलग-अलग करने के बजाय एक ही बार 
कर डालता क्या अ्रच्छा नहीं / कम खर्च बाला नशीन । व्योंकि तीन विवाह 
एक-साथ होनेसे खर्च भी खछे हाथ किया जा सकता था । पिताजी और त्राचाजी 
बुद्ध थे। हम लोग थे उनके सबसे छोटे लड़के । इसलिए हमारे विवाह-संबंधी 
अपनी उमंगको पुरा करनेका भाव भी उनके मनमें था ही । इन कारणोंसे तीस 
'विवाह एकसाथ करनेका नि*चय हुआ और उसके लिए, जैसा कि भें लिख चुका हूं, 
महीनों पहलेसे तैयारियां होती रहीं और सामग्रियां जटती रहीं । 

हम भाइयोंने तो सिर्फ उन तेयारियांस ही जाना कि हमारे विवाह होने 
बोले हैं। मुझे तो इस समय इन मनसूबोंके अलावा कि अ्रच्छे-पच्छे कपड़े पहनेंगे 
बाज बजते देखेंगे, तरह-तरहका भोजन, मिठाई मिलेगी, एक नई लड़कीके साथ 
हँसी-खेल करेंगे, और किसी विशेष भावका रहना याद नहीं झ्ाता | विषय- 
भोग करनेका भाव तो पीछेसे उत्पन्न हुआ । यह किस प्रकार हुआ, सो में बता तो 
“सकता हूं, परन्तु इसवी जिज्ञासा पाठक न रकखें । अपनी इस शर्मपर में परदा 
“डाके रखना दाहत॥ हूं । कित्‌ जो बातें उनके जानने मोग्य हैं, वे सब आगे 


हम 
हाः 


हीरे 
हुए 
ईब 

न ड्र 
६. 
नम 


४५ ९. क्र जो सध्य जिद मेने झपनी ू | 
ग्राजायग।--ब भा इसारूए का जा सब्य बढ़ सब अपना हण्ट के झानन रखे; 


हु 


ब्ध कु ग् अछ ऋ रा 
जयक ही आ पांध्क आई बाप की #डटकमा “बम "डी उनका क नजिज5 'अबूल कुछ! १०० चलना के (५ है 2४४ न्क्ष्त मं 
8, उसका कछ सबंध उसका दवाजवे लाख हैं । 
जा नव 
व्याप्त 20० कक द्यों 8 हा पाटए ड़: ट्स पोर्ड जा जा बल बनक के का सादा + लगाएे 
हम दाना भाइय का! राजाकाट्स परजदर ले बच | बत्मा हलदा लगा 


जन, हे गम हुए. पाता कब 


यथा दिकी कक, ह 0058 ' धर थं ४९ न. कक. पे बदल पक रा हिल 2 ' ] न कब्छ कैब #>य्म 
इत्यादका जा ।वाधनी हुई वे रोचक तो हैं, पर उनका वन छाड्ट देने ही लायक है | 


५ जो फ् दण्ड तार गण ० प हा ह०॥ हा अप हु एप हा 
पिताजी दाबान थ ता क्या हा, ध ताआ! लिए माकर 67 । पिए राजाग्र/ 
मय 

क्या अमर अटल हा ३8, प्रा ७४०३. धीन _ककरी * डाटुए स्पा ट्ः न वो, फ्ध्ि" ४ है का मन हु 'अभक? )0 4, । कार मेल का जक कथा! ० 
«, एसालए आर भा पराधानल । छधाकर राहदन आरा वबत्ततक उच्छ जान 

मं दिश। । फिए जब इजाजत दी भी तो दो दिन पहले, जयावा गवारीका जर 
में िएए । फर जद इजाजत री मी दा दत पहल, जवनाक रादारशाका जगह- 
दि ण्प् ली, ली 7 है थक ञं टेप शरद न 5 हि कल नी पी क 
जगह दंतिजाम करना पड़ा । पर देवंग कुछ और ही सोच रखा था । 5 जद टसे 
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हल न 5४. म्णापाए हक... अमछूना अलनन्‍नक का हक का हर 

पोरबंदर ६० कोस हे । वेलगाड़ोस ५ दिनका रास्ता था। पिताजी तीन दिनमें 
के फर्श 6५ री स्ृ ४ (न. खप बज हनप्तन्‍्जुड पका पु 8 कामभाक्मंश्रधभाब धनदुा ९३ 0 है. | डकप्ल्पणा 'क३० ट्रवा िकष ौ्या/बतयाक ७ 

आये | आखिरी मंजिलपदर तांगा उलड गया। पिलाजीका सख्त चाठ आई । 

हाधू-पांच और बदनमें पद्धियां बाल घर झाये । हमारे लिए और उनके लिए भी 


ह ० ते कद *३ के दे मद हट सकते हलक) रु थ न्‍ ह५ 
विवाः हका आझानद आावा रह गया । परतु इचसस ददाड़ थाटड्ू हां सत्ता सकते थ ६ 
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लिखा मुह॒त्त कहीं टल सकता. था / और में तो विवाहके बाल-उत्लाससें पिता- 
जीकी चोटकों भूल ही गया । 

में जितना पितृ-भक्त था उतना ही 
मतलब किसी एक इंद्रियके विषयसे नहीं, यल्लि भोग-माजसे है। यह होश तो 


हु | ० २०दामइअन7भा० हैक है2 ५ ०! 5 हा ६8 है ्र 
द््पय-मकबूल ज।। हटा : बपदर। 


अ्रभी आना बाकी था कि गाता-पिताही भवितके लिए पूत्रकों अपने सब सुस्त 
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छोड़ देषे चाहिएं । ऐसा होते हुए भी, मानों इस भोगेच्छाकी राजा मझे मिलनी 

| जिंदगीमें एक ऐसी दुर्घटना हुईं, जो मुझे आज भी कांटेकी तरह चुभती 

। जब-जुम् निष्कुलानंदकी यह पंबित-- 
याग ने ठक्के रे बेशग बिना, करिये कोटि उपस्ध जी! 

गाता झभबबा सुनता हूं, तब-तब यह दुधटना और कट-प्रसंग मुझे याद आता 
ग्रीर शॉमित्दा करता रहता है । 

पिताजीने खुद मानों थप्पड़ मारकर अपना मुंह लाल रखा । शरीरमे 
चोट झौर पीड़ाके रहते हुए भी विवाह-डार्यमें पूरा-पूरा योग दिया । पिताएं 
किस झवसरभपर कहां-कहां बैठे थे, बह सब मझे ज्यों-का-त्यों याद है । वाल-विवाह 
पर विचार करने हुए पिताजीके कार्यपर जो टीका-टिप्पणी श्राज में कर रहा हूं, 
उस स्यप्न नी उस समय से झ्ायः था । उस समय तो सह है 


टिप्ु >ऊ, 
३02 
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आर उचित ही मालूम होती थीं। क्योंकि एक तो विवाहकी उत्सुकता थी और 
दुयरे पिताजी जो-कुछ करते थे वह लव उस समय ठोक ही जान पड़ता था। अतः 
उस समयकी स्मृति आज भी मेरे मनमें ताजा है । 

हमारा पाजि-प्रहण हुआ, सप्तपदीर्मं वर-व्ष साथ बेढे, दोनोंने एक- 


दसरेकी कसार खिलाया, ओर तभीसे हम दोनों एक साथ रहने लगे । झोह, 
बह पहली रात ! दो अबोध बालक बिना जाने, बिना समझे, संसार-सागरमें 
कूद पड़े ! भाभीचे रि कि पहली रातको मुझे क्या-क्या करना चाहिए 


यह याद नहीं पड़ता कि मेने वर्म-पत्नीसे यह पूछा हो कि उन्हें किसने सिखाया था 
अब भी पूछा जा सकता है; पर अब तो इसकी इच्छातक नहीं होती । पाठक 
इतना ही जान लें कि कुछ ऐसा याद पड़ता है कि हम दोनों एक-दूसरेसे डरते और 
धरमाते थे । में क्या जानता कि बातें कैसे व क्या-क्या करें ? सिखाई बातें भी 

हांतक मदद कर सकती है ? पर क्या ये बातें सिखानी पड़ती हैं ? जहां संस्कार 
प्रबल हैं, वहां सिखाना फिजल हो जाता श्रे-धीरे हमारा परिचय बढ़ता 
गया । आजादीके साथ एक-हूसरेसे बोलने-बतलाने लगे। हम दोनों हम-उम्र 
थे, फिर भी में पतिदेव बत बैठा ! 


१24 
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जिन दिनों मेरा विवाह हुआ, छोटेछोटे निबंध--पैसेपैसे या पाईपाईके 
सो याद नहीं पड़ता--छपा करते। इनमें दाम्पत्प प्रेम, मितव्ययता, बाल-विवाह 
इत्यादि विषयोंकी चर्चा रहा करती । इनमेंसे कोई-कोई निबंध मेरे हाथ पड़ता 
और उसे में पढ़ जाता । शरूसे यह मेरी आदत रही कि जो बात पढ़नेमें भ्रच्छी 
नहीं लगती उस्ते भूल जाता और जो अच्छी लगती उसके अनुसार आचरण करता । 
यह पढ़ा कि एक-पत्ली-ब्तका पालन करना पतिका धर्म हैँ । बस, यह मेरे हृदयमें 
श्रंकित हो गया । सत्झकी लगन तो थी ही । इसलिए पत्नीको घोखा या भुलावा ._ 
देनेका तो भ्रदसर ही # था । और यह भी समझ चुका था कि दूसरी स्त्रीसे संबंध 


9० आत्म-कथा + भाग १ 


हा $ 


जोड़ना पाप है। फिर कोमल वयमें एक-पत्नी-ब्तके भंग होनेकी संभावना भी 
कम ही रहती है । 

परंतु इन सद्विचारोंका एक बुरा परिणात्र निकला। यदि में एक- 
पत्नी-ब्रतका पालन करता हूं, तो मेरी पत्नीको भी एक-पति-ब्रतका पालन करना 
चाहिए | इस विचारसे में असहिष्णु---ईष्यालू पति बन गया। फिर पालन 
करना चाहिए ' मेंसे 'पालन करवाना चाहिए ' इस विचारतक जा पहुंचा 


ब्रौर यदि पालन करवाना हो तो फिर मुझे पत्नीकी चौकीदारी करनी चाहिए 
पत्नीकी पवित्रतापर तो संदेह करनेका कोई कारण ने था; परंतु ईष्यां कहीं कारण 


देखने जाती है ? मेने कहा-- पत्नी हमेशा कहां-कहां जाती हूँ, यह जानना 
मेरे लिए जरूरी है, मेरी इजाजत लिये बिना वह कहीं नहीं जा सकती 
मेरा यह भाव मेरे और उनके बीच द:खद झगड़ेका मल बन बैठा । बिना इजाजत 


| कक 
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के कहीं न जा पाना तो एक तरहकी कंद ही हो गई ! परंतु कल्तूरबाबई ऐसा सट्टा का 
न बनी थीं, जो ऐसी कैदको बरदाइत करतीं । जहां जी चाहे, मुझसे बिना पूछे 
जरूर चली जातीं । ज्यों-ज्यों मेँ उन्हें दबाता त्यों-त्यों वह अधिक आजादी छेतीं 
और त्यों-ही-त्यों में और बिगड़ता। इस कारण हम बाल-इंगतीम अबीला रहना 
एक मामूली बात हो गई । कस्तुरबाई जो आजादी लिया करतीं उसे में बिलकुल 
मिर्दोष मानता हूं । एक बालिका जिसके मनमें कोई पाप नहीं है, देव-दश्शनको 
नेके लिए अथवा किसीसे मिलने जानेके लिए क्‍यों ऐसा दबाव सहन करने लगी ? 
यदि में उसपर दबाव रज्खें तो फिर बह मसझपर क्यों न रबखे ? पर यह बात 
तो ग्रव समझ में आती है । उस समय तो मसझे पतिदेवकी सत्ता सिद्ध करनी थी । 
« पर इससे पाठक यह न समझें कि हमारे इस गाहेस्थ्य-जीवनर्म कहीं 
मिठास थी ही नहीं। मेरी इस वक्रताका मूल था प्रेम ! में अपनी पत्नीकों 
आदर्श स्त्री बनाना चाहता था। मेरे मनमें एकमात्र यही भाव रहता था कि 
3) पत्नी स्वच्छ हो, स्वच्छ रहे, में सीखें'सो सीखे, में पढ़ें, सो पढ़ें आर हम दोन। 
एक-मन दो-तन बनकर रहें । 
मुझे खयाल नहीं पड़ता कि कस्त्रबाईके भी मनमें ऐसा भाव रहा हो । 
वह निरक्षर थीं। स्वभाव उनका सरल और स्वतंत्र था। तरह परिक्षमी भी थीं 
पर मेरे साथ कम बोला करती । अपने ग्रज्ञानपर उन्हें अउंतोष ने था। अपने 


हे हा है 
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बचपनमें मैंने कभी उनकी ऐसी इच्छा नहीं देखी कि वह पढ़ते हैँ तो में भी पढ़ूँ । 
इससे में मानता हूं कि मेरी भावना इकतरफा थी। मेरा विषय-सुख एक ही स्त्रीपर 
प्रवलंबित था और में उस सुखकी प्रतिध्वनिकी झाशा लगाये रहता था। अस्तु । 
प्रेम यदि एक पक्षीय भी हो तो वहां सर्वाशमें दुःख नहीं हो सकता । 
मुझे कहना चाहिए कि में अपनी पत्नीसे जहांतक संबंध है, विषयासक्त 
था। स्कूलमें भी उसका ध्यान झ्राता, और यह विचार मनमें चला ही करता कि 
कब रात हो और कब हम मिलें। वियोग अश्रसह्य हो जाता था। कितनी ही 
ऊठ-पटांग बातें कह-कहकर में कस्तूरवाईको देरतक सोने न देता । इस श्रासक्ति 
के साथ ही यदि मुझमें कत्तेव्यपरायणता न होती, तो में समझता हूं, या तो किसी 
बुरी बीमारीमें फंसकर अकाल ही कालकवलित हो जाता भ्रथवा अपने और दुनिया 
के लिए भारभत होकर वृथा जीवन व्यतीत करता होता । ' सुबह होते ही नित्यकर्म 
तो हर हालत में करने चाहिएँ, झूठ तो बोल ही नहीं सकते ' आदि अपने इन विचारों 
की बदौलत में अपने जीवनमें कई संकटोंसे बच गया हूं ।/_ 
में ऊपर कह आया हूं कि कस्तूरबाई निरक्षर थीं । उन्हें पढ़ानेकी सइ 

बढ़ी चाह थी। पर मेरी विषय-वासना मुझे कैसे पढ़ाने देती ? एक तो महे 
उनकी मर्जीके खिलाफ पढ़ाना था, फिर रातमें ही ऐसा मौका मिल सकता था । 
बूजुगेकि सामने तो पत्नीकी तरक देखतक नहीं सकते--बात करना तो दूर रहा ! 
उस समय काठियावाड़में घुंघट निकालनेका निरर्थक और जंगली रिवाज था, 
ब्राज भी थोड़ा-बहुत बाकी है । इस कारण पढ़ानेके श्रवसर भी मेरे प्रतिकूल थे । 
इसलिए मुझे कहना होगा कि युवावस्थामें पढ़ानेकी जितनी कोशिशों-मेंने कीं वे 
सब प्राय: बेकार गईं; और जब में विषय-निद्रासे जगा तो तब सार्वजनिक जीवनमें 
पड़ चुका था । इस कारण अ्रधिक समय देने योग्य मेरी स्थिति नहीं रह गई थी । 
शिक्षक रखकर पढ़ानेके मेरे यत्न भी विफल हुए। इसके फलस्वरूप आज कस्तूर- 
बाई मामूली चिट्ठी-पत्री व गुजराती लिखने-पढ़नेसे अधिक साक्षर न होने पाई । 
यदि मेरा प्रेम विषयसे दूषित न हुआ होता, तो में मानता हूं श्राज वह विदुषी हो 
गई होतीं। उनके पढ़नेके आलस्यपर में विजय प्राप्त कर पाता | क्योंकि में 
जानता हूं कि शुद्ध प्रेमके लिए दुनियामें कोई वात असंभव नहीं । 

.. इस तरह अपनी पत्नीके साथ विषय-रत रहते हुए भी में कैसे बहुत- 
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कुछ बच गया, इसका एक कारण संत ऊपर बताया | इस सलासलड में शक और 

कि. ् पे ३ न मिकए 65 ब्ष के कक 

बात कहने जेसी है । सेकाड़ी अनभ वोसे मेने यह निचोड़ निकाला हट कि जिसकी 
2 ले “- नव त्त डे 0७:८० "न नन््तन्‍्म्गान्‍याय, हो 

निष्ठा सच्ची है, उसे खद परमेश्वर ही बचा लेता &। हिंद-ससारभण जहा बाल- 


शँ 


5, री है की 
विवाहकी घातक प्रथा है, वहां उच्चके साथ ही उसमेंसे कुछ झूबित दिलानेबाला 
भी एक रिवाज हे । बालक वर-बबूकों मां-बाप बहुत समयतक एकसाथ नहीं 
रहते देते । बाल-पत्तीका आजेसे ज्यादा समय सायकेसें जाता है। हमारे साथ 


गी ऐसा ही हुआ। अर्थात्‌ हम १३ शोर १८ सालकी उमरके दरमियान थोड़ा-घोड़ा 


पे शधिक सा पाया सपा यो इठजपप्ाओझ मारी 
झरवा लाने साल: शारदा | र्श्् बे ष्छ के ् श्र [४ | दर किन टठ माह ल ला शत 
कक ब्क 4७, 


नहीं कि पत्नीके मां-बापका बुलावा झाया नहीं । उस समय तो वे बुलावे बड़े 
नागवार मालूम होते । परंतु वध एूछिए तो उन्हींके बदौलत हम दोनों बहुत बच 
गये । फिर १८ सालकी झअवस्थार्म मे विलायत गया--लंबे झशौर सुन्दर वियोगका 
गअवततर आया । विलायतते जौठनेयर भी हम एकसाथ तो छः महीने मश्किलसे 


रहे होंगे, क्योंकि मुझे राजकफोउ-बंबई बार-बार आनता-जाना पड़ता था । फिर 


का 


इतनेमें ही दक्षिण अफ्रीका का निमंत्रण आ पहुंचा--झ्ौर इस बीच तो मेरी 
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शा। उस रास 
द्रजेंमे थे ओर जिन भाईका विवाह मेरे साथ हुमा वह मुझसे एक दरजा आगे थे । 
विवाहका परिणाम सड हुआ कि हम दोनों भाइयोंका एका साल बेकार गया । 


परे भाईकी तो और भी बुरा परिणाम भोगना पड़ा। विवाहके पश्चात बह 
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मेरा अ्रध्ययत चलता रहा। हाईस्क्लमें में बुद्धू नहीं माना जाता था। 
शिक्षकोंका प्रेम हमेशा संपादन करता रहा। हर साल मां-बाप को दिद्यार्थीकी 


पढ़ाई तथा चाल-चलनके संबंजर्मं स्कूलसे प्रमाण-पत्र भेजे जाते । उनमें किसी 
बार मेरी पढ़ाई या चाल-चलनकोी शिकायत नहीं की गई । दूसरे दरजेके बाद 
गे इनाम भी पाये और पांचदें तथा छठे दरजेमें तो क्रमश: ४) और 

छात्रवत्तियां भी मिली थीं । छावब-वत्ति मिलनेमें मेरी योग्यताक्ी अपेक्षा तकदीरने 
ज्यादा मदद की । छात्रव॒रियां सब लड॒कोंके लिए नहीं थीं, सिर्फ सोरठ प्रांलके 
विद्याथियोंकि लिए ही थीं और उस समय चालीस-पचास विद्याथियोंकी कक्षामें 
सोरठ-प्रांतके विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे । 


अ्रपनी तरफसे तो मुझे याद पड़ता हे कि में अपनेको बहुत योग्य नहीं 
समझता था। इनास अथवा छात्रवृति मिलती तो सुझे झाइचर्य होता; परंतु 
हीं, अपने आचरणका मुझे बड़ा खयाल रहता था। सदाचारमें यदि चुक होती 


तो मझे रोना श्रा जाता । यदि मझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता कि जिसके लिए 


' 
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लिए अ्र्ह्य हो जाता । म॒न्ने याद है कि एक बार में पिटा भी था । मजे इस 


पं 


बातपर तो दुःख न हुआ कि पिटा; परंतु इस बातका महा ञ्रा कि में दंडका 


पल 


न्‍ी 


(५ शक 


पात्र समझा गया । में फूट-फूटवार रोया । यह घटना पहली री कहक्षार्दा' 
है। इसरी घटना सातवें दरजेकी हँ । उस समय दोराबजी एदलजी गीमी हेड 
मास्टर थे । वह विद्यार्थी-प्रिय थे । क्योंकि बह समदे सिशमोक्ता पालन वारवबाते 
विधिपूर्वक काम करते और काम छेते तथा पढ़ाई अच्छी करते । "उन्होंने उनसे 
वरजेके शिव्ाथिशोंि लिए कसरत-किक्रेट लाजिमी कर दी थी । छेविल मझे 
उनसे अ्ुचि थी । लाजिमी होगेके पहले तो में कसरत, क्रिकेट या फुटबॉलसं 

कभी न जाता था। ने जानेंगे मेरा झेंगपल भी एक कारण था। वित अब में 
देखता है कि कसरतकी बह अदखि गेरी भ्म थी । उस समय मेरे ऐसे गलत 


वि बी) भाधाए हा 7 ८ णृ ५ 256 पढा' शी जिन अपामिाओ 7४४7 समझ 
चार भ गा जालाक गाय काझ स्तर सहा | |. " चेष समन्ना 
कि व्यायाम अर्बात शारीरिक शिक्षाक हि ए भा विदयाइशशनय उतना हो 
2 007 ए ८7 शिक्षाकों है 

लता चा।हए जितना दानताएडछ छाक्षाक्रा ६ | 


े पा बज यिन बब> यान, दे पल ०० न 
फिर भी मुझे वाहना सा ए कि कसरत ने जानने नये कोई नुकसान 
गा ख््ज 
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न हुआ । इसका कारण है। पुस्तकोंगें मेने पढ़ा था कि खली हवासें घमना 
श्रच्छा होता हैँ । यह मुझे पसंद आया और तभीसे-- हाईसकलके दिनोंसे--- 
घूमने जानेकी आदत मुझे पड़ गई थी, जो अबतक है । घूमना भी एक प्रकारका 
व्यायाम ही है। और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा-बहुत गठीला हो गया । 

अ्रुचिका दूसरा कारण था पिताजीकी सेदा-ह या करने की तीद् 
स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवामें जुट जाता । लेकिन जब 
कसरत लाजिमी कर ढी गई तब इस सेवामें विषम आने लग। । मैंने गीमी साहबसे 
ग्रनरोध किया कि पिताजीकी सेवा करनेके लिए मझे कसरतसे माफी मिलनी 
चाहिए, परंतु वे क्यों माफी देने लगे ? एक शनिवारकों सुबहका रकल था | 
शामकी ४ बर्ज कसरतमोें जाना था। मेरे पास घड़ी न थी । झ्ाकाशमें बादल 
छा रहे थे, इस कारण समयका पता न चला । बादलोंसे मझे धोखा हुआ । जबतक 
क्रसरतके लिए पहुंचता हूं तबतक तो सब लोग चले गये थे । दसरे दिन गीमी 
साहबने हाजिरी देखी तो मुझे गैरहाजिर पाया । मुझसे कारण पूछा । कारण तो 
जो था, सो ही मेंनें बताया | उन्होंने उसे सच ने माना और मुझपर एक या दो 
ग्राना (ठीक याद नहीं कितना) जुर्माता हो गया । मझे इस बातसे श्रत्यंत दःख 
हुआ कि मे झूठा समझा गया । में यह कैसे साबित करता कि में झद नहीं बोला । 
पर कोई उपाय न रह/ था। मन मसोसकर रह जाना पड़ा। में रोया और 
समझा कि सच बोलनेशले और सच करनेबालेको गाफिल भी न रहना चाहिए 
प्रपती पड़ाईके दरमियान मुझसे ऐसी गफलत वह पहली और ग्राखिरी थी 
मुझे कुछ-कुछ स्मरण है कि अंतको में वह जुर्माना माफ करा पाया था । 

* अंतको कसरतसे छुट्टी मिल ही गई । पिताजीकी चिट॒ठी जग्र हेडमास्टर 
को मिली कि में भ्रपनी सेवा-सश्रपाके लिए स्कूलके बाद इसे अपने पास चाहता हैं 
तब उससे छठकारा मिल गया । द 

व्यायामकी जगह सेंने घूमता जारी रक्खा । इस कारण शरीरसे मेहनत 
न लेनेंकी भूलके लिए शायद मुझे सजा न भोगनी पड़ी हो; परंस एक दसरी भह्ती 
पजा में आजतक था रहा हूं। पढ़ाईमें खुशखत होनेकी जरूरत नहीं, यह गलत 
खयाल मेरे मनमें जाने कहांसे शा घुसा था, जो ठेठ बिलायत जानेतक रः 
फिर, और खासकर दक्षिण अरीकामें, जहां वकीलोंके और दक्षिण अप्रीकामें 


सानद्तत 


अंध्णांक ४; हाई स्कूल १७ 
जन्मे और पढ़ें नवयुवकोंके मोतीकी तरह अक्षर देखे, तब तो बहुत लजाया झौर 
पछत पने देखा कि बेडोल अक्षर होना अधरी शिक्षाकी निशानी है | अतः 
मेने पीछेसे अपना ख़त सुधारनेकी कोशिश भी की, परंतु पक्के घड़ेपर कहीं मिट्टी 
चढ़ सकती है ” जवानीमें जिस बातकी अवहेलना मेने की उसे में फिर झ्ाजतक 
ने सथार सका । अतः हरेफऊ नवथववा भर यवती मेरे इस उदाहरणको देखकर 
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हि पर बे 


_ जैते श्नौर रामझे कि सुल्लेख शिक्षारा एक ब्रावश्यक अंग है । सुलेखके लिए चित्रकला 
आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकोंकोी आलेखन कला पहले 
सिखाती चाहिए । जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदिको देखकर बालक 
उन्हें याद रखता और आसानीसे पहचान लेता है उसी प्रकार अ्क्ष रोंकी भी पहचानने 
लगता हूँ श्रौोर जब झालेखन या चित्रकला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना 
सीख जाता हैं तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके श्रक्षर छापेकी तरह हो जावें । 
इस समयके मेरे विद्यार्थी-जीवन की दो बातें लिखने जैसी हें। विवाहके 
बदोलत जो मेरा एक साल टूट गया था उसकी कसर दूसरी कक्षामें पूरी करानेकी 
प्रेरणा मास्टर साहबने की । परिश्रमी विद्यार्थियों को ऐसा करनेकी इजाजत द 
उन दिनों तो मिलती थी । अतएव में छः महीने तीसरे दरजे में रहा और गमियोंकी 
छूट्टी के पहलेवाली परीक्षाके बाद चोथे दरजेमें चढ़ा दिया गया। इस कक्षा से 
कुछ विषयोंकी शिक्षा अंग्रेजीमें दी जाती हू, पर अंग्रेजी में कुछ न समझ पाता 
भूमिति--रेखागणित भी चौथे दरजेसे शुरू होता है । एक तो में उसमें कमजोर 
था, और फिर समझमें भी कछ त आता था । भमिति-शिक्षक पढ़ानेमें तो अच्छे थे 
पर मेरी कुछ समझ हीमें न आता था। इससे में बहुत बार निराश हो जाता । 
कभी-कभी यह भी दिलमें श्राता कि दो दरजोंकी पढ़ाई एक सालमें करनेसे तो 
ग्रच्छा हो कि में तीसरी कक्षामें ही फिर चला जाऊं । पर ऐसा करनेसे मेरी बात 
बिगड़ती और जिस शिक्षकने मेरी मेहनतपर विश्वास रखफर दरजा चढानेकी 
सिफारिश की थी उत्तकी भी बात बिगड़ती ! इस भयसे नीचे उतरवेका विचार 
तो बंद ही रखना पड़ा । आखिर परिश्रम करते-करते जब “युक्लिड ' के तेरहबें 
प्रभेयतक पहुंचा तब मझे एकाएक लगा कि भमिति तो सबसे सहज विषय हैं । 
जिस बातमें केवल बरद्धिका सीधा और सरल उपयोग ही करना हैं उसमें मुश्किल 
क्या है ? उसके बादसे भूमिति मेरे लिए बड़ा सहज और रोचक विषय हो गया । 
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+ चित्र 
डु श्र 


संस्कृत मुझे रेखागणितसे भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी । रेखागणितम 
तो रठने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृतमें, मेरी समझसे, सब रटना ही रटना 
था। यह विषय भी चौथी कक्षासे शुरू होता था | आखिर छठी कक्षा्में जाकर 
मेरा दिल बैठ गया । संस्कृत-शिक्षक बड़े सख्त आदमी थे । विद्यार्थियोंकों बहुतेरां 
पढ़ां देनेका लोभ उन्हें रहा करता । संस्क्ृत-वर्ग और फारसी-वर्ग में एक प्रकार 
की प्रतिस्पर्धा रहती । फारसीके मौलवी साहब नरम आदमी थ॑। विद्यार्थी लोग 
प्रापसमें बातें करते कि फारसी बड़ी सरल हे, और मौलवी साहब भी भले आदमी 
हैँ । विद्यार्थी जितना याद करता है, उतनेही पर वह निभा लेते हैं। सहज होनेकी 
बातसे में भी ललवाया और एक दिन फारसीके दरजेमें जाकर बेठा। संस्कृत 
शिक्षककों इससे बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने मुझे बुलाया-- यह तो सोची कि तुम 
किसके लड़के हो ? अपने धर्मकी भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते /” तुमको जो 
कठिनाई हो सो मझे बताओ । में तो सारे विद्याथियोंकों अच्छी संस्कृत पढ़ाता 
चाहता हूं | भ्रागे चलकर तो उसमें तुम्हें रसकी घूंटे मिलेंगी। अतः तुमको 
इस तरह निराश न होना चाहिए । तुम फिर मेरी कक्षामें आकर बेठो । / में 
शरमिंदा हुआ । उन शिक्षक के इस प्रेमकी भ्रवहेलना न कर सका । आज मेरी 
ग्रंतरात्मा कृष्णशंकर मास्टरका उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मेने 
उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ा होता तो गाज में गंस्कृत-दास्त्रोंका जो 
आनंद ले रहा हूं वह न ले पाता । बल्कि मुझे तो इस बातका पछलतावा रहता है 
कि. में अधिक संस्कृत न पढ़ सका । क्योंकि झ्ागे चलकर मेंने समझा कि किसी 
भी हिंदू-बालकको संस्कृतका अच्छा अध्ययन किये बिता न रहता चाहिए । 

: अब तो में यह मानता हूं कि मारतवर्धके उत्च शिक्षण-क्रमसें मातभाषा- 
के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी," संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजीके लिए भी 
स्थान होना चाहिए । इतनी भाषाओंकी गिनतीसे किसीकों इर जानेकी जरूरत 
नहीं; यदि भाषाएं विधिपूर्वक पढ़ाई जाय॑ और सब विषयोंका अध्ययन अंग्रेजी 
के द्वारा करनेका बोझ हमपर न हो तो पूर्वक्ति भाषाएं भाररूप न मालूम हो, 
बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे । फिर जो एक भाषावो विल्ि-यूर्वक सीख जता 
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. अब इसे गांवीजी “हिंदुस्तानी कहते हैं ।--अनुः 
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है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगम हो जाता है । सच पूछिए तो हिंदी, गजराती, 
संस्कृत ये एक भाषा मानी जा सकती हैं। यही फारसी और अरबी के लिए कह 
सकते हैं । फारसी यक्षपि संस्कृतसे मिलती-जलती है, और अरबी हिन्नसे; तथापि 
दोनों भाषाएं इस्लामके प्रादर्भावके पश्चात्‌ फली-फूली हैँ, इसलिए दोनोंमें 
निकट संबंध है । उड़ को मेने पृथक भाषा नहीं माना, क्योंकि उसके व्याकरणका 
समातेश हिदीम होता हैं। अलबसा उसके शब्द फारसी और भब्ररबी ही 
ऊंचे दरजेकी उद जाननेके लिए ग्ररबी झोर फारसी जानना ब्रावश्यक होता है, 
जैसा कि उच्च कोटिकी गूजराती, हिंदी, बंगला, मराठी जाननेवालेके लिए संस्क्रत 
जानना ज़रूरी हे । 


दुःखद प्रसंग-१ 


में पहले कह झाया हूं कि हाई स्कूलमे मेरी बहुत कभ लोगोंसे निजी मित्रता 

थी। यों जिन्हें घनिष्ट कह सकते हें ऐसे मित्र तो मेरे कुल दो ही थे, सो भी जुदा- 
जुदा समयपर । उनमें एककी मित्रता अधिक समयतक न निभी, हालांकि मे 
अपनी तरफसे उसे नहीं तोड़ा | दूसरेसे मित्रता करनेके कारण पहले मिन्रने 
मेरा साथ छोड़ दिया । पर वह दूसरी मित्रता मेरे जीवतका एक दुःखद प्रकरण 
है । यह संग बहुत दिनोंतक चला । एक सुधारककी दृष्टि रखकर मैंने यह मित्रता 
गी थी। उस व्यक्तिकी मित्रता पहले मेरे मंझले भाईके साथ थी। वह छनका 

सहयाठी था। में उसके कई ऐबॉको जान पाया था, परंतु मे उसे अपना वफादार 
साथी मान लिया था। मेरी माताजी, बड़े भाई और धर्मपत्नी तीनोंको उसकी 
सोहबत बरी मालम पड़ती थी। पत्लीकी चेतावनीपर तो में--अभिमानी 
पति--क्यों ध्यान देने लगा ? हां, माताकी बातकों तो में टाल ही नहीं सकता 
था । बड़े भाईकी भी माननी पढ़ती । परंतु मेंने उन्हें यो समझा दिया--आप 
उसकी जो बुराइयां बताते हैं, उन्हें तो में जानता हूं । पर उसके गुणोंको आप 
नहीं जानते । मझें बह खराब रास्ते नहीं लेजा सकता; व्योंकि मेने उसके साथ 
संबंध केवल उसे सुधारनेके लिए बांवा है। मुझे विश्वास हूँ.कि यदि वह सुधर 
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गया तो बड़ा अच्छा आदमी साबित होगा। में चाहता हूं कि आप मेरी तरफसे 
बिलकुल निःशंक रहें। ” में नहीं समझता कि मेरे इन वचनोंसे उन्हें संतोष हुआ हो; 
पर इतना जरूर हुप्ना कि उन्होंने मुझपर विश्वास रक्खा ओर मुझे अपने रास्ते 
जाने दिया । 

पीछे जाकर मेने देखा कि मेरा झनुमान ठीक न था। सुधार करनेके 
लिए भी मनृष्यको गहरे पानीम ने पैठना चाहिए । जिनका सुधार हमें करना 
हो उनके साथ मित्रता नहीं हो सकती । मित्रतामें श्रद्वेत-भाव होता हैं । ऐसी 
मित्रता संसारमें बहुत कम देखी जाती हैँं। समान गुण ओर शीलवालोंमें ही 
मित्रता जोभती और निभती है । मित्र एक-दूसरेपर अपना असर छोड़े बिता नहीं 
रह सकते | इस कारण, मित्रतामें सधारके. खिए-बहुल-कम गुंजाइश होती है 
मेरा मत यह है कि निजी या अभिन्न मित्रता अनिष्ट हूँ; क्योंकि मनुष्य दोषको 
झट ग्रहण कर लेता है । कितु गृण भ्रहण करनेके लिए प्रयासकी जरूरत है। 
जो आत्माकी--ईश्वरकी--मित्रता चाहता हैँ उसे एकाकी रहना उचित है, 
या फिर सारे जगत॒के साथ मित्रता करनी उचित हैं । ये विचार सही हों या गलत, 
परत इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा निजी मित्रता जोड़ने और बढ़ानेका यह प्रयत्न 


विफल साबित हुआ । 

जिन दिनों इत महाशयसे मेरा संपर्क हुआ, राजकोटसें  सुधारक-पंथ का 
जोरशोर था | इन मित्रने बताया कि बहतेरे हिदू-शिक्षक छिपे-छिपे मांसाहार 
श्र मद्यपाज़ करते है ! राजकोटके दूसरे प्रसिद्ध व्यक्तियोंके नाम भी लिये। 
हाईस्कूलके कितने ही विद्याथियोंके नाम भी मेरे पास भ्राये । यह देखकर मुझे 
बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही दःख भी। जब मन इसका कारण पूछा तो यह 
बताया गया--“हम मांस नहीं खाते, इसीलिए कमजोर हो गये हैं। अंग्रेज जो 
हमपर हुकूमत कर रहे है इसका कारण हैँ उनका मांसाहार । तुम जानते ही हो 
कि में कितना हट्टा-कट्टा और मजबूत हूं और कितना दौड़ सकता हूं । इसका 
कारण भी--मेरा मांसाहार ही हूं। मांसाहारीकों फोड़े-फुंसी नहीं होते, हों भी 
तो जल्दी भ्रच्छे हो जाते है । देखो, हमारे शिक्षक लोग मांस खाते हैं, इतने भले 
भले आदमी खाते हैं, सो क्‍या बिना सोचे-समझे ही ? तुमको भी खाना चाहिए । 
खाकर तो देखो कि तुम्हारे बदनमें कितनी ताकत आा जाती है । ” 
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ये दलील एक ही दिनमें नहीं पेश हुईं । अनेक उदाहरणोंसे सजाकर कई 
बार पेश की गई । मेरे मंझले भाई तो मांस खाकर भ्रष्ट हो ही चुके थे । उन्होंने 
भी इस दलीलका समर्थन किया। इन मित्रके और अपने भाईके मुकाबलेमें में 
दुबला-पतला और कमजोर था। उनके शरीर ज़्यादा सुगठित थे। उनका 
शरीर-बल मुझसे बहुत ज्यादा था। वह निर्भय थे। इन मित्रके पराक्रम झुझे 
मुग्घ कर लेते । वह जितना चाहें दौड़ सकते । गति भी वहुत तेज थी । ब 
लंबा श्रौर ऊंचा कूद सकते थे। मार सहनेकी शवित भी वेसी ही थी। इस 
शक्तिका प्रदर्शन भी वह समय-समय पर करते । अपने अंदर जो सामथथ्ये नहीं 
होता उसे दूसरेमे देखकर मनुष्य को अवश्य आइचय होता है । वैसा ही मुझे भी 
हुआ । भ्राश्वयंसे मोह पेंदा हुआ । मुझमें दौड़ने-कूदने की शवित नहींके बराबर 
थी। मेरे मनने कहा--* इन मित्रके समान बलवान में भी बन जाऊं तो बया बहार 
ही. 

फिर में डरपोक भी बड़ा था। चोर, भूत, सांप आदिके भयसे सदा 
घिरा रहता । इन भयोंसे में घबराता भी बहुत । रातमें कहीं अकेले जानेकी 
हिम्मत न होती । अंबेरेमें तो कहीं न जाता। बिना चिरागके सोना प्राय: श्रसंभव 
था। कहीं यहांसे भूव-पिशाच निकलकर न आा जाये, वहांसे चोर और उधरसे 
सांप न आ घसे--यह डर बना रहता, इसलिए रोशनी जरूर रखता । इधर 
अपनी पत्नी के सामने भी, जो कि पास ही सोती और अरब कुछ-कुछ युत्रती हो 
चली थी, ये भयकी बातें करते हुए संकोच होता था। क्योंकि में इतना जान 
चुका था कि वह मुझसे अ्रत्विक हिम्भतवाली है, इस कारण में शरमाता था । 
उसे सांप वर्ग रहक्रा भय तो कहीं छतक नहीं गया था, अंधेरेमें अ्रकेली चली'जाती । 
मेरी इत कमजोरियोंका हाल उन सित्रकों मालम था। वह तो मुझसे कहा करता 
कि में जीते सांपकों हाथसे पकड़ लेता हैं । चोरसे तो वह डरता ही न था, न भूत्त- 
प्रेतोंकों ही मानता था। मतलब यह कि उसने यह बात मेरे मनमें जमा दी कि 

सब मांसाहारया प्रताप है । द 
द्विनों नर्मद कविकी यह कविता स्कूलमें गाई जाती-- 
अंग्रेजों राज करे, देशी रहे दबाई, 
देशी रहे दबाई, जोने बेना गरीर भाई, 
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पेलो पांच हाथ प्रो, प्रो पांचसे ने।* 

इन सबका मेरे दिलपर बड़ा असर हुआ । में राजी हो गया । में मानने 
लगा कि मांसाहार अच्छी चीज हैँ । उससे में बलवान्‌ और निर्भय बनूंगा। 
सारा देश यदि मांस खाने लगे, तो हम अंग्रेजोंकी हरा सकते है । 

मांसाहारकी शुरुआतका दिन तय हुआ । 

इस निर्चय--इस प्रारंभ--का अर्थ सब पाठक न समझ सकेंगे । गांधी- 
परिवार वैष्णव-संप्रदायका अनयायी था। माता-पिता कट्टर वैष्णव माने जाते 
थे । हमेशा वैष्णव मंदिर जाते । कितने ही मंदिर तो हमारे कु रवके ही गिने जाते । 
फिर गजरातमें जैनसंप्रदायका भी बहुत जोर था। उसका असर हर जगह और 
हर काममें पाया जाता था । इसलिए मांसाहारके प्रति जो विरोध--तिरस्कार 
गजरातमें और श्रावकों तथा वेष्णबॉर्म दिखाई पड़ता हैं, वह हिदस्तानमें या सारी 
दनियामे कहीं नहीं दिखाई पड़ता । ये थी मेरे संस्कार । 

फिर माता-पिताका में परम भक्त ठहरा। में मानता ही था कि यदि 
उन्हें मेरे मांसाहारका पता लग जायगा तो वे तो बे-मौत दी प्राण छोड़ देंगे । 
जान-अनजानम सत्यका भी सेवक तो में था ही । पर यह नहीं कह सकता कि यह 
शान मुझे नहीं था कि यदि मांस खाने लगा तो माता-पिलाके सामने झूठ बोलना 
पड़ेगा । 

ऐसी स्थिति मेरा मांस खानेका निश्चय, मेरे लिए बड़ी गंभीर और 
भयंक्रर बात थी । 

परंतु म॑ तो सुधार करना चाहता था। मांस शौकके लिए नहीं खाना 
चाहता-था । न स्वादके लिए मांसाहारका श्रीगणेश करना था। में तो बलवान, 
निर्भव, साहसी होता चाहता था । दूसरोंकों ऐसा बननेकी प्रेरणा करना चाहता 
था और फिर अंग्रेजोंकीं हराकर भारतवर्ष को स्वतंत्र करता चाहता था । स्वराज्य' 
दब्द उस समय नहीं सुन पड़ता था। वहना चाह्षि।, इस संधारकों उमंगमें उस 


*भाव यह हैं कि अंग्रेज इसी कारण हट्ो-कट्टे हैं और हमपर राज्य 
करते हूँ कि वे मांस खातं हैं, और हिंदुस्तानी इसीलिए मुर्दा बचे हुए हैं 
कि वे सांसाहार नहीं करते ।-अनु. 


अध्याय, ७ : इः/खद धर्लंग-२ २३ 


समय तो मेरी अवल बौरिया गई थी । 


छ 
दुःखद प्रसंग---२ 


नियत दिन आया । उस समयकी मेरी दशाका हबह वर्णन करना कठिन 
हैं । एक ओर सुधारका उत्साह, जीवनमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करनेका वु.तृहल 
और दूसरी ओर चोरकी तरह लुक-छिपकर काम करनेकी शरम ! नहीं कह 
सकता इनमें किस भाव की प्रधानता थी । हम एकांत जगहकी तलाशमें नदीकी 
तरफ चले । दूर जाकर एक ऐसी जगह मिली जहां कोई सहसा न देख सके और 
जहां मेने देखा मांस, जिसे जीवनमें पहले कभी न देखा था; साथमें भटियारेके 
यहांकी डबल रोटी भी थी। दोनोंमेंसे एक भी चीज न भाई । मांस चमड़ेकी 
तरह लगा । खाना असंभव हो गया। मुझे कं-सी होने लगी । खाना यों ही 
छोड़ना पड़ा । 

मेरे लिए यह रात बहुत कठिन साबित हुई । नींद किसी तरह न आती थी । 
ऐसा मालूम होता मानो बकरा मेरे शरीरके अंदर जीवित है और सपनेमें मानो 
वह बें-बे चिल्लाता है । में चौंक उठता, पछताता, पर फिर सोचता कि मां हार के 
बिना तो गति ही नहीं; यों हिम्मत न हारनी चाहिए । मित्र भी पिंड छोड़नेवा्ि 
ने थे। उन्होंने अब मांसको तरह-तरहसे पकाना और सुस्वादु बनाना तथा ढककर 
रखना शुरू किया। नदी किनारे ले जानेके बजाय राज्यके एक भवनमें वहांके 
बाबर्चीसे इंतजाम करके छिपे-छिपे जानेकी तजबीज की; और वहां भेज कूर्सी 
इत्यादि सामग्रियोंके ठाट-बाटसे मुझे लुभाया । इसका अ्रभीष्ट असर मेरे दिलपर 
हुआ । डबलरोटीसे नफरत हूटी, बकरेकी दया-माया छूटी और मांसका तो नहीं कह 
सकता, पर मांसवाले पदार्थोका स्वाद लग गया। इस तरह एक साल गया 
होगा और इस बीच कुल पांच-छः बार मांस खानेको मिला होगा । क्योंकि 
एक तो बार-बार राज्यका भवन न मिलता, और दूसरे मांसके सुस्वादु पदार्थ 
हमेशा तैयार न" हो पाते। फिर ऐसे भोजनोंके लिए खर्च भी करना पड़ता । 
इधर मेरे पास कानी कौडी भी ने थी। में देता क्या ? खर्चका इंतजाम सोचना 
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उस मित्रके जिम्मे रहा था । मझे भ्राजतक खबर नहीं कि उसने कहांसे इंतजाम 
किया था। उसका इरादा तो था मझे मांसकी चाट लगा देना, मझें अ्रष्ट क 
देना | इसलिए ख्च॑का भार वह खद ही उठाता था । पर उसके पास भी झटट 
खजाना तो था नहीं, इस कारण ऐसे भोजनोंके अवसर कभी-कभी ही झाते 

जब-जब ऐसे भोजनोंम दरीक होता तब-तब घर खाना न खाया जाता 
जब मां खानेको बलाती तो बढ्ाना करना पड़ता, आज भख नहीं, खाना पचा 
नहीं । जब-जब ये बहाने बनाने पड़ते तब-तव मेरे दिलको सख्त चोट पहंचती 
इतनी झठ बात, फिर मांके सामने ! फिर यदि मां-बाप जान जाएं कि लड़के 
मांस खाने लग गये हैं, तब तो उनपर बिजली ही ट्ट पड़ेगी । ये विचार मेरे हृदयको 
हरदम नोचते रहते । इस कारण मेवे मिश्चय किया कि मांस खाना तो आवश्यक 
है, उसका प्रचार करके हिदुस्तानझों सुधारना भी आवश्यक है, पर माता-पिताड 
धोखा देवा और झठ बोलना मांस न खानेसे भी ज्यादा बरा है । इसलिए माता- 
_ पिताके जीतेजी मांस न खाना चाहिए । उनकी मृत्युके बाद, स्वतंत्र हो जानेपर 

खल्‍लम-खन्ला खाना चाहिए; श्र जबतक वह समय ने आवे मांसके रास्ते ने 

जाना चाहिए। यह निश्चय मेने अपने मित्रपर प्रकूट कर दिया। उस बिनसे 
जो मांसाहार छूटा सो छूटा ही। हमारे बाता-पिताने कभी ते जाना कि उनके 
दो पूत्र मांस खा चुके हैं । 

साता-पिसायों धोखा ने देनेके शुभ विचारसे मेंने मांसाहार तो छोड़ा 
परतु उस मित्रकी मित्रता न छोड़ी। में जो दूसरोंको सुधारनेके लिए आगे बढ़ा 
था सो खद ही बिगड़ गया और सो भी ऐसा कि बिगड़ जानेका भानतक मे रहा । 

उसीकी भिन्नताके कारण में व्यभिचारमें भी फंस जाता | एक बार 
यही महाशय मुझ चकलेमें ले गये । वहां एक बाईके मकानमें जरूरी वाले समझकर 
भेजा । पंसे देना-दिवाना मुझे कुछ न था। वह सब पहले ही हो चुका था । 

रे लिए तो सिर्फ एकांत लीला करनी बाकी थी 

में मकानमें दाखिल तो हुमा, पर ईश्वर जिसे बचाना चाहता है व॑ 
गिरनेकी इच्छा करते हुए भी बच सकता हैँ । उस कमरेमें जाकर में तो मानों 
अंधा बन गया। कुछ बोलनेका ही शसान न रहा । मारे शरमसके चपचाप 
उस बाईकी खधियापर बेंठ गया। एक लफप्जतक जबानसे गे तिकला । बाई 
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अजलाई और मुझे दो-चार बुरी-भली सुनाकर सीधा दरवाज़े का रास्ता दिखलाया । 
उस समय तो मुझे लगा, मानो मेरी मर्दानगी को लांछन लग गया, और 
धरती फट जाय तो में उसमें समा जाऊं । परंतु बादको, इससे मुझे उबार लेनेपर, 
मेने ईश्वरका सदा उपकार माना है। मेरे जीवनमें ऐसे ही चार प्रसंग और श्राये 
हैं। बहुतोंमे में बिना प्रयत्नके, दंवयोगसे, बच गया हुं। विशुद्ध दृष्टि से 
तो इन झवसरोंपर में गिरा ही समझा जा सकता हुं; क्योंकि विषयकी इच्छा 
करते ही में उसका भोग तो कर चुका । फिर भी लौकिक दृष्टिसे हम उस 
आदमीको बचा हुआझा ही मानते हैं जो इच्छा करते हुए भी प्रत्यक्ष कमंसे बच 
जाता है। और में इन अ्वसरोंपर इसी तरह, इतने ही अंशतक, बचा हुआ 
समझा जा सकता हूं। फिर कितने ही काम ऐसे होते हैं, जिनके करनेसे 
बचना व्यक्तिके तथा उसके संपर्कम आनेवालोंके लिए बहुत लाभदायक 
साबित होता है। और जब विचार-शुद्धि हो जाती है तब उस कमसे बच 
जानेको वह ईश्वरका अनुग्रह मानता है। जिस प्रकार हम यह अनुभव करते हैं 
कि न गिरनेका यत्न करते हुए भी मनुष्य गिर जाता है उसी प्रकार पतनकी 
इच्छा हो जानेपर भी अनेक कारणोंसे मनुष्य बच जाता है। यह भी अनुभव 
सिद्ध है। इसमें कहां पृरुषार्थके लिए स्थान है, कहां देवके लिए, अथवा किन 
मियमोंके वशवर्ती होकर मनुष्य अंतर्मं गिरता है, या बचता है, ये प्रश्न गृढ़ हैं । 
ये आजतक हल नहीं हो सके हैं; श्रौर यह कहना कठिन है कि इनका अंतिम 
निर्णय हो सकेगा या नहीं । द 
पर हम आगे चले । 
मुझे श्र भी इस बातका भान न हुआ था कि इस मित्रकी मित्रता अनिष्ट 
हैं। अभी और कडुए अनुभव होने वाकी थे। यह तो मुझे तभी मालूम हुश्ा, 
जब मेने उनके ऐसे दोषोंका प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिसकी मुझे कभी कल्पनातक 
न हुई थी। पर में जहांतक हो, समयानुक्रमसे अपने झनुभव लिख रहा हूं, इसलिए 
वे बातें आगे समयपर आ जावेंगी । द 
एक बात तो इसी समयकी है, जो यहीं कह दूं । हम दंपतिसें जो कितनी 
ही बार मतभेद और मनम॒टाव हो जाया करता, उसका कारण यह मित्रता भी 
थी। में पहले कह चुका हूं कि में जैसा प्रेमी था वैसा ही वहमी पति भी था |. 
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यह मित्रता मेरे वबहम को बढ़ाती रहती थी, क्योंकि मित्रकी सच्चाईपर मशे भ्र- 
विश्वास बिलकल ने था। इस मित्रकी बातें मानकर मन अपनी ध्र्पत्नीकों कई 
बार दःख दिया है। इस हिसाके लिए मसे कभी अपनेकोी माफ नहीं किया 
हिंद स्त्री ही ऐसे दःखोंकों सहन कर सकती होगी । झोर इसलिए मैने स्त्रीको. 
हमेशा सहनशीलताकी मृत्ति माना हैं। नौकर-चाकर पर यदि झूठा वहम आने 
लगे तो थे नौकरी छोड़कर चले जाते हूँ, पत्रपर ऐसी बीते तो बापका 
बर छोड़कर चला जाताहँ, मित्रोंमें संदेह पड़ जाय तो मित्रता टट जाती है, 
पत्नीको यदि पतिपर शक हों तो बेचारी मन मसोसकर रह जाती हैं; 
पर यदि पतिके मनमें पत्नीके लिए गक पड़ जाय तो बेचारीकी मौत ही 
समझिए । वह कहां जाय ? उनच्च-वर्णकी हिंद स्त्री अ्रदालतमें जाकर तलाक 
भी नहीं दे सकती । ऐसा एक-पक्षी न्याय उसके लिए रबखा गया है। यही 
न्याय मेने उसके साथ बरता, इस दुःखकों में कभी नहीं भूल सकता। इस 
वहमका सर्वथा नाश तो तभी हुआ, जब मुझे अहिसाका सूक्ष्म ज्ञान हुआ । 
अर्थात जब में ब्रह्मचर्यक्री महिमाकोी समझा और समझा कि पत्नी पतिकी दासी 
नहीं वरन सहचारिणी है, सहर्धामिणी है । दोनों एक-दूसरेके सुख-दृःखके समान- 
भागी हैं और पतिकों अच्छा-बुरा करनेकी जितनी स्वतंत्रता है उतनी ही पत्नीकों 
भी हैं। इस वहमके समयककी जब मझे याद आती है तब मे अपनी मर्खता और 
विषयांध निर्दयबतापर क्रीत्र और मिव्रता-विषयका अपनी इस मच्छा--मदलापर 
तरस आता हैं । 


आए 


हि द 
चोरी और प्रायश्चित्त 
पांसाहारके समयके और उसके पहलेके अपने कुछ दृषणोंका वर्णन करता. 

ग्रभी बाकी है । ये या तो विवाहके पहलेके है या तुरंत बादके । 
अपने एक रिव्तेंदारके साथ मुझे सिगरेट पीसेका चस्क्रा लगे गया। 
पैसे तो हमारे पास थे ही नहीं। दोनोंमेंसे किसीको भी यह तो नहीं मालम होता 
था कि सिगरेट पीनेमें ऊछ फायदा है या उसकी गंध कुछ स्वाद है; पर एसना 
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जरूर मालूम हुआ कि केवल धुआं फूंकनेमं ही कुछ आनंद है । मेरे चाचाजीको 
सिगरेट पीनेकी आदत थी। भर उनको तथा औरोंको धुंझा उड़ाते देखकर 
हमें भी फुंक लगानेकी इच्छा हुआ करती । पेसे थे ही नहीं, इसलिए चाचाजीके 
पीकर फेंके हुए सिगरेटके टुकड़े चुरा-चुराकर हम लोग पीने लगे । 
परंतु ये टुकड़े भी हर वक्‍त नहीं मिल सकते थे और उनसे बहुत धुआझ्ां 
भी नहीं निकलता था । इसलिए हम नौकरके पैसोंमेंसे एक-एक दो-दो पैसे चुराने 
और बीड़ी खरीदने लगे । पर यह दिक्कत थी कि उन्हें रक्‍खें कहां ? यह तो 
जानते थे ही कि बड़े-बूढ़ोंके सामने बीड़ी-सिगरेट पी नहीं सकते । ज्यों-त्यों करके 
दो-चार पंसे चुराकर कुछ सप्ताह काम चलाया । इसी बीच सुना कि एक किस्मके 
पौधे ( उसका नाम भूल गया ) के डंठल बीड़ीकी तरह सुलगते हैं, और पी सकते 
है । हम उन्हें ला-लाकर पीने लगे । 
पर हमें संतोष न हुआ । यह पराधीनता हमें खलने लगी। बड़े-बूढ़ों- 
की आज्ञाके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, यह दिन-दिव नागवार होने लगा । 
ग्रंतको उकताकर हमने आत्म-ह॒त्या करनेका निश्चय किया । 
परंतु आत्म-हत्या करें किस तरह ? जहर लावें कहांसे ? हमने सुना था 
कि धतूरेके बीज खानेसे श्रादमी मर जाता है । जंगलमें घृम-फिरकर बीज लाये । 
शामका समय ठीक किया | केदारजीके मंदिरमें जाकर दीपकरमें घी डाला, दर्शन 
किया, और एकांत ढूंढा, पर जहर खानेकी हिम्मत न होती थी । तुरंत ही प्राण 
न निकले तो ? मरनेसे श्राखिर क्या लाभ ? पराधीनतामेंही क्‍यों न पड़े रहें ? ' 
ये विचार मनमें झ्राने लगे । फिर दो-चार बीज खा ही डाले । ज्यादा खानेकी 
हिम्मत न चली । दोनों मौतसे डर गये; और यह तय किया कि रामजीके मंदिर 
में जाकर दर्शन करके खामोश हो रहें और आत्म-हत्याके खबाल को दिलसे निकाल 
डाले । 
तब में समझा कि आत्म-दृत्याका विचार करना तो सहल है; पर झात्म- 
हत्या करना सहल नहीं । अतएवं जब कोई आत्म-हत्या करनेकी धमकी देता है. 
तब मुझपर उसका बहुत कम असर होता है, अथवा यह कहूं कि बिलकुल ही नहीं 
होता तो हज नहीं & द द 
. आत्म-हत्याके विचारका एक परिणाम यह निकला कि हमारी जूठी 
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सिगरेट चराकर पीनेकी, तौकरके पैसे चुरानेकी और उसकी बीड़ी लाकर पीनेकी 
टेव छठ गई । बड़ा होनेपर भी सुझे कभी बीड़ी पीनेकी इच्छातक न हुई । और 
मेने सदा इस टेबकों जंगली, हानिकारक और गंदी माना हैँ। पर अबतक में 
यह नहीं समझ पाया कि बीडी-सिगरेट पीनेका इतना जबर्दस्त शौक दुनियाकों 
ग्राखिर क्‍यों है ? रेलके जिस डिब्बेमें बहुतेरी बीड़ियां फंकी जाती हों, वहां 
बैठना मेरे लिए मुश्किल हो पड़ता है और उसके धुएंसे मेरा दम घुटने लगता है । 

सिगरेटके टुकड़े चुराने तथा उसके लिए नौकरके पैसे चुरानेसे बढ़कर 
चोरीका एक दोष मुझसे हुआ है, और उसे में इससे ज़्यादा गंभीर समझता हूं । 
बीड़ीका चस्का तब लगा जब मेरी उम्र १२-१३ सालकी होगी । शायद इससे 
भी कम हो । दूसरी चोरीके समय १५ वर्षकी रही होगी | यह चोरी थी मेरे 
मांसाहारी भाईके सोनेके कड़ेके टुकड़ेकी । उन्होंने २५) के लगभग कर्जा कर 
रखखा था । हम दोनों भाई इस सोचमें पड़े कि यह चुकावें किस तरह । मेरे भाईके 

थर्में सोनेका एक ठोस कड़ा था । उसमेंसे एक तोला सोना काटना कठिव न था । 

कड़ा कटा । कर्ज चुका, पर मेरे लिए यह घटना अ्रसह्य हो गई । आगेसे 
कदापि चोरी न करने का मेने निश्चय किया । मनमें आया कि पिताजीके सामने 
जाकर चोरी कबूल करलूं । पर उनके सामने मुंह खुलना मुश्किल था। यह डर 
तो न था कि पिताजी खुद मुझे पीटने लगेंगे, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने 
हम भाइयोंमेंसे कभी किसीकों पीटा हो । पर यह खटका जरूर था कि वह खुद 
बड़ा संताप करेंगे, शायद अपना सिर भी पीट लें। तथापि मेने मनमें कह्ा--- 
“ यह जोखिम उठाकर भी अपनी बुराई कबूल कर लेनी चाहिए, इसके बिना 
शुद्धि नहीं हो सकती । * 

अंतर्मे यह निश्चय किया कि चिट्ठी लिखकर अपना दोष स्वीकार कर 
लूं। मेने चिटुठी लिखकर खुद ही उन्हें दी । चिट्ठीमें सारा दोष कबूल किया 
था और उसके लिए सजा चाही थी । आजिजीके साथ यह प्रार्थना की थी कि श्राप 
किसी तरह अपनेको दु:खी ते बनायें और प्रतिज्ञा की थी कि आगे में कभी ऐसा न 
करूंगा | क्‍ 

पित्ताजीको चिट॒ठी देते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे । उंस समय बहु भगंदरकी 
बीमारीसे पीड़ित थे । श्रतः खटियाके बजाय लकडीके तह्तोंपर उनका विछौता 
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रहता थां। उनके सामने जाकर बैठ गया । 

उन्होंबे चिदृठी पढ़ी। आंखोंसे मोतीके बंद ठपकने लगे। चिट॒ठी 
भीग गई। थोड़ी देरके लिए उन्होंने आंखें मंद लीं। चिट्ठी फाड़ डाली | 
चिट॒ठी पढ़नेको जो वह उठ बैठे थे सो फिर लेट गये । 

में भी रोया। पिताजीके दुःखको अनुभव किया। यदि में चितेरा 
होता तो आज भी उस चित्रकों हबहू खींच सकूता | मेरी आंखोंके सामने आज 
भी वह दृश्य ज्यों-का-त्यों दिखाई दे रहा है । 

इस मोती-बिदुके प्रेमबाणने मुझे बींध डाला | में शुद्ध हो गया | इस 


ध्ज् 
अरे 


प्रेमको तो वही जान सकता है, जिसे उसका श्रनुभव हुआ है-- 
रामबाण वाग्यांरे होय ते जाणे' 

मेरे लिए यह भ्रहिसाका पदार्थ-पाठ था। उस समथ तो मुझे इसमें 
पितृ-वात्सल्यसे अ्रधिक कुछ न दिखाई दिया, पर आज में इसे शुद्ध अहिसाके नामसे 
पहचान सका हूं । ऐसी अहिंसा जब व्यापक रूप प्रहण करती है तब उसके स्पर्शसे 
कौन अलिप्त रह सकता हैं ? ऐसी व्यापक अहिंसाके बलको नापना असंभव है | 

ऐसी शांतिमय क्षमा पिताजीके स्वभावके प्रतिकूल थी। मेने तो यह 
पंदाज किया था कि वह गुस्सा होंगे, सख्त-सुस्त कहेंगे शायद अपना सिर भी पीट 
लें। पर उन्होंने तो असीम शांतिका परिचय दिया । में मानता हूं कि यह अपने 
दोषको शुद्ध हृदयसे मंजूर कर छेने का परिणाम था। 

जो मनृष्य अ्रधिकारी व्यक्तिके सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध 
हृदयसे कह देता हैं और फिर कभी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानो झ्ुद्धंतम 
प्रायश्चित करता हैं। में जानता हूं कि मेरी इस दोष-स्वीकृतिसे पिताजी मेरे 
संबंधर्म निःशंक हो गये शरीर उनका महाप्रेम भेरे प्रति और भी बढ़ गया | 


*प्रेस-बाणसे जो बिधा हो वहीं उसके प्रभावकों जानता है ।--अनु ० 
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पिताजीकी मृत्यु और मेरी शम 


यह जिक्र मेरे सोलटहवे सालका हैं। पाठक जानते हैं कि पिताजी #गंदर 
की बीमारीसे बिलकल बिछोनेपर ही लेट रहते थे । उनकी सेवा-शश्षपरा अधिकांश) 
माताजी, एक पुराने नौकर और मेरे जिम्में थी। में नसे --परिवारकका 
काम करता था। घावकों धोना, उसमें दवा डालना, जरूरत हो तब मरहम 
लगाना, दवा पिलाना, और जरूरत हो तब घर पर दवा तेयार करना, यह मेरा 
ख़ास काम था। रातको हमेशा उनके पर दबाना और जब वह कहें तब, ग्रथवा 
ननके सो जानेके बाद, जाकर सोना मेरा नियम था । वह सेवा मझे ग्रतिशय प्रिय 
थी । मझे याद नहीं पड़ता कि किसी दिन मेने इसमें गफलत की हो । ये दिन 
मेरे हाईस्कलके थे । इस कारण भोजन-पानसे जो समय बचता बह या तो स्क्लमें 
या पिताजीकी सेवा-शुश्रूषामें जाता । जब वह कहते, अथवा उनकी तबीयतके 
इ्रनकूल होता, तब शामकों घूमने चला जाता । 

इसी वर्ष पत्नी गर्भवती हुई | ग्राज मुझे इसमें दोहरी शर्म मालूम होती 
है। एक तो यह कि विद्यार्यी-जीवन होते हुए में संयम न रख सका, और दूसरे 

हू कि यद्यपि में स्कूलकी पढ़ाई पढ़नेका ओर इससे भी दरदुकर माना-पित 

भक्तिकों धर्म मानता था--यहांतक कि इस संबंध वात्यावस्थासे हो श्रवण 
मेरा आदर्श रहा थआा--तथापि विपग्र-लालसा मुझपर हावी हो सकी थी | यद्यपि . 
मे रातकोीं पिताजी के पांव दक्षाया करता, तथापि सन शयन-गहकी तरफ़ दौड़ा 
. करता और वह भी “से समय कि जब स्त्री-संग धर्म-शास्त्र, बेधक-शास्त्र और 
व्यवह्ार-शाम्त्र तीनोंके अनुसार त्याज्य था। जब उनकी गेवा-धुश्षूषास मुझे 
छुट्टी मिलती तब मुझ खुशी झौर तिताजीके पैर छूकर में सीधा शयन-7 5 
में चला जाता । 

पिताजीकी बीमारी बढ़ती जाती थी | वेद्योने अपने-अपने ठेप आजमाये, 

कीमीन मरहम-पद़ियां आजमाई, मामली नाई-हजामों आदिकों घरेल दवाएं 


जू 


लगानेके सित्रा दूसरा रास्ता नहीं। हमारे कुटुबके सिन्र वैद्यने आपूर्ति की और 
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ढुंलती उम्रमें ऐसा नहतर लगवानेकी सलाह उन्होंने न दी। दवाग्रोंकी बीसों 
बोतलें खपीं, पर व्यर्थ गई और नइतर भी नहीं लगाया गया । वैद्यराज थे तो 
काबिल और नामांकित; पर मेरा खयाल हें कि यदि उन्होंने नश्तर लगाने 
दिया होता तो घावके अच्छा होनेमें कोई दिक्कत न आती । आपरेशन बंबईके 
तत्कालीन प्रसिद्ध सर्जनके द्वारा होनेवाला था | पर झंत नजदीक आरा गया था, 
इंसलिए ठीक बात उस समय कैसे सूझ सकती थी ? पिताजी बंबईसे बिना नहतर 
लगाये वापस लौटे और नश्तर-संबंधी खरीदा हुआ सामान उनके साथ आायां । 
ग्रब उन्होंने अधिक जीनेकी आशा छोड़ दी थी । कमजोरी बढ़ती गई और हर 
क्रिया बिछौनेमें ही करने की नौबत आ गई । परंतु उन्होंने अंततक उसे स्वीकार 
न क्रिया और उठने-बेठने का कष्ट उठाना मंजूर किया । वैष्णव-धर्मका यहू कठिन 
शासन है । उसमें बाह्य-शुद्धि श्रति आ्रावश्यक है । परंतु पाश्चात्य वैद्यक-शास्त्र 
हमें सिखाता है कि मल-त्याग तथा स्नान झादिकी समस्त क्रियायें पूरी-पूरी स्व- 
वज्छताके साथ बिछौने में हो सकती हैं और फिर भी रोगी को कष्ठ नहीं उठाना 
पड़ता । जब देखिए तब बिछौना स्वच्छ ही रहता है । ऐसी स्वच्छताको में तो 
बेष्णव-धर्म के भ्रनुकूुल ही मानता हू । परंतु इस समय पिताजी का स्तानादिके 
लिए बिछौनेकों छोड़नेका आग्रह देखकर में तो आश्चर्य-चकित रहता और मनमें 
उनकी स्तुति किया करता । 

अवसानकी घोर रात्रि नजदीक आई । इस समय मेरे चाचाजी राजकीटरम)ं 
थे । मझे कुछ ऐसा याद पड़ता है कि पिताजीकी बीमारी बढ़नेक[ समाचार 
सुनकर वह आ गये थे। दोनों भाइयोंमें प्रगाढ़ प्रेम-भाव था। चाचाजी दिन- 
भर पिताजीके बिछौनेके पास ही बेठे रहते और हम सबको सोनेके लिए रबाना 
करके खुद पिताजीके बिछौने के पास सोते । किसीको यह खथालतक न था कि 
यह रात श्रखिरी साबित होगी । भय तो सदा रहा ही करता था । रातके साढ़े 
दस या ग्यारह बजे होंगे। में पेर दबा रहा था। चाचाजीने मुझसे कहा-- 
“ ग्रब तुम जाकर सोझो, में बढुंगा । में खुश हुआ ओर सीधा शयन-गृहमें चला 
गया । पत्नी बेचारी भर-नींदमें थी । पर में उसे क्‍यों सोने देने लगा ?. जगाया।.. 
पांच-सात ही मिनिट हुए होंगे कि नौकरने दरवाजा खटकाया । रा 

में चौंका !. उसने कह्ा--/ उठों, पिताजीकी हालत बहुत खराब 


98 आत्मकथा : भोग 


बहुत ख़राब है, यह तो में जानता ही था, इसलिए ' बहुत खराब का विशेष अर्थ 
समझ गया । एक-बारगी बिछौनेसे हटकर पूछा-- 

“कहो तो, बात क्‍या है ? 

“ पिताजी गुजर गये ! “--उत्तर मिला । 

भ्रब पश्चात्ताप किस कामका ? में बहुत शर्मिन्दा हुआ, बड़ा खेद हुआ । 
पिताजीके कमरेमें दौड़ा गया । में समझा कि यदि में विषयांध न होता, तो अंत 
समयका यह वियोग मेरे भाग्यमें न होता, में अंतिम ष्रड़ियोंतक पिताजीके पैर 
दबाता रहता। अश्रव तो चाचाजीके मुंहसे ही सुना, बापू * तो हमें 
छोड़कर चले गये ! “ अपने जेंठे भाईके परम भक्त चाचाजी उनकी अंतिम सेवाके 
सौभाग्यके भागी हुए । पिताजीको अपने भ्रवसानका खयाल पहलेसे हो चुका था । 
उन्होंने इशारेसे लिखनेकी सामग्री मांगी । कागजपर उन्होंने लिखा, “ तैयारी 
करो । इतना लिखकर अपने हाथपर बंधा ताबीज तोड़ फेंका | सोनेकी कंठी 
पहने हुए थे, उसे भी तोड़ फेंका और एक क्षण में प्राण-पखेरू उड़ गए । 

पिछले प्रकरणमें मेने अपनी जिस शर्मकी ओर संकेत किया था, वह 
यही शर्म थी। सेवाके समयमें भी विषयेच्छा ! इस काले धब्बेकों में श्राजतक 
ने पोंछ सका, वे भूल सका । और मेने हमेशा माना हैँ कि यद्यपि माता-पिता 
के प्रति मेरी भक्ति अपार थी, उनके लिए में सब-कुछ छोड़ सकता था, परंतु उस 
सेवाके समयमें भी मेरा मन विषयभोगकों न छोड़ सका, यह उस सेवार्म अक्षम्य 
कमी थी । इसीलिए मेने अपनेको एक-पत्नी-ब्रतका पालन करनेवाला मानते 
हुए भी विषेयांध माना हैं। इससे छूटने में मुझे बहुत समग्र लगा है शौर छूटनेके 
पहुलेतक बड़े धर्म-संकट सहने पड़े है । 

अपनी इस दृह्देरी शर्मका प्रकरण पूरा करनेके पहुले यह भी कह देना 
है कि पत्नीनें जिस बालकको जन्म दिया वह दो या चार दिन ही सांस लेकर चलता 
हुआ । दूसरा क्या परिणाम हो सकता था ? इस उदाहरणको देखकर जो 
मां-बाप अथवा दंपती चेतना चाहें वे चेतें । 


) काठियावाड़में पिताको बापु कहते हैं «अनु ० 
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छ:-सात सालकी उम्रसे केकर १६ वर्षतक विद्याध्ययन किया; परंतु 
स्कलम कहीं धर्म-शिक्षा न मिली । जो चीज शिक्षकोंके पाससे सहज ही भिलनी 
चाहिए, वह न मिली । फिर भी वायुमंडलसेंसे तो कुछ-न-कुछ धर्म-प्रेरणा मिला 
ही करती थी। यहां धर्मका व्यापक श्रर्थ करना चाहिए । धर्मसे मेरा अ्रभिष्राय 
है आत्मभानसे, श्रात्मज्ञानसे । की. अल 

वैष्णब-संप्रदाय्ें जन्म होनेके कारण बार-बार “वैष्णव-मंदिर ” जाना 
होता था। परंतु उसके प्रति श्रद्धा न उत्पन्न हुई। मंदिरका वैभव मुझे पसंद 
ने आया। मंदिरोंमें होवेवाले अनाचारोंकी बातें सुन-सुनक्र मेरा मव उनके 
संबंधर्म उदासीन हो गया । वहांसे मुझे कोई लाभ न मिला । 

परंतु जो चीज मुझे इस मंदिरसे न मिली, वह अ्रपनी दाईके पाससे मिल 


गई । वह हमारे कुदुंबमें एक पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज 
भी याद आता है । में पहले कह चुका हूं कि में भूत-प्रेत आदिसे डरा करता था । 


इस रंभाने मुझे बताया कि इसकी दवा “राम-नाम ! है। कितु-राम-मामंकी 
अपेक्षा रभापर मेरी अधिक श्रद्धा थी। इसलिए बचपनमें मेंने भूत-प्रेतांदिसे 
बचनेके लिए राम-नामका जप शुरू किया। यह सिलसिला यों बहुत दिनतक 
जारी न रहा; परंतु जो बीजारोपण बचपनमें हुआ वहु व्यर्थ न गया। राम-नाम 
जो आज मेरे लिए एक प्रमोधष शक्ति हो गया हैं, उसका कारण यहु रंभाबाई 

मेरे चचेरे भाई रामायणके भफ्त थे । इसी अर्सेमें उन्होंने हम दो भाइयोंकोी _ 
' राम-रक्षा का पाठ सिखानेका प्रबंध किया । हमने उसे मुखाग्र करके प्रात:काल 
स्तातके बाद पाठ करवेका निथ्रम बनाया । जबतक पोरबेंदरमें रहे, तबतक 


कक 


| यह निभन रहा रत राजकोटके बातासशण्म उसये शिविलता झ ' 
तो यहूं निभता रहा। परंठु टाजकोटके वातावशणर्म उससे शिथिलता झा गई । 


कै हे 
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इस क्रियापर भी कोई खास श्रद्धा न थी। दो कारणोंसे ' राम-रक्षाका पाठ 
करता था। एक तो में बड़े भाईको आदरकी दुष्टिसे देखता था, दूसरे मुझे गर्व 
था कि में ' राम-रक्षा का पाठ शुद्ध उच्चारण-सहित करता हूं । 

परंतु जिस खीजने मेरे दिलपर गहरा असर डाला, वह तो थी रामायण- 
का पारायण । पिताजीकी बीमारीका बहुतेरा समय पोरबंदरमें गया। वहां 
बह रामजीके मंदिरमें रोज रातको रामायण सुनते । कथा कहनेंवाले थे रामचंद्रजी- 
के परम-भकत बीलेश्वरके लाधा महाराज । उनके संबंधर्मं यह श्राख्यायिका 
प्रसिद्ध थी कि उन्हें कोड़ हो गया था । उन्होंने कुछ दवा न की--सिर्फ बीलेब्वर 
महादेवपर चढ़े हुए विल्व पत्रोंको कोढ़वाले अंगोंपर बांधते रहे और राम-नामका 
जप करते रहे; अंतरमें उनका कोड़ समल नष्ट हो गया । यह बात चाहे सच हो 
या झूठ, हम सुनतेवालोंवे तो सब ही मानी । हां, यह जहूर सब है कि लाधा 
. महाराजने जब कथा आरंभ की थी, तब उनका शरीर बिलकुल नीरोग था । 
 लाघा महा राजका स्वर मधुर था। वह दोहा-चौपाई गाते और श्रर्थ समझाते । 
खुद उप्तके रसमें लीन हो जाते और श्लोताझ्रोंकी भी लीन कर देते । मेरी अवस्था 
इस समय कोई १३ सालकी होगी; पर मुझे याद है कि उनकी कथामें मेरा बड़ा 
मन लगता था । रामायणपर जो मेरा अत्यंत प्रेम है, उसका पाया यही रामायण- 
श्रवण है। आज में तुलसीदासकी रामायणक्रों भक्ति-मार्गका सर्वोत्तम ग्रंथ 
मानता हूं । 

कुछ महीने बाद हम राजकोट आये । वहां ऐसी कथा ने होती थी। 
हां, एकाइशीकी भागवत अलबत्ता पढ़ी जाती थी। कस्ी-की में वहां जाकर 
बैठता; परंतु कथा-पंडित उसे रोचक न बना पाते थे । आज म॑ समझता हूं कि 
भागवत ऐसा प्रंथ है कि जिसे पढ़कर धर्म-रस उत्पन्न किया जा सकता हैं। मेने 
उसका गुजराती अनुवाद बड़े चाव-भावसे पढ़ा हैँ । परंतु मेरे इक्क्रीस दिनके 
उपयासमें जब भारत-भूषण पंडित मदनमोहन मालवीयबजीके श्रीमुखसे मूल 
मंस्कृतके कितने ही अंश सुने तब मुझे ऐसा लगा थि में यदि उनके सदश 
मंगवद्भक्तके मुंहसे भागवत सुनी होती, तो बचपनम ही मेरी गाइ-प्रीति उसपर 
जम जाती। में श्रच्छी तरह इस बातकों अनुभव कर रहा हूं कि अचपनम पड़े 
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शुभ-अणुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं और इसीलिए यह बात गत मुझे दहु 
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खल रही हूँ कि लड़कपनमें कितने ही अ्रच्छे ग्रंथोंका शवम-पठन ने हो पाया । 

राजकोटमें मुझे सब संप्रदायोंके प्रति समानभाव रखनेकी शिक्षा भ्रनायास 
मिली । हिंदू-धर्मके प्रत्येक संप्रदायके प्रति आदर-भाव रखना सीखा; क्योंकि 
माता-पिता बेष्णव-मंदिर भी जाते थे, शिवालय भी जाते व राम-मंदिर भी जाते 
थे और हम भाइयोंको भी ले जाते अथवा भेज देते थे । 

फिर पिताजीके पास एक-तल-एक जेन धर्माचार्य अवश्य आया करते। 
पिताजी शिक्षा देकर उनका आदर-सत्कार भी करते। वे पिताजीके साथ धर्म 
तथा व्यवहार-चर्चा किया करते । इसके सिवा पिताजीके मुसलमात तथा पारसी 
मित्र भी थे। वे अपने-अपने धर्मकी बातें सुनाया करते और पिताजी बहुत बार 
आदर और अनुरागके साथ उनकी बातें सुनते । में पिताजीका “नर्स ' था, इसलिए 
ऐसी चर्चाके समय में भी प्राय: उपस्थित रहा करता । इस सारे वायुमंडलका 
यह असर हुआ कि मेरे मतमें सव धर्मोके प्रति समानभाव पैदा हुआ । 

हां, ईसाई-धर्म इसमें अपवाद था । उसके प्रति तो जरा भ्रचि ही उत्पन्न 
हें। गई। इसका कारण था। उस समय हाईस्कलके एक कोनेसें एक ईसाई 
व्याख्यान दिया करते थे। वह हिंदू-तेताओों और हिंदुू-धर्मवालोंकी निदा किया 
करते । यह मुझे सहन न होता | में एकाध ही बार इन व्याख्यानोंकों सुननेके 
लिए खड़ा रहा होऊंगा, पर फिर वहां खड़ा होनेकी जी न चाहा । इसी समय 
सुना कि एक प्रसिद्ध हिंदू ईसाई हो गये है । गांवमें यह चर्चा फैली हुई थी कि उन्हें 
जब ईसाई बनाया गया तब गो-मांस खिलाया गया और शराव पिलाई गई । 
उनका लिवास भी बदल दिया गया। और ईसाई होनेके बाद वह सज्जन कोट 
पतलन ओर हेंट लगाने लगे। यह देखकर मुझे व्यथा पहुंची । जिस पधर्ममें 
जानेंके लिए गो-मांस खाना पड़ता हो, शराब पीनी पड़ती हो और अपना पहनावा 
बदलता पड़ता हो, उसे क्या धर्म कहना चाहिए ? ' मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न 
हुआ । फिर तो यह भी सुना कि ईसाई हो जानेपर यह महाशथ अपने पूर्वजोके 
धर्मकी, रीवि-शिवाजकों, और देशकी. भर-पेट निंदा करते फिरते हैं। इन सब 
बातोंसे मेरे मनमें ईसाई-धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई । द 

इस प्रकार यद्मयगि दूसरे धर्मके प्रति समभाव उत्पन्न हुआ, तो भी यह 

नहीं कह सवाले कि ईइवरके प्रति सेरे मनमें श्रद्धा थी। इस समय पिताजीके 
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पुस्तक-संग्रहमेंसे मनुस्मृतिका भाषांतर मेरे हाथ पड़ा। उसमें सृष्टिकी उर्त्पा 
ग्रादिका वर्णन पढ़ा । उसपर श्रद्धा न जमी । उलदे कुछ जास्तिकता झा गई 
मेरे दूसरे चचेरे भाई जो अ्रभी मौजद हैं, उनकी ब॒द्धिपर सुझे विश्वास था । उनके 
सामने मत अपनी शंका रखीं । परंतु वह मेरा समाधान न कर सके । उन्होंने 
उत्तर दिया--“ बड़े होनेपर इन प्रश्नोंका उत्तर तुम्हारी बद्धि अपने-भ्राप देने 
लगेगी। ऐसे-ऐसे सवाल बच्चोंकों न पूछने चाहिएं। में चुप हो रहा, पर मनको 
दांति न मिली। मनुस्मृतिके खाद्याखाद्य-प्रकरणमें तथा दूसरे प्रकरणोंमें भी 
प्रचलित प्रथाका विरोध दिखाई दिया । इस शंकाका उत्तर भी मुझें प्राय: ऊप 
लिखे अ्नसार ही मिला । तब यह सोचकर मनको समझा लिया कि एक-न-एक 
दिन ब॒ द्धिका विकास होगा, तब झणिक पठत और मनन करूंगा; श्रौर तब सब कुछ 
समझमसें आने लगेगा । 
मन॒स्मृतिकों पढ़कर में उस समय तो उससे श्रहिसाकी प्रेरणा तन पा सका । 
मांसाहारकी बात ऊपर भआा ही चुकी हैँ। उसे तो मनुस्मृतिका भी सहारा मिल 
गया । यह भी जंचा था कि सांप-खटमल आदिको मारना नीति-विहित है। 
इस समय, मुझे याद है, मेने धर्म समझकर खटमल इत्यादिको मारा है । 
पर एक बातने मेरे दिलपर अच्छी जड़ जमा ली। यह सुष्दि नीतिके 
पायेपर खड़ी हैं, नीति-मात्रका समावेश सत्यम होता हैँ। पर सत्यकी खोज 
तो अश्रभी बाकी हूँ । दिन-दिन सत्यकी महिमा मेरी दृष्टिमें बढ़ती गई, संत्यकी 
व्याख्या विस्तार पाती गई और अब भी पाती जा रही है । 
फिर एक नीति-विषयक छप्पय हृदयमें अंकित हो गया। अ्पकारका 
बदला अपकार नहीं, बल्कि उपकार हो सकता है, यह बात मेरा जीवन-सूच बन 
नेठी । उसने मुझपर अपनी सत्ता जमानी शुरू की। अपकार वारवनेवालेक 
भला चाहना श्र करना मेरे भ्रनुरागका विषय हो जला । उसके अगणित प्रयोग 
किये । बह चमत्कारी छणय यह हँ-- 
पाणी आपने पाव, भर भोजन तो दोजें; 
आयी नमायवे शीट, दंडबत कोड क्षीक्षे । 
इज घाने दास, काम महोरो नुं करोए ; 
धप उगारें प्राण ते तणा दुःख सां सरीए। 
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गुण केडे तो गृण बशगणों; मन बाचा कमे करो; 
अवगण केडे जे गृण करे, ते जगमां जीत्यो सही ।* 
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१८८७ ईसवीमें मेट्रिककी परीक्षा पास की । बंबई और श्रहममदाबाद 
दो परीक्षा केंद्र थे । देशकी दरिद्रता और कटंवकी आर्थिक अ्रवस्थाके बहुत मागली 
होनेके कारण, मेरी स्थितिके काठियावाड़-निवासीके लिए नजदीकी और सस्ते 
ग्रहमदाबादकोी पसंद करना स्वाभाविक था। राजकोटसे अहमदाबादकी मेंते 
यह पहली बार अकेले यात्रा की । 

घरके बड़े-बूढ़ोंकी यह इच्छा थी कि पास हो जानेपर अब आगे कालेजमें 
पढ़ं। कालेज तो बंबईमें भी था और भावनगरमें भी | भावनगरमें खर्च कम पड़ता था, 
इसलिए शामलदास कालेजमें पढ़नेका निश्चय हुश्रा । वहां सब-कुछ मुश्ने मुश्किल 

खने लगा। अध्यापकोंके व्याख्यानोंमें मन ने लगता, न समझ ही पड़ती । 
उसमें अध्यापकोंका दोष न था । मेरी पढ़ाई ही कच्ची थी । उस समयके शामल- 
दास कालेजके अध्यापक तो प्रथम पंक्तिके माने जाते थे । पहला सत्र पूरा करके 
घर आया । 

हमारे कुटंबके प्॒राने मित्र और सलाहकार एक विद्वान इयवहारकुशल 
ब्ाह्मण--मावजी दवे थे । पिताजीके स्वर्गवासके वाद भी उन्होंने हमारे कुशुबके 
साथ संबंध कायम रखा था। छठ्तियोंके दिनोंगें वह बरग शाये | माताजी कर 


जल-फलका उपहार, पेट भर भोजव दीजें। 
समृद नमनके लिए दंडबतल्‌ प्यारे कोजे ॥॥ 
कौडी पाकर मित्र, मुहर बबलेलें देना। 
होवे कप्ड-सहाय, प्राण उसके हिल देना ॥॥ 
'गैणके बदले दरा गधा, गुज करता यह धर्म है! 
अवगण बदले गुण करे, सत्य-धस्का सम है | 
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बड़े भाईके साथ बातें करते हुए मेरी पढ़ाईके विषयमें पुछताछ की । यह सुनकर 
कि में शामलदास कालिेजमें पढ़ता हं, उन्‍होंने कहा-- अरब जमाना बदल गया है । 
तुम भाइयोंमेंसे यदि कोई कबा गांधीकी गद्दी काग्रम रखना चाहो तो यह बिना 
पढ़ाईके नहीं हो सकता । यह अभी पढ़ रहा हैं। इसलिए उस गद्ठीको कायम 
रखनेका भार इसपर डालना चाहिए । इसे श्रभी ४ साल बी. ए. होनेमें लगेंगे । 
इसके बाद भी ५० )-६० ) की नौकरी भले ही मिले, दीवान-पद नहीं मिल सकता । 
फिर अगर उसके बाद मेरे लड़केकी तरह वकील बनाझोगे तो कुछ और साल लगेंगे, 
और तबतक तो दीवानगिरीके लिए कितने ही वकील तैयार हो जायंगे । आपको 
चाहिए कि इसे विलायत पढ़ने भेजें ॥ केवलराम (मावजी दवेका पुत्र ) कहता है 
कि बहां पढ़ाई आसान है । तीन सालमें पढ़कर लौट आवेगा । खर्चे भी ४-५ 
हजारसे ज्यादा न लगेगा । देखो न, वह नया बेरिस्टर आया है । कैसे ठाट-बाट से _ 
रहता है । वह यदि चाहे तो आज दीवान बन सकता है । मेरी सलाह तो यह है 
कि मोहनदासको झाप इसी साल विलायत भेज दें। विलायतमें केवलरामक्रे 
तेरे मित्र हैं । वह परिचय-पत्र दे देगा तो इसे वहां कोई कठिनाई न होगी । 
जोशीजीने (मावजी दवेकों हम इसी नामसे पूकारा करते थे), मानों 
उन्हें अपनी सलाहके मंजर हो जानेमें कुछ भी संदेह न हो, मेरी श्रोर मुखातिब 

होकर पूछा-- 

“ क्यों, तुम्हें विलायत जाना पसंद हैँ या यहीं पढ़ना ? 

मेरे लिए यह 'नेकी और पूछ-पुछ वाली मसल हो गई। में काछेजकी 
६ ऐसेतंगतो झा ही गया था। मेंने कहा-- विलायत भेजें तो बहुत ही 
प्रच्छा । कालेजमें जल्दी-अल्दी पास हो जानेकी आशा नहीं मालूम होती । 
पर मुझे डॉक्टरीके लिए क्‍यों नहीं भेजते ? ” 
क्‍ बड़े भाई बीच में बोले-- “बापूकों यह पसंद न था । तुम्हारी बात 
जब निकलती तो कहते हम तो बेष्णव हें। हाड़-मांस नोचनेका काम हम की 

रे? बापू तो तुमको वकील बनाना चाहते थे 

जोशीजीने वीजमें ही हां-में-हां मिलाई-- “ सुझे गांधी जीकी तरह 

से नफरत नहीं । हमारे शारत्रोंने इसका तिरस्कार नहीं किया है । परंतु डाक्टर 


पास करके तम दीवान नहीं बन सकते । में तुमको दीवान और इससे भी बढकर 


ँ.आं 
(०7 


धो 
म्सल्चु 
हे 
(पं 
ध्ट। 
ा 


अधयदपर: 
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देखना चाहता हूं । तभी तुम्हारे विशाल कुटुंबका काम चल सकता है। जमाना 
दिन-दिन बदलता जाता है और मुश्किल होता जाता है, इसलिए बैरिस्टर बनाना 
ही बृद्धिमानी है ।“ 

माताजीकी ओर देखकर कहा--  श्राज तो में जाता हूं । मेरी बातपर 
विचार कीजिएगा। वापस आनेपर में विलायत जानेकी तैयारीके समाचार 
सुननेकी आशा रकक्‍्खूंगा । कोई दिक्कत हो तो मुझे खबर कीजिएगा । * 

जोशीजी गये । इधर मेने हवाई किले बांधना शुरू किये । 

बड़े भाई शशजोपंजमें पड़ गये। रुपयेका क्‍या इंतजाम करें ? फिर 
मुझ जेंसे नौजवानकों इतनी दूर कैसे भेज दें ? 

माताजी भी बड़ी दुविधामें पड़ गईं । दूर भेजने की बात तो उन्हें श्रच्छी 
ने लगी । परंतु शुरूमें तो उन्होंने यही कहा-- “ हमारे कुटुंबमें तो अब चाचाजी 
ही बड़े-बूढ़े है । इसलिए पहले तो उन्‍्हींकी सलाह लेनी चाहिए । यदि वह इजाजत 
दे दें तो फिर सोचेंगे । । 

बड़े भाईको एक और विचार सूझा-- पोरबंदर राज्यपर हमारा 
हक है । लेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर हें । हमारे परिवारके संबंधर्में उनका अच्छा 
भत है। चात्राजीपर उनकी खास मेहरबानी है। शायद वह राज्यकी गश्रोरसे 
तुम्हारी थोड़ी-बहुत मदद भी करदें । 

मुझे यह सब पसंद आया। में पोरबंदर जानेके लिए तैयार हुआ । 
उस समय रेल न थी। बैल-गाड़ियां चलती थीं। ५ दिनका रास्ता था। में 
स्वभावसे डरपोक था, यह तो ऊपर कह चुका हूं । पर इस समय मेरा डर न जाने _ 
कहां चला गया । विलायत जानेकी धुन सवार हुई । मैंने धाराजी तककी गाड़ी 
की । धोराजीसे एक दिन पहले पहुंचनेके इरादेसे ऊंट किया । ऊंटकी सवारीका 
यह पहला अनुभव था । 

पोरबंदर पहुंचा । चाचाजीको साष्टांग प्रणाम किया। सारा किस्सा 
उनसे कहा। उन्होंने विचार करके उत्तर दिया--- 

“/ विलायत जाकर अपना धर्म कायम रख सकोगे कि नहीं, यह में नहीं 
जानता । सारी बातें सुनकर तो मुझे संदेह ही होता है। देखो न, बड़े-बड़े 
बैरिस्टरोंसे मिलनेका मुझे मौका मिलता है । में देखता हूं कि उनकी और साहब 
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लोगोंकी रहन-सहनम कोई फर्क नहीं । उन्हें खानपानका कोई परहेज नहीं होता । 
सिगार तो मंहसे अलग ही नहीं होती । पहनाव भी देखो तो नंगा । यह सब 
झपने कुटंबको शोभा नहीं देगा । पर में हग्हरए शाइुएेज वध्य मना नहीं चाहता । 
पे थोड़े ही दिनोंसें दीर्थयात्राको जानेबाला हूं । मेरी जिदगीके ग्रब थोड़े ही दिन 
बाकी है। सो में, जोकि जिदगीके किसारेतक पहुंच गया हूं, तुमको विलायत 
जानेकी, समुद्र यात्रा करनेकी इजाजत कैसे दूं ? पर में तुम्हारा रास्ता न रोकंगा 
असली इजाजत तो तुम्हारी माताजीकी है । अ्रगर वह तुम्हें इजाजत दे दें तो तु 
शोकसे जाओ। उनसे कहना कि में तुम्हें न रोकूंगा । मेरी झाशीष तो तुम्हें 
हई है 

इससे ज्यादाकी आशा में झापसे नहीं कर सकता । अ्रव मुझे मात्ताजीको 
राजी कर लेना है । परंतु केली साहबके नाम आप चिट्ठी तो देंगे न ? “ मेने कहा । 


चाचाजी बोछे, यह तो मुझसे कैसे हो सकता हैं ? पर साहब भले 
ही कि नि 2 28८0 के 2.88 प्‌ हर 0 हा व बच '+६0।क८8/*सेह लाना ज्फ्ट रु 
ग्रादमी हैं। तम चिदठी लिखों। अपने कटंबकी याद दिलाना तो वह जरूर 
(३ आप अब 


पे ॥ 


मिलनेका समय देंगे; झौर उन्हें ज॑ंचा तो मदद भी कर देंगे । 


"के अध्ापत ले नहीं गात “- 20... नाप |) आग चिट जम न : यों मी 
मुझे खयाल नहीं झ्ाता कि चाचाजीने साहवके नाम चिट्ठी क्‍यों न दी 


॥ कुछ 00७००४५७ो 2 है है।न्‍०क के १ शक्षाव' कण के | 0७७५५ ० 0... 0०३ 7३॥क रन 
पर कुछ-कुछ एसा अनमान हाता हू कि विलायत जानेके धर्म-विएद्ध कार्ममे इतना 
पे थी थ कक, ३ बढ न सु 
सीधी मदद देते हुए उन्हें संकोच हुआ होगा । 
पथ तय कक की | 2 73 कल दे लो ल्न ४8० 00७ 
मच ला साहबका चटूठा [लिड।। उन्हांव अपन सह॒नक बगलरूपर मुश 


2 बेस 2० १5 जन हम हक विनय पट है "पा मत मा बः कि ०] 
जाया । बंगलेके जीवेपर चह़ते-चढ़ते साहुब मुझसे मिले शोर यह कहते हुए 


पर सद गये कि पहले बी. ए. हो लो, फिर पशामे भिनक्नो; अभी बढ़ 
४१९ अह गंय कि-+ हु बा, ए. हा ला, कर भय मसला; अगा बह 


मदद नहीँ हो राकती । / में बहुत सेथा री करके, बहुतेरे 5 प्योद रटयट, गया था । 
| गारो मिहनत फिजूल गई । 
अब मेरी नजर अपनी पत्नीके गहतोपर गई। बड़े भार्पर मेरी अपार 

भ्रद्धा थी। उनकी उद्दारतावते सीसा ने थी । उसका स्ेम पियाडीएः तरइ था 
में पोरबंदरसे विदा हुद्या और राडडोर झापर सब बातें सुनाई । जोशीजी 
से सनाह-मराबरा किया । उन्होंने कर्ज करके भी विलाबत भेजनेते माह दी 


ध्क, 


5 ३८“ एट्रउ किक जब है. (और क' सा कर 2 एस न २७०४] 
मन सुझाया के पतलथादा गहुव बचे ड के जायें से दो-तीन ह€ अजारणस ज्यादा 
तर पू शाश ४ ५ हि आय मम मे न मकर फ्ि ०२) ] ००! यू कुब्दू हक जप न न न 
रकम मिलवनेकी आशा ते थी | कितू सा। साहा जिस तरह है।, रपतया झलतयाओ 
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करनेका बीड़ा उठाया । 
प्र माताजी क्योंकर मानतीं ? उन्होंने विलायतके जीवनके संबंधर्मे 
पुछ-ताछ शुरू की । किसीने कहा, नवयुवक विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं । 
कोई कहता था, वे मांस खाने लग जाते हैँ । किसीने कहा, वहां शराब पिये बिना 
नहीं चलता | माताजीने यह सब मुझसे कहा | मेने समझाया कि तुम मुझपर 
विश्वास रवखो, भें विश्वासघात न करूंगा । में कसम खाकर कहता हूं कि में 


2,325 320 ६० मन मल 
। गिजा 


इनमें तीनों बातोंसे बचंगा । भर भ्गर ऐसी जोखिमकी ही बात होते 
क्यों जानेकी सलाह देते ? 

माताजी बोलीं-- “ मुझे तेरा विश्वास हुँ। पर दूर देशमें तेरा केसे 
क्या होगा ? मेरी तो अ्रकल काम नहीं करती । में बेचरजी स्वामीसे पूछुंगी । 
बेचरजी स्वामी मोढ़ बनियेसे जैन साधु हुए थे । जोशीजी की तरह हमारे सलाहकार 
भी थे। उन्होंने मेरी मदद की । उन्होंने कहा कि में इससे तीनों बातोंकी प्रतिज्ञ 

लवा लंगा । फिर जाने देनेसें कोई हज नहीं । तदनसार मंते मांस, मदिरा और 

मेरे बिलायत जानेके उपलक्यम हाईस्कलम विद्यारथियोंका सम्मेलन 
हुआ । राजकोटका एक युवक विलायत जा रहा है, इसपर सबको आाइचर्य ही 
गे रहा था। अपनी बिदाईके जवाबमें में कुछ लिखकर ले गया था। पर में 
उसे मश्किलसे पढ़ सका | सिर धरम रहा था, बदन कांप रहा था, इतना मुझे 
| 
बड़े-बढ़ोंके आशीर्वाद प्राप्तकर में बंबई रवाना हुआ । बंबईकी मेरी 
यह पहली यात्रा थी, इसलिए बड़े भाई साथ झाये । 

परंत अच्छे काममें सैकड़ों विध्त आते है । बंबईका बंदर छूटना आसान 
नथा । 


८ 


हक 


नं 


याद 


१९ 
जाति-बहिष्कार क्‍ 
भाताजीकी झाज्ञा और झाशीर्वाद प्राप्त कर, कुछ महीनेका बच्चा पत्नीके 


साथ छोड़कर, में उमंग और उत्कंठाके साथ बंवई पहुंचा । पहुंच तो गया, पर 


जद 
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बहां मित्रोंने भाईसे कहा कि जून-जुलाई में हिंद महासागरमे तूफान रहता है । 
यह पहली बार समृद्-यात्रा कर रहा है, इसलिए दिवालीके बाद भ्रर्थात्‌ नवंबर 
में इसको भेजना चाहिए । इतनेमें ही किसीने तूफानमें किसी जहाजके डूब जानेकी 
बात भी कह डाली । इससे बड़े भाई चितित हो गये । उन्होंने मुझे ऐसी जोखिम 
उठाकर उसी समय भेजनेसे इन्कार कर दिया, और वहीं अपने एक मित्रके यहां 
मुझे छोड़कर खुद अपनी नौकरीपर राजकोट चले गये । अपने एक बहनोईके 
पास झरुपये-पंसे रख गये और कुछ मित्रोंसे मेरी मदद करनेको भी कहते गये । 

बंबईमें मेरा पड़ाव लंबा हो गया । वहां मुझे दिन-रात विलायतके ही 
सपने आते । 

इसी बीच हमारी जातिमें खलबली मची । पंचायत इकद्ठी हुई। 
मोढ़ बनियोंमें अबतक कोई विलायत नहीं गया था और उन लोगोंका कहना था 
कि यदि में ऐसा साहस करता हूं तो मुझसे जवाब तलब होना चाहिए । मुझे 
जातिकी पंचायतमें हाजिर होनेका हुक्म हुआ । में गया। ईश्वर जाने मुझे 
एकाएक यह हिम्मत कहांसे आई । वहां जाते हुए न संकीच हुआ, न डर । जातिके 
मुखियाके साथ दूरका कुछ रिश्ता भी था, पिताजीके साथ उनका अच्छा संबंध था । 
उन्होंने मुझसे कहा-- 

“पंचोंका यह मत है कि तुम्हारा विलायत जानेका विचार ठीक नहीं है । 
अपने धर्ममे सम्द्र-यात्रा मना है । फिर हमने सुना है कि विलायतमें धर्मका पालन 
नहीं हो सकता । वहां शअ्रंग्रेजोंके साथ खाना-पीना पड़ता है ।” 

मेने उत्तर दिया, / में तो समझता हुं, विलायत जाना किसी तरह अधर्म 
नहीं । मुझे तो वहां जाकर सिर्फ विद्याध्ययन ही करना है । फिर जिन बातोंका 
भय आपको हूँ उनसे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा मंने माताजीके सामने के ली है और 
में उनसे दूर रह सकूंगा । 

“पर हम तुमसे कहते हैं कि वहां धर्म कायम नहीं रह सकता | तुम 
जानते हो कि तुम्हारे पिताजीके साथ मेरा कैसा संबंध था, तुम्हें मेरा कहना मान 
लेना चाहिए, ” मुखिया बोले । 

“ जी, आपका संबंध मुझे याद हैं। श्राप मेरे लिए पिताके समान हैं । 


कक, 


टन पशभया परम न # ० मल /2० “लि झम्स्रथ कि सारी परडाए बॉल! 
परतु इस बातम मे लाचार हूं । विलायत जानेका निश्चय में नहीं पलट सकता । 
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मेरे पिताजीके मित्र और सलाहकार, जो कि एक विद्वान ब्राह्मण हैं, मानते है 
कि मेरे बिलायत जानेमें कोई बुराई नहीं । माताजी और भाई साहबने भी इजाजत 
दे दी है । मेने उत्तर दिया । 

“पर पंचोंका हुक्म तुम नहीं मानोगे ? 

“ में तो लाचार हूं, में समझता हुं पंचोंको इस मामलेमें न पड़ना चाहिए। * 

इस जवाबसे उन मृखियाकों गुस्सा आ गया। मुझे दो-चार भली-बुरी 
युनाई। में चुप बैठ रहा। उन्होंने हुक्म दिया-- 

“यह लड़का आजसे जात बाहर समझा जाय । जो इसकी मदद करेगा 
श्रथवा पहुंचाने जायगा वह जातिका गुनहगार होगा और उससे सवा रुपया जुर्माना 
लिया जावेगा । 

इस प्रस्तावका मेरे दिलपर कुछ असर व हुआ । मेंने मुखियासे बिदा 
मांगी। अ्रब मुझे यह सोचना था कि इस प्रस्तावका असर भाई साहबपर क्‍या 
होगा । वह कहीं डर गये तो ? पर सौभाग्यसे वह दृढ़ रहे और मझे उत्तरमें 
लिखा कि जातिके इस प्रस्तावके होते हुए भी में तुमको विलायत जानेसे नहीं 
रोकंगा । 

इस घटनाके बाद में अधिक चिंतातुर हुआ | भाई साहबपर दबाव 
डाला गया तो ? श्रथवा कोई और विध्न खड़ा हो गया तो ? इस तरह चितासे 
में दिन बिता रहा था कि इतनेमें खबर मिली कि ४ सितंवरको छूटनेवाले जहाजमें 
जूनागढ़के एक वकील बैरिस्टर बननेके लिए विलायत जा रहे हैं । में भाई साहवके 
उन मित्रोंसे मिला, जिनसे वह मेरे लिए कह गये थे । उन्होंने सलाह दी कि इस 
साथको नहीं छोड़ना चाहिए। समय बहुत थोड़ा था। भाई साहबसे तार द्वारा 
आज्ञा मांगी । उन्होंने दे दी । मेंने बहनोई साहबसे रुपये मांगे । उन्होंने पंचोंकी 
आज्ञाका जिक्र किया | जाति-बाहर रहना उन्हें मंजूर न हो सकता था। तब 
अपने कुट्ंबके एक मित्रके पास में पहुंचा, और किराये बगैराके लिए आवश्यक 
रकम मुझे देने और फिर भाई साहबसे वसूल कर लेनेका अनुरोध मेने किया । 
' उन्होंने न केवल इस बातको स्वीकार ही किया, बल्कि मुझे हिम्मत भी बंधाई। 
मैंने उनका अहसान मानकर रुपये लिये और टिकिट खरीदा । द 

विज्ञायत-यात्राका सारा सामान तैयार करना था। एक दूसरे अनुभवी 


रे 


हक आधह्य-कथा : भाग रे 
| 


मित्रने साज-सामान तैयार करवाया | मुझे बह सव बड़ा विचित्र मालूम हुआ । 
कुछ बातें श्रच्छी लगीं, कुछ बिलकुल नहीं । नेकटाइ 7 बिलकुल अच्छी न लगी--. 
हालांकि आगे जाकर में उसे बड़े शोकसे पहनने लगा था। छोटा-्सा जाकेट 
नंगा पहनावा मालूम हुआ । परंतु विलायत जानेकी श्ुन्म इस नापसंदीके लिए 
जगह नहीं थी । साथमें खानेका सामान भी काफी बांध लिया था । 

मेरे लिए स्थान भी मित्रोने त्रंबकराय मजूमदार ( जुनागढ्वाले वकील ) 
की केबिनमें रिजर्व कराया । उनसे मेरे लिए उन्होंने कह भी दिया । वह तो थे 
प्रधेड, अमन भवी ग्रादमी । में ठहरा अ्रठारह बरसका नौजवान, दुनियाके अ्नभवोंस 
बेखबर । मजूमदारने मित्रोंकी मेरी तरफसे निश्चित रहनेका आश्वासन दिया । 

इस तरह ४ सितंबर १८८८ ई० को मेंने बंबर्द बंदर छोड़ा । 


| 
आखिर विज्ञायतम 


जहाजमें समुद्रस मुझे काई तकलीफ ने हुई । पर ज्योतज्यों दिन जाते, 
में ग्रसमंजसमें पड़ता चला । स्ट्थ्ूर्टके साथ बोलते हुए झेंपता । अंग्रेजीमें ब्रातद्ीत 
करनेकी आदत न थीं । मजमदारकों छोट्कर वबाको सब यात्री अंग्रेज थे। उनके 
सामने बोलते न बनता था। वे मझसे बोलनेकी चेष्टा करते तो उनकी बातें मेरी 
समझमे त झातीं झ्ौर यदि समझ भी छेला तो बह आसान नहीं रहता कि जबाब 
कया हू । हर वाक्य बोलनेसे पहले सनम जमाना पड़ला था। छुरी-कांटेस खाना 
जानता न था। और वह पछनेकी भी जरंत ने होती कि इसमें बिना मांसकी 
चीजें क्या-क्या हैं! इस कारण में भोजनकी मेजपर तो कभी गया ही नहीं; 
केबिन-- कमरे-- में ही खा ठेता। अपने साथ भिठाइयां बगरा ले रकखी 
 शीं-- प्रधानतः उन्हींपर गुजर करता रहा। मजमदारकों तो किसी प्रकारक 
संकोच न था। वह सबके साथ हिलमिल गये । डेकपर भी जहां जी चाहा घूमते 
फिरते । में सारा दिन केबिनमें घसा रहता । डेकपर जब लोगोंकी भीड़ कम 
देखता, तब कहीं जाकर वहां बैठ जाता । मजूमदार मुझे समझाते कि सबके 
साब मिला-जगा करो और कहते--- वब्ील जवादिगाज होना चाहिए । बकीलकी 


पर 
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हैसियतसे अपना अनुभव भी सुनाते। कहते--“अंग्रेजी हमारी मातृ-भाषा 
नहीं, इसलिए बोलने में भूलें होता स्वाभाविक है । फिर भी बोलनेका रफ्त तो करना 
ही चाहिए, श्रादि। ” परन्तु मेरे लिए अपना दब्बूपन छोड़ना भारी पड़ता था। 
मुझपर तरस खाकर एक भले अंग्रेजने मुझसे बातचीत करना शुरू कर 
दिया; वह मुझसे बड़े थे । में क्या खाता हूं, कौन हूं, कहां जा रहां हूं, क्यों किसीके 
साथ बातचीत नहीं करता, इत्यादि सवाल पूछते | मुझे खानेके लिए मेजपर 
जानेकी प्रेरणा करते। मांस न खानेके मेरे आ्राग्रहकी बात सुनकर एक रोज 
हँसे और मुझपर दया प्रदर्शित करते हुए बोले-- यहां तो (पोर्टसईद पहुंचेतक ) 
सब ठीक-ठाक है, परंतु बिस्केके उपसागरमें पहुंचनेपर तुम्हें अपने विचार बदलने 
पड़ेंगे। इंग्लेंडमे तो इतना जाड़ा पड़ता है कि मांसके बिना काम चल ही नहीं 
सकता । ” 
मेने कहा-- “ मेने तो सुना है कि वहां लोग बिना मांसाहार किये रह 


हल. हट 


सकते हे । 

उन्होंने कहा-- “ यह झूठ है । मेरी जान-पहचानवालोंमें कोई आदमी 
ऐसा नहीं है, जो मांस न खाता हो । में शराब पीनेके लिए तुमसे नहीं कहता; 
पर में समझता हूं, मांस तो तुम्हें अवश्य खाना चाहिए । ” 

मेंने कहा-- आपकी सलाह के लिए में आपका आभारी हूं । पर मेने 
अपनी माताजीकों वचन दिया है कि में मांस न खाऊंगा । श्रतः में मांस नहीं खा 
सकता । यदि उसके बिना न रह सकते हों तो में फिर हिदुस्तानकों लोट जाऊंगा, 
पर मांस हरगिज न खाऊंगा । 

बिस्केका उपसागर आया। वहां भी मुझे न ती मांसकी आवश्यकता 
मालूम हुई, न मदिराकी ही । घरपर मुझसे कहा गया था कि मांस न खानेके 
प्रमाणपत्र संग्रह करते रहना । सो मैंने इन अंग्रेज मित्रसे प्रमाणपत्र माँगा। 
उन्होंने खुशीसे दे दिया। बहुत समय तक मेने उसे धवकी तरह संभालकर 
रखा । पीछे जाकर मुझे पता चला कि प्रमाणपत्र तो मांस खाकर भी प्राप्त 
किये जा सकते हैं । तब उससे मेरा दिल हट गया । मैंने कहा--यदि मेरी बातपर 
किसीको विश्वास न हो तो ऐसे मामलोंमें प्रमाणपत्र दिखानेसे भी मुझे क्या लाभ 


लि 'औहुंक) -। पा कक पी श + 
हा सकता हू 
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किसी तरह दुःख-सुख उठा, हमारी यात्रा पूरी हुई और साउदेम्प्टन 
बंदरपर हमारे जहाजने लंगर डाला । मुझे याद पड़ता है, उस दिन शनिवार था । 
में जहाजपर काले कपड़े पहनता था । मित्रोंने मेरे लिए सफेद फलालैनके कोट- 
पतलून भी बना दिये थे । मेंसे सोचा था कि विलायतमें उतरते समय में उन्हें 
पहन । यह समझकर कि सफेद कपड़े ज्यादा श्रच्छे मालूम होते हैं, इस लिबासमें 
मै जहाजसे उतरा । सितंबरके भ्रंतिम दिन थे । ऐसे लिबांसमें मेते सिर्फ अपनेकों 
ही वहां पाया । मेरे संदूक और उनकी तालियां ग्रिडले कपनीके गुमाइते लोग ले 
गये थे । जैसा और लोग करते है, ऐसा ही मुझे भी करना चाहिए, यह समझकर 
मेत्रे अपनी तालियां भी उन्हें दे दी थीं : 

मेरे पास चार परिचय-पत्र थे-- एक डाक्टर प्राणजीवन मेहताके नाम, 
दूसरा दलपतराम शुक्लके नाम, तीसरा प्रिस रणजीतर्सिहके नाम, और चौथा 
दादाभाई नौरोजीके नाम । मेंने साउदेन्प्टनसे डाक्टर सेहताको वार कर दिया था । 
जहाजमें किसीने सलाह दी थी कि विक्टोरिया होटलमें ठहरना ठीक होगा, इसलिए 
मजूमदार और में वहां गये । में तो अपने सफेद कपड़ोंकी शर्ममें ही बुरी तरह 
झेंप रहा था। फिर होटलमें जाकर खबर लगी कि कल रविवार होनेके कारण 
सोमवारतक ग्रिडलेके यहांसे सामान न आ पावेगा। इससे में बड़ी दुविधामे 
पढ़ गया । 

सात-आाठ बजे डाक्टर मेहता आये। उन्होंने प्रेम-भावस मेरा खूब 
मजाक उड़ाया। मेंने अनजानमें उनकी रेशमी रोएंवाली टोपी देखनेके लिए 
उठाई और उसपर उलटी तरफ हाथ फेरने लगा। ठढोपीके रोएं उठ खड़े हुए। 
यह डाक्टर भेह्दताने देखा । मुझे तुरंत रोक दिया, पर कुसूर तो हो चुका था । 
उनकी रोकका फल इतना ही हो पाया कि में समझ गया-- श्रागे फिर ऐसी हरकत 
ने होनी चाहिए । 

यहांसे मेवे यूरोपियव रस्म-रिवाजका पहला पाठ पढ़ना शुरू किया। 
इाबटर मेहता हंसते जाते और बहतेरी बातें समझाते जाते।  किसीकी चीजको यहां 
छूता न चाहिए । हिंदुस्तानमें परिचय होते ही जो बातें सहज पूछी जा सकती हैं 
वे यहां न पूछनी चाहिए। बातें जोर-जोरसे न करनी चाहिए। दिदुश्तानमें 
साइबोंके साथ बातें करते हुए ' सर ' कहनेका जो रिवाज हैं वहू यहां अनावश्यक 
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0, 


अपने मालिककों अथवा अपने अ्रफसरकोी कहता हूं 
फिर उन्होंने यह भी कहा कि “होटलमें तो खर्चा ज्यादा पड़ेगा, इसलिए किसी 
कुटुंबके साथ रहना ठीक होगा । ' इस संबंधमें विचार सोमवारतक मुल्तबी रहा । 
और भी कितनी ही हिदायतें देकर डाक्टर मेहता बिदा हुए । 

होटलमें तो हम दोनों को ऐसा मालूम हुआझ्ला मानो कहींसे भरा घुसे हों । 
खर्च भी बहुत पड़ता था । माल्टासे एक सिंधी यात्री सवार हुए थे । मजूमदारकी 
उनके साथ अच्छी जान-पहचान हो गई थी। वह सिथी यात्री लंदतके जानकार थे । 
उन्होंने हमारे लिए दो कमरे ले लेनेका जिभ्मा लिया | हम दोनों रजामंद हुए 
ओर सोमवारको ज्यों ही सामान मिला, होटलका बिल चुकाकर उन कमरोंमें 
दाखिल हुए । मुझे याद है कि होटलका खर्चा लगभग तीन पौंड मेरे हिस्से में आया 
था। में तो भौंचक रह गया। तीन पौंड देकर भी भूखा ही रहा । वहांकी 
कोई चीज अच्छी नहीं लगी । एक चीज उठाई, वह न भाई । तब दूसरी ली । 
पर दाम तो दोनोंका देना पड़ता था। में ग्रभीतक प्राय: बंबईसे लाये खाच- 
पदार्थोपर ही गृजारा करता रहा । 

उस कमरेमें तो में बड़ा दुःखी हुआ । देश खूब याद आने लगा । माताका 
प्रेम साक्षात्‌ सामने दिखाई पड़ता। रात होते ही रुलाई शुरू होती। घरकी 
तरह-तरहकी बातें याद झ्रातीं। उस तूफानमें नींद भला क्‍यों आने लगी 
फिर उस दुःखकी बात किसीसे कह भी नहीं सकता था। कहनेसे लाभ ही क्‍या 
था ? मैं खद न जानता था कि मझे किस इलाजसे तसल्ली मिलेगी। लोग 
निराले, रहन-सहत निराली, मकान भी निराले और घरोंमें रहनेका तौर-तरीका 
भी निराला | फिर यह भी भ्रच्छी तरह नहीं मालूम कि किस बातके बोल देनेसे 
प्रथवा क्या करनेसे यहांके शिष्टाचारका अथवा नियमका भंग होता है। इसके 
प्रलावा खान-पानका परहेज अलग; और जिन चीजोंको में खा सकता था, वे 
रूखी-सूखी मालूम होती थीं। इस कारण मेरी हालत सांप-छछूंदर जैसी हो गई । 
बिलायतमें प्रच्छा नहीं लगता था और देशकों भी वापस नहीं लोट सकता था । 
फिर विलायत आ जानेके बाद तो तीन साल पूरा करके ही लौटने का निकपचय था । 
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इाक्टर मेहता प्लोमबारकों विक्टोरिया होटलमें मुझसे मिलने गगरे। 
बहां उन्हें हमारे नये मकानका पता लगा। वह वहां जझ्ञायें। मेरी बेवकफीसे 
जहाजमें ग॒ृझे दाद हो गई थी। जहाजमें खारे पानीसे नहाना पड़ता । उसमें 
साबन घलता नहीं । इबर में साबनसे नहानेसें सभ्यता समझता इसलिए 
गरीर साफ होनेके बदले उलटा चिकटा हो गया और मुझे दाद पंदा हा गई | 
डाक्टरने तेजाव-ला एसिटिक-एसिड दिया, जिसने भ्े रलाकर छोड़ा । डाक्टर 


मेहताने हमारे कमरे आदिको देखकर सिर हिलाया व कहा-- यह मकान कामका 


हूँ न्च्डे 


-ह) 


पर ड 
[2 


नहीं । इस देगमें श्राकर महज पुस्तकों पड़नेकी श्रपेक्षा यहांका अनुभव प्राप्त 
करना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए किसी कुटुंबमें रहनेकी जरूरत है। पर 


न 


का, 


फिलहाल कुछ बातें सीखनेके लिए . . . के यहां रहना ठीक होगा । में तुमको 
उनके यहां ले चल॑ंगा । कम 

मैंने सधन्यवाद उनकी बात मान ली । उन मित्रके यहां गया । उन्होंने 
मेरी खातिर-तवाजोमें क्रिसी बातकी कसर न रकखी । मशे अपने सगे भाईकी 
तरह रबखा, अंग्रेजी रस्म-रिवाज सिल्ञाये । अंग्रेजीम कछ बातचीत करनेकी 
टेव भी उन्होंने मुझे डाली । 

पर मेरे भोजनका सवाल बड़ा बिकट हो पड़ा। बिना नमक, मिर्च, 
मसालेका साग भाता नहीं था। मानकिन जेचारी मेरे लिए पकाती भी क्या ? 
सुबह श्रीट-मीलकी एक किस्मकी लपसी बनती, उससे कुछ पेट भर जाता, पर 
दोपहरकों और शामको हमेशा भुखा रहता। यह मित्र मांसाहार करनेके लिए 
रोज समझाते। पर में अपनी प्रतिज्ञाका नाम लेकर चुप हो रहता । उनकी 


दलीलोका मकावला ने कर सकता था।। दोपहरकों सिर्फ रोटी श्लौर चौलाईके 
साग तथा मरब्बपर गंजर करता । यही खाना शामको भी । में देखता था कि 


 रोटीके तो दो ही तीन टुकड़े ले सकते हैं, ग्रतः: ज्यादा मांगने हाए झेप लगती । 
फिर मेरा आह्वार भी काफी था। जठरारिस तेज थी, ओर काएी भाहार भी 
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चाहती थी। दोपहरकों या शामको- दूध बिलकुल नहीं मिलता था। मेरी यह 
हालत देखकर वह मित्र एक दिन झल्लाये और बोले--- “ देखो, यदि तुम मेरे 
सगे भाई होते तो में तुमको जरूर देश लौटा देता । निरक्षर मांको यहांकी हालत 
जाने बगैर दिये गये वचनका क्‍या मूल्य ? इसे कौन प्रतिज्ञा कहेगा ? में तुमसे 
कहता हूं कि कानूनके अनुसार भी इसे प्रतिज्ञा नहीं कह सकते । ऐसी प्रतिज्ञा 
लिये बंठें रहना अंध-विश्वासके सिवा कुछ नहीं। और ऐसे अ्ंब-विद्वासोंका 
शिकार बने रहकर तुम इस देशसे कोई बात अपने देशकों नहीं ले जा सकते । 
तुम तो कहते हो कि मेने मांस खाया है । तुम्हें तो वह भाया भी था । अब जहां 
खानेकी कोई जरूरत न थी वहां तो खा लिया, और जहां खास तौरपर उसंकी 
जरूरत है वहां उसका त्याग ! कितने ताज्जुबकी बात है ! 

पर में टससे मस न हुआ । 

ऐसी दलीलें रोज हुआ करतीं | छत्तीस रोगोंकी दवां नन्ना ही भेरे 
पास थी। बह मित्र ज्यों-ज्यों मुझे समझाते त्यों-त्यों मेरी दृढ़ता बढ़ती जाती 
रोज में ईइ्बरसे अपनी रक्षाकी याचना करता और रोज वह पूरी होती | में 
यह तो नहीं जानता था कि ईश्वर कया चीज है, पर उस रंभाकी दी हुई श्रद्धा 
अपना काम कर रही थी । 
>> के दिन मित्रुने मेरे सामने बेंथमकी पुस्तक पढ़नी शरू की । उपयोगिता- 
वादका विषय पढ़ा। में चौंका | भाषा विलष्ट। में थोड़ा-बहुत समझता।” 
तब उन्होंने उसका विवेचन करके समझाया । मैंने उत्तर दिया, “मे इससे 
माफी दीजिए । में इतनी सूक्ष्म बातें नहीं समझ सकता । में मानता हूं कि मांस 
खाना चाहिए, परंतु प्रतिज्ञाके बंधनकों में नहीं तोड़ सकता। इसके संबंधर्मे 
में वाद-विवाद भी नहीं कर सकता । में जानता हूं कि बहसमें में आपसे नहीं जीत 


,७००८७ हक फैआ बंपजउथ 8 “>द ७३0५» ७+९॥ 


सकता । भ्रतः मुझ मूर्ख समझकर, प्रथवा जिहीं ही र । अतः मझे मर्ख समझकर, अथवा जिही ही समझंकर, इस” बातभ मरे 


_नाम छोड़ दीजिए । आपके प्रेमको में पहंचानता हूं। आपकी उदय भी समझता 
। आपको अपना परम हितेच्छ मानता हूँग में यह भी देखता हूं कि आप 
इसीलिए आग्रह करते है वि | हालतपर दुःख होता हू। पर में लाचार 


हा प्रतिज्ञा किसी तरह नह तरह नहीं हे ५ ननलकनननननन 
मित्र बेचारे देखते रह गये। उन्होंने पुस्तक बंद करदी। “ बस,अब 











हे 
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में तुमसे इस बात पर बहस ने कहूंगा । कहकर चुप हो रहे । में खुद हुआ । 
इसके बाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया । 

... यर मेरी तरफसे उनकी चिंता दूर न हुई। वह सिगरेट पीते, शराब 
पीते । पर इसमेंसे एक भी बातके लिए मुझे कभी नहीं ललचाया। उलहा 
मना करते । पर उनकी सारी चिता तो यह थी कि मांसाहारके बिना में कमजोर 
हो जाऊंगा और इंग्लैंडमें आजादीसे न रह सकंगा । 

इस तरह-एक मास तक मने नौसिखियेके रूपमें उम्मीदवारी की | उन 
मित्रका स्थात््‌ रिचमंडमें था, इससे लंदन सप्ताहमे एक-दो बार ही जाया जाता । 
अब डाकदर मेहता तथा श्री दलपतराम शक्लने यह विचार किया कि मझे किसी 
कुटंबमें रखना चाहिए। श्री शुकक्‍्लने वेस्ट दोसियटनर्मे एक एंग्लो-इंडियनका 
घर खोजा, और वहां मेरा डेरा लगा। मालकिन विश्ववा स्त्री थी। उससे 
मेने अपने मॉंस-त्यागकी बात कही | बढ़ियाने मेरे लिए निरामिष भोजनका 
प्रबंध करना स्वीकार किया। में वहां रहा, पर वहां भी भूजे ही दिन बीतते । 
धरसे मेने मिठाइयां आदि मंगाई तो थीं, पर वे भ्रभी पहुंच नहीं पाई थीं । बुढ़ियाके 
यहांका खाना सब बे-स्वाद लगता । बुढ़िया बार-बार पूछती, पर बेचारी करती 
क्या, फिर में अभीतक दरमाता था। वढ़ियाके दो लड़कियां थीं । वे श्ाग्रह 
करके कुछ रोटी ज्यादा परोस देतीं, पर वे बेचारी क्या जानती थीं कि मेरा पेट 
तो तभी भर सकता था, जब उनकी सारी रोटियां सफा कर जाता; 

. लेकिन अब मेरे पंख फूटने लग गये थे। अभी पढ़ाई तो शुरू हुई भी 
नहीं । यों हीं अखबार वगैरा पढ़ने लगा था। वह हुआ घक्लजीके बदौलत 
हिंदस्तानसें मे कभी अखबार नहीं पढ़ा था। परत निश्तर पढ़नेके अ्भ्याससे 
उन्हें पहनेका शौक लग गया। डेलीन्यूज़ ,, “डेली टेलीग्राफ ' और पेलमेल 
ग्जठ' इतने अखबारों पर नजर डाल लिया करता था। गरत श-शरूमे इसमें 
एक घंटे से ज्यादा न लगता था। 

मेंने घमना शुरू कर दिया। मुझे निरामिष श्रर्थात अन्नके भोजनवाले 
भोजन-गहकी तलाश थी। मकान-मालकिनने भी कहां था कि लंदन शहरमें 
ऐसे गह हैँ ग्रवश्य । में १०-१२ मील रोज घमता । किसी गामली भीजनालयमें 


पु कक 


जाकर रोठी तो पेट-भर खा छेता, पर दिल ने भरता । उस तरह भटकने हुए 


अध्याय १५: सर्य' वेशमें धर 


एक दिन मे फेरिग्टन स्ट्रीट पहुंचा, और वेजिटेरियन रेस्तरां ” ( निरामिष भोज- 
नालय ) नाम पढ़ा । बच्चेकों मनचाही चीज मिलनेसे जो आनंद होता है, वही 
मुझे हुआ । हर्षोन्मत्त होकर में अंदर पहुंचा ही नहीं कि दरवाजेके पास कांचकी 
खिड़कीमें विक्रयार्थ पुस्तक देखीं । उनमें मेने सॉल्टकी अन्नाहारकी हिमायत 
नामक पुस्तक देखी । एक शिलिग देकर खरीदी और फिर भोजन करने बेठा । 
विलायतम औानेके वाद यही पहला दिन था, जब मे पेट-भर खाना खाया । 
उस दिन ईश्वरने मेरी भूख कुझाई । 
सॉल्टकी पुस्तक पढ़ी | मेरे दिलपर उसकी अच्छी छाप पड़ी । यह 

पुस्तक पढ़नेके दिनसे में अपनी इच्छासे, अर्थात सोच-समझकर, अन्ञाहारका 
कायल हुआ । माताजीके सामने की हुई प्रतिज्ञा अब मुझे विशेष आनंददायक 
हो गई । अब तक जी में यह मान रहा था कि सब लोग मांसाहारी हो जाय॑ तो 

च्छा और पहले केवल सत्यकी रक्षाके लिए और पीछेसे प्रतिज्ञा-पालनके लिए 
गंसाहारसे परहेज करता रहा और भविष्यमें किसी दिन आजादीसे खुलेश्राम 
मांस खाकर दूसरोंकों मांस-भोजियोंकी टोलीमें शामिल करनेका होसला रखता 
था, सो अवसे, उसके बजाय खुद अन्नाहारी रहकर ओऔरोंको भी ऐसा बनानेकी 
धन मेरे सिरपर सवार हुई । 


१ 
समभ्य' वेशम 


ग्रज्नाहारपर भेरी श्रद्धा दिन-दिन बढ़ती गई । सॉल्टकी पस्तकुने आहार- 
विषयपर अधिक पस्तके पढ़नेकी उत्सकता तीत्र कर दी। ऐसी जितनी पुस्तक 
मुझे मिलीं उतनी ख़रीदीं और पढ़ीं। हावर्ड विलियम्सकी आहार-नीति 
नामक पुस्तकमें भिन्न-भिन्न यूगके ज्ञानियों, अवतारों, पैगंवरोंके आहारका और 
उससे संबंध रखतनेबाले उनके खितारोंका बर्णन किया गया है। पराइथागोरस, 
ईसामसीह इत्यादिकों उसने महज अ्रन्नाहारी साबित करनेकी कोशिश को हे 
डाक्टर मिसेज एना किग्सफरईकी उत्तम आहारको रीति नामक पुस्तक भी 
चित्तावर्गण थी) फि -गंउंधी डा। पलिस्सनके छेख भी ठीक मददगार 
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साबित हुए। उनमें इस पद्धतिका समर्थन किया गया था कि दवा देनेके बजाय 
केवल भोजनमें फेरफार करनेसे रोगी कैसे श्रच्छे हो जाते हैं। डाक्टर एलिन्सन 
खद भ्न्नाहारी थे और रोगियोंको केवल अन्नाहार ही बताते । इन तमाम पस्तकोंके 
पठसका यह परिणाम हुआ कि मेरी जिंदगीमें भोजनके प्रयोगोंने महत्त्वका स्थान 
प्राप्त कर लिया। शुरूमें इन प्रयोगोंमें आरोग्यकी दृष्टिकी प्रधानता थी 
पीछे चलकर धामिक दृष्टि सर्वोपरि हो गईं । 

अबतक मेरे उन मित्रकी चिता मेरी तरफसे दूर न हुई थी। प्रेमके 
बशवर्ती होकर वह यह मान बैठे थे कि यदि में मांसाहार न करूगा तो कमजार 
हो जाऊंगा, यही नहीं बल्कि बुद्ध बना रह जाऊगा क्योंकि अंग्रेज-समाजमें में 
मिल-जल न सकंगा। उत्हें मेरे अ्न्नाहार-संबंधी पुस्तकोंके पढ़नेकी खबर थी 
उन्हें यह भय हुआ कि ऐसी पुस्तकोंको पढ़नेसे मेरा दिमाग खराब हो जायगा 
प्रयोगोंमें मेरी जिन्दगी यों ही बरबाद हो जायगी, जो मुझे करना हूँ वह एक तरफ 
. रह जायगा और में सनकी बनकर बैठ जाऊंगा । इस कारण उन्होंने मुझे सुधारने 
का आखिरी प्रयत्न किया । मझे एक नाटकर्म चलने को बुलाया। वहां जानके 
पहले उनके साथ हॉबर्न भोजनालयमें भोजन करना था। वह भोजनालय क्या, 
मेरे लिए खासा एक महल था। विक्टोरिया होटलकों छोड़नेके बाद ऐसे भोज- 
नालयमें जानेका यह पहला अनुभव था । विक्टोरिया होटलका अनुभव तो यों ही 
था, क्योंकि उस समय तो में कर्तव्य-मूढ़ था । अस्तु, सेकड़ों लोगोंके बीच हम दो 
मित्रोंने एक मेजपर आसन जमाया । मित्रने पहला खाना मंगाया । वह सूप 

गैरवा होता है। में दुविधामें पड़ा । मित्रसे क्या पूछता ? मेने परोसने 
वालेकी नजदीक ब॒लाया । 

मित्र समझ गये। चिढ़कर बोले-- क्या मामला हैं ? 

मैंने धीमेसे संकोचके साथ कहा-- मे जानना चाहता हूं कि इसमें मांस 
है या नहीं ? 

४ ऐसा जंगलीपन इस भोजनालयमें नहीं चल सकता । यदि तुमको अब 
भी यह चख-चख करनी हो तो बाहर जाकर किसी ऐरे-गैरे भोजनालयमें खालो 
और वहीं बाहर मेरी राह देखो । द 

. मुझे उस प्रस्तावसे बड़ी खुशी हुई; ग्रौर में तुरंत दूसरे भोजनालयकी 
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खोजर्म चला । पास ही एक अन्नाहारवाला भोजनालय था तो, पर वह बंद ही 
गया था । तब क्‍या करता चाहिए ? कुछ ने सूझ पड़ा । अंतको भूखा ही रहा । 
हम लोग नाटक देखने गये । पर मभित्रने उस घटनाके बारेमें एक शब्दतक न कहा । 
मुझे तो कुछ कहना ही क्या था ! 

परंतु हमारे दरमियान यह भ्राखिरी मित्र-युद्ध था। इससे हमारा संबंध 
न तो टूटा, न उसमें कटुता ही श्राई। में उनके तमाम प्रयत्नोंके मूलमें उनके 
प्रेमको देख रहा था, इससे विचार और झ्राचारकी भिन्नता रहते हुए भी मेरा 
ग्रादर उनके प्रति बढ़ा, घटा रत्तीभर नहीं । 

पर श्रब मेरे मनमें यह झ्ाया कि मुझे उनकी भीति दूर कर देनी चाहिए। 
मेने निश्चय किया कि में अपनेको जंगली न कहलाने दूंगा, सभ्योंके लक्षण प्राप्त 
करूंगा और दूसरे उपायोंसे समाजमें सम्मिलित होनेके योग्य बनकर अपनी शअज्ञा- 
हार की विचित्रताकों ढक लूंगा । ह 

मेंने सभ्यता ' सीखनेका रास्ता इख्तियार तो किया; पर वह था मेरी 
पहुंचके परे और बहुत संकड़ा । अस्तु । 

मेरे कपड़े थे तो विलायती; परंतु बंबईकी काट के थे | अ्रतएव वे अच्छे 
अंग्रेजी समाजमें न फरबेंगे, इस विचारसे आर्मी और नेवी स्टोर में दूसरे कपड़े 
बनवाये । उन्नीस शिलिंगकी ( यह दाम उस जमानेमें बहुत था ) चिम्नी 
टोपी लाया। इससे भी संतोष न हुआ | बांड स्ट्रीटमें शौकीन लोगोंके कपड़े 
सिये जाते थे। यहां शामके कपड़े दस पौंडपर बत्ती रखकर, बनवाये । अपने 
भोले और दरियादिल बड़े भाईसे खास तौरपर सोनेकी चेन बनवाकर मंगवाई, 
जो दोनों जेबोंमें लटकाई जा सकती थी । बंधघी-बंधाई तैयार टाई पहननेका रिवाज 
ने था। इसलिए टाई बांधनेकी कला सीखी । देशमें तो आइना सिर्फ बाल 
बनवानेके दिन देखते हैं, पर यहां तो बड़े आइनेके सामने खड़े रहकर टाई ठीक- 
ठीक बांधनेमें औ्ौर बालकी पद्ठियां पाड़ने और ठीक-ठीक मांग निकालनेमें रोज 
दसेक मिनट बरबाद होते । फिर बाल मुलायम न थे। उन्हें ठीक-ठीक संवारे 
रखनेके लिए बृश (यानी झाड़ू ही न? ) के साथ रोज लड़ाई होती । और 
टोपी देते श्रौर उतारते हाथ तो मानो मांग-संबारेके लिए सिरपर चढ़े रहते और 
बीच-बीचमे जब कभी समाजमें बेठे हों तब मांगपर हाथ फेरकर बालोंको संवारते 
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हते की एक और सभ्य क्रिया होती रहती थी, सो अलग । 
परंतु इतवी तड़क-भड़क काफी न थी। अकेले सभ्य लिबास पहन 
लेनेसे थोड़े ही कोई सभ्य हो जाता है ? इसलिए समभ्यताके और भी कितने ही 
परी लक्षण जान लिये थे। अभ्रव उनके अनसार करना बाकी था। सभ्य पुरुष- 
को नाचना थाना चाहिए; फिर फ्रेंच भाषा ठीक-ठीक जानना चाहिए । क्योंकि 
फ्रेंच एक तो इंग्लेडके पड़ोसी फ्रांसकी भाषा थी, और दूसरे सारे सूरोपकी राष्ट्र- 
भाषा भी थी। मुझे यरोप-स्रमण करनेकी इच्छा थी। फिर सभ्य पुरुषकों 
लच्छेदार व्याख्यान देनेकी कलामें भी निपुण होना चाहिए। मेने नाचना सीख 
लेनेका निश्चय किया । नाचनेके एक विद्यालयमे भरती हुआ । एक सत्रकी फीस 
ई तीनेक पौँड दी होगी । कोई तीन सप्ताहम पांच-छ: पाठ पढ़ें होंगे । पर ठीक- 
ठीक तालपर पांव नहीं पड़ता था । पियानों तो बजता था, पर यह न जान पड़ता 
था कि यह क्‍या कह रहा है, एक, दो, तीन का क्रम चलता, पर इनके बीचका 
अंतर तो वह बवाजा ही दिखाता था, सो कुछ समझ न पड़ता । तो भ्रब ? श्रब तो 
वआाबाजीकी लंगोटीवाला किस्सा हुआ। लंगोटीकों चूहोंसमि बचानेके लिए बिल्ली, 
श्रौर बिललीके लिए बकरी--इस तरह बावाऊीका परिवार बढ़ा। सोचा, 
वायोलिन बजाना सीखलू तो सुर और तालका ज्ञान हो जावेगा। तीन पौंड 
बायोलिन खसरीउनेसे बिगड़े और उसे सीखनेके लिए भी वुछ दक्षिणा दी। व्याख्यान- 
कला सीखनेके लिए एक झौर शिक्षक्रका घर खोजा । उसे भी एक गिन्नी भेंट 
की । उसकी प्रेरणासे 'स्टेंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट” खरीदा। पिठके भाषणसे 
श्रीगणंश हुआ । 
प्र, इन बेल साहवने मेरे कानमें बेल (घंटा) बजाया। में जगा, 
सचेत हुआ । 
मेने कहा, “महझे सारी जिदगी गो हंग्लेंश्में तताना है नहों; लच्छेदार 
व्याख्यान देना सीखकर भी क्या कहूंगा ? साख-नावकर में सम्य बसे बनेगा ! 
वायोलिन तो देशमें भी सीख सकता हूं । फिर में तो ठहरा विद्यार्थी । मुझे तो 


पान फ्ण.. १न अाख्कर, कु ५७ आआ" बय। आग जंग. $का किए सर 83 खरयर चुन शक: ४ आप क्र 
विद्या-बन बढ़ाना चाहिए। मर अपने पेश के लि ए शान क तबारज | करना चाहुए 
20 मल की अप की अमर कमर न क 2 ली डक मत ०) ५. 
अल सह चयन टा सके द्वार यदि मे २ रामया जाआऋ भा दाक हू, नहा ता मझ मन 


लोभ छोड़ देना चाहिए । 
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इस विचारकी धनमें पूर्वोक्त आशयका पत्र मेने व्याख्यान-शिक्षककों 
भेज दिया। उससे मेने दो या तीन पाठ पढ़े थे। नाच-शिक्षिकाको भी ऐसा 
ही पत्र लिख दिया । वायोलिन-शिक्षिकाके यहां वायोलिन लेकर पहुंचा और उसे 
कह आाया कि जो दाम मिले लेकर बेच दो । उससे कुछ मित्रता-सी हो गई थी 
इसलिए उससे मेने अपनी बेवक्फीका जिक्र भी कर दिया । नाच इत्यादिके 
जंजालसे छट जानेकी बात उसे भी पसंद हुई । खैर । 

समय वनदेकी मेरे यह सनक तो कोई तीन महीने चली होगी, कितु कपड़ों- 
की तड़क-भड़क बरसोतक चलती रही । पर शअब में विद्यार्थी बन गया था। 


१६ 
परिवततन 


कोई यह न समझे कि नाच आदिके मेरे प्रयोग मेरी उच्छ खलताके थगकोी 
सूचित करते हैँ। पाठकोंने ही होगा कि उसमें कुछ विचारका श्रंश था । 
इस मृच्छाके समयमे भी कुछ अंशतक में सावधान था। एक-एक पाईका हिसाब 
रखता । खर्चका अंदाजा था । यह निरचय कर लिया था कि १४ पौंड प्रति माससे 
अधिक खर्च न हो । बस (मोटर) किराया श्लौर डाकखर्च भी हमेशा लिखता 
प्रौर सोनेके पहले हमेद्या! मेल मिला लेता। यह टेव झ्ंततक कायम रही; 
और मेने देखा कि उसके बदौलत सार्वजनिक कार्योंमें मेरे हाथसे जो लाखों रुपये 
खर्च हुए उनमे में किफायतसे काम ले सकता हूं, और जितनी हलचलें प्रेरी देख: 
रेखमें चली है उनमें मुझे कर्ज नहीं करना पड़ा। उलटा हरेकमें कुछ-न-कुछ बचत 
की रही हैं । यदि हरेक नवसुवक शअ्रपने थोड़े रुपयोंका भी हिसाब चिताके साथ 
रखेगा, तो उसका लाभ उसे अवश्य मिलेगा, जैसा कि मेरी इस आदतके कारण 
श्रागे चलकर मुझे और समाज दोनोंकी मिला । 

अपनी रहन-प्ाहुनपर मेरी कड़ी नजर थी। इसलिए में देख सकता था कि 
मुझे कितना खर्च करता चाहिए। अब मेंने खर्च झ्राधा कर डालनेका विचार किया 
हिसाबकोीं गौरसे देखा तो मालूम हुआ कि गाड़ी-भाड़ेका खर्च काफी बंठता 
था। फिर एक कुदुंब॒के साथ रहनेके कारण कुछ-न-कुछ खर्च प्रति सप्ताह लग 


नह 
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ही जाता । कुटुंबके लोगोंको एक-त-एक दिन भोजनके लिए बाहर ले जानेके 
शिव्टाचारका पालन करना जरूरी थां। फिर उनके साथ कई बार दावतोंमें 
जाना पड़ता और उसमें गाड़ी-भाड़ा लगता ही । मालकिन की लड़की यदि साथ 
हो, तो उसको अपना खचचे न देने देकर खुद ही देना उचित था। झौर दावतमें बाहर 
जानेपर घर खाना न होता; उसके भी पंसे देने पड़ते और बाहर भी खर्च करना 
पड़ता । मेने देखा कि यह खर्च बचाया जा सकता है; और यह भी ध्यान में ग्राया 
कि लोक-लाजसे जो कितना ही खर्च करना पड़ता है वह भी बच सकता है । 

श्रव कुटूंबके साथ रहना छोड़कर श्रलग कमरा लेकर रहनेका निश्चय 
किया, और यह भी तय किया कि कामके अनुसार तथा अनुभव प्राप्त करनेके 
लिए अलग-अलग महल्लोंसें घर लेने चाहिए। घर ऐसी जगह पसंद किया कि 
जहांसे कामके स्थानपर पैदल जा सकें और गाड़ी-भाड़ा बच जाय। 
इससे पहले जानेके लिए एक तो गाड़ी-साड़ा खरचना पड़ता और, दूसरे, घूमने 
जानेके लिए अलग वक्‍त निकालना पड़ता। अब ऐसी तजवीज की गई कि 
जिससे कामपर जानेके साथ ही घुमना भी हो जाया करता । आठ-दस मील तो 
में सहज घूम-फिर डालता । प्रधानत: इसी एक आदतके कारण में विलायतमें 
शायद ही बीमार पड़ा होऊं। शरीर ठीक-ठीक सुगठित हुआ । कुटुंबके साथ 
रहना छोड़ कर दो कमरे किरायेपर लिये, एक सोनेके लिए ओर एक ब॑ठनेके 
लिए । इस परिवरत्तनको दूसरा युग कह सकते हूँ। तीसरा परिवर्तन अभी श्रागे 
आने वाला था ।* 

इस तरह आधा खर्च बचा । पर समय ? में जानता था कि बैरिस्टरी- 
परीक्षाके लिए बहुत पढ़नेकी जरूरत नहीं हूँ । इसलिए में बेफिकर था। मेरी 
कच्ची अंग्रेजी मुझे खला करती थी । लेली साहबके शब्द ब।० ए० होकर मेहेे 
पास आना, मुझे चुभा करते थे । इसलिए मेने सोचा, बेरिस्टर होनेके अतिरिक्त 
मुझे कुछ और अ्रध्ययन भी करना चाहिए। अश्रावसफर, केंब्रिजमें पता लगाया । 
कितने ही मित्रोंसे मिला । देखा कि वहां जानेसे खर्च बहुत पड़ेगा और पाठय-करम 
भी लंबा है । मे तीन वर्षसे ज्यादा वहां रह नहीं सकता था । किसी मिन्रने कहा 
“यदि तुम कोई कठिन परीक्षा दी देना चाहते हो तो लंदनकी प्रवेश-परीक्षा पास 
कर लो । उसमें परिश्रम काफी करना पड़ेगा और सामान्य ज्ञान भी कढ़ जायगा । 
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साथ ही खर्च बिलकुल नहीं बढ़ेगा ।” यह बात मुझे पसंद हुई | पर परीक्षाके 
विषय देखकर मेरे कान खड़े हुए । लैटिन और एक दूसरी भाषा अनिवार्य थी । 
श्रब लेटिनकी तैयारी कैसे हो ? पर मित्रने सुझाया, 'वकीलकों लैटिनका बड़ा 
काम पड़ता है। लैटिन जानवेवालेकों कानूतकी पुस्तकें समझने में सहलियत 
होती है । फिर रोमन लॉकी परीक्षामें एक प्रइन-पत्र तो केवल लैटिन भाषाका 
ही होता है, और लैटिन जान लेनेसे अंग्रेजी भाषापर ज्यादा अधिकार हो जाता है । 
इन बातोंका असर मेरे दिलपर हुआझ्ा। चाहे मुश्किल भले ही हो, पर लैठिन 
जरूर सीखना चाहिए । फ्रेंच जो शुरू की थी उसे भी पूरा करना चाहिए । 
अतः दूसरी भाषा फ्रेंच लेनेका निश्चय किया । एक खानगी मेट्रिक्युलेशन क्लास 
खुला था, उसमें भरती हुआ । परीक्षा हर छठे महीने होती । मुश्किलसे पांच 
महीनेका समय मिला था । यह काम मेरे बूतेके बाहर था, कितु परिणाम यह हुआ्ना 
कि सभ्य बननेकी धुनमें में अत्यन्त उद्यमी विद्यार्थी बन गया। टाइम-टेबल 
बनाया । एक-एक मिनट बंचाथा | परंतु मेरी बृद्धि और स्मरण-शक्ति ऐसी 
न थी कि दूसरे विषयोंके उपरांत लेटिन और फ्रेंचको भी सम्हाल सकता । परीक्षा 
दी, पर लैंटिनमें फेल हुआ, इससे दुःख तो हुआ, पर हिम्मत न हारा । इधर 
लैटिनका स्वाद लग गया था। सोचा कि फ्रेंच ज्यादा अच्छी हो जायंगी और 
विज्ञानमें नया विषय ले लूंगा । रसायनशास्त्र, जिसमें में श्रब देखता हूं कि खूब 
मन लगना चाहिए, प्रयोगोंके अभावमें, मुझे भ्रच्छा ही न लगा । देशमें यह विषय 
मेरे पाठयऋ्रममें रहा ही था । इसलिए लंदन-मेट्रिकके लिए भी पहली बार इसीको 
पसंद किया था। इस बार प्रकाश और उष्णता  (/87 & पछथ्था) को लिया | 
यह विषय आसान समझा जाता था और मुझे भी झ्रासान ही मालम हुभा | 

फिर परीक्षा देनेकी तेयारीके साथ ही रहन-सहनमें और भी सादगी 
दाखिल करनेकी कोशिश की । मुझे लगा कि श्रभी मेरे जीवनमें इतनी सादगी 
नहीं आ गई है, जो मेरे खानदानकी गरीबीको शोभा दे। भाई साहबकी तंगदस्ती 
और उदारताका खयाल आते ही मझे बड़ा दुःख होता । जो १५ पौंड और ८ पौंड 
प्रति मास खरचते थे उन्हें तो छात्रवृत्ति मिलती थी । मुझसे अधिक सादगीसे 
रहनेंवालोंकों भी में देखता था। ऐसे गरीब विद्यार्थी काफी तादादमें मेरे संपर्क 
में आते थे |. एक विद्यार्थी लंदनके गरीब मुहल्लेगें प्रति सप्ताहू दो शिलिग देकर 
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एक कोठरीम रहता था, और लोकार्टक्षी सस्ती कोकोकी दूकानमें दो पेनीका कोंकों 
और रोटी खाकर गूजारा करता था । उसकी प्रतिस्पर्डा करनेकी तो मेरी हिम्मत 
ने हुई; पर इतना जरूर समझा कि में दोकी जगह एक ही कमरेसे काम चला 
सकता हूं और झाधी रसोई हाथसे भी पका सकता हूं । ऐसा करनेपर ४ या ५ 
पाौंड मासिकार रह सकता था। सादी रहन-सहन संबंधी पस्तक भी पढ़ी थीं 
दो कमरे छोड़कर ८ शिलिग प्रति सप्ताहका एक कमरा किरायेपर लिया । एक 
स्टोव खरीदा और सवह हाथसे पकाने लगा । २० मिनटसे अधिक पकानेमे नहीं 
लगता था । झट-मीलकी लपसी श्रोौर कोकोंके लिए पानी उबालने में कितना समय 
जा सकता था ? दोपहरकों बाहर कहीं खा लिया करता और शामको फिर कोको 
तैयार करके रोटीके साथ खा लिया करता । इस तरह मे रोज एकसे सवा शिलिंगम्म 
भोजन करने लगा। मेरा यह समय अधिक-सें-अधिक पद़ाईका था। जीवन 
सादा हो जावेसे समय ज्यादा बचने लगा । दुवारा परीक्षा दी श्रौर उत्तीर्ण हुआ । 
पाठक यह ने समझ कि सादगीसे जीवन नीरस हो गया हो। उलटा 
ने पशिवलनोंसे मेरी आंतरिक और बाह्य स्थिति एबाता पैदा हुई। कौटंबिक 
स्थितिके साथ मेरी रहन-सहनका मेल मिला । जीवन अधिक सारमय बना । 
मेरे आत्मानंदका पार न रहा । 


३9. 


भोजनके प्रयोग 

जप-जस में जीवनके विषयम गहरा विचार करता गया उसे बाहरी 
ग्रोर भीतरी आचारमें परिवर्तन करनेकी कामइयवागा मानस होती गई । जिस 
गतिसे रहुन-सहत अथवा खच-वर्चम परिवत्तेत आरंभ हा, उसी गतिसे अथवा 
उससे भी अधिक वेगससे भोजनर्म परिवर्सन प्रारंभ हआ। गबाजार- विपयकी 
अ्रंगजी पुस्तकोंम मेने देखा कि लेखकोंने बड़ी छान-जीनक साल विचार किया है । 
श्र्नाहारपर उन्होंने धामिक, वैज्ञानिक, व्यावश्रारिक और वैश्ककी' दृष्टिसे 
विचार किया था। नेतिक दृष्टिसे उन्होंने यहू दिखाया कि मनप्यक्ों जो सत्ता 


जा, #ह&, जय 
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प-पक्षीपर प्राप्त हुई है बह उनको सार दानेके लिए नहीं, बहिक उनकी रक्षाके 
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लिए है; अथवा जिस प्रकार मनष्य एक-दूसरेका उपयोग करता हे परंतु एक-दूसरेकों 
खाता नहीं, उसी प्रकार पशु-पक्षी भी ऐसे उपयोगके लिए हैं, खा डालनेके लिए 
नहीं। फिर उन्होंने यह भी दिखाया कि खाना भी भोगके लिए नहीं, बल्कि जीनेके 
लिए ही है । इसपरसे कुछ लोगोंने भोजनमें मांस ही नहीं, अंडें और दूधतकको 
निषिद्ध बताया और खुद भी परहेज किया। विज्ञानकी तथा मनुष्यकी शरीर- 
रचनाकी द्‌ षिटिसे कुछ लोगोंने यह अनुमान निकाला कि मनुष्यको खाना पकानेकी 
बिलकुल आवश्यकता नहीं । उसकी सृष्टि तो सिर्फ डाल-पके फलोंकों ही खानेके 
लिए हुई है । दूध पिये भी तो वह सिर्फ माताका ही। दांत निकलनेके बाद उसे 
ऐसा ही खाना खाना चाहिए, जो चबाया जा सके । वंद्यकी दष्टिसे 
उन्होंने मिर्च-मसालेको त्याज्य ठहराया और व्यावहारिक तथा झ्राथिक दृष्टिसे 
बताया कि सस्ते-से-सस्ता भोजन अन्न ही है। इन चारों दृष्टि-बिदुओ्ओोंका असर 
मुझपर हुआ और भअन्नाह्रवाले भोजनालयोंमें चारों दृष्टि-बिदु रखनेवाले लोगोंसे 
सेल-मलाकात बढ़ाने लगा। विलायतमें ऐसे विचार रखनेवालोंकी एक संस्था 
थी । उसकी ओझओरसे एक साप्ताहिक पत्र भी निकलता था। में उम्चका ग्राहक 
बना और संस्थाका भी सभासद हुआ । थोड़े ही समयमें में उसकी कमेटीमें ले 
लिया गया । यहां मेरा उन लोगोंसे परिचय हुआ, जो अन्नाहारियोंके स्तंभ माने 
जाते हैं। अब में अपने भोजन-संबंधी प्रयोगोंमें निमग्न होता गया । 
घरसे जो मिठाई, मसाले आदि मंगाये थे उन्हें मना कर दिया श्रौर भ्रब 
मन दूसरी ही तरफ दौड़ने लगा। इससे मिर्च-मसालेका शौक मुंद पड़ता गया 
भौर जो साग रिचमंडमें मसाले बिना फीका मालम होता था वह अब केवल उबाला 
ग्रा होनेपर भी स्वादिष्ट लगने लगा। ऐसे अनेक अनुभवोंसे मेने >जरेना कि 
ध्वादका सच्चा स्थान जीभ नहीं, बल्कि मन है । 
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ग्राथिक दृष्टि तो मेरे सामने थी ही । उस समय एक एसा दल भी था 
जो चाय-कॉफीको हानिकारक मानता और कोकोका समर्थन करता। केवल 
दरीर-व्यापारके लिए जो चीज जरूरी है उसीको खाना चाहिए यह में समझ 
चुका था। इसीलिए चाय-कॉफी मुख्यतः छोड़ दी और कोकोको उनका स्थान 
दिया । द हु 


कर 


भोजनालयमें दो विभाग थे | एकमें जितनी चीज खाते उतने ही दाम 
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देने पड़ते । इसमें एक वारमें एक-दो शित्रिग भी खर्च हो जाते । इसमें अच्छी 
स्थितिके लोग आते | दूसरे विभागमों छः पेनीमें तीन चीजें और डबल रोटीका 
एक टुकड़ा मिलता । जब झसे खूब किफायतशारी इख्तियार की तब ज्यादातर 
: पेनीवाले विभागमें भोजन करता | 
इत प्रयोगोंसें उप-प्रयोग तो बहुतेरे हो गये । कभी स्टाचंवाली चीजें 
छोड़ देता । कभी सिर्फ रोटी और फलपर ही रहता । कभी पनीर, दूध और 
अंडे ही केता । 
यह आखिरी प्रयोग लिखने लायक है। यह पंद्रह दिन भी ने चला । 
जो बिना स्टाचेकी चीजें खानेका समर्थन करते थे, उन्होंने अंडोंकी तारीफके खूब 
पुल बांधे थे और यह साबित किया था कि झंडे मांस नहीं हैं। हां, इतनी बात 
तो थी कि अंडे खानेसे किसी जीवित प्राणीको कष्ट नहीं होता था। सो इस दलीलके 
चकक्‍्करमे आकर अपनी प्रतिज्ञाके रहते हुए भी मैने अंडे खाये । पर मेरी यह 
मूर्च्छा थोड़ी ही देर ठहरी । प्रतिज्ञाका नया अर्थ करनेका मुझे अधिकार न था । 
ग्र्थ तो वही ठीक है, जो प्रतिज्ञा दिलानेवाला करे । में जानता था कि जिस समय 
मांने मांस न खानेकी प्रतिज्ञा दिलाई थी, उस समय उसे यह खयाल नहीं हो सकता 
था कि अ्रंडा मांससे अलग समझा जा सकेगा। इसलिए ज्योंही प्रतिज्ञाका यह 
(हस्य मेरे ध्यानमें भ्राया मेने अंडे छोड़ दिये और यह प्रयोग बंद कर दिया । 
यह रहस्य सूक्ष्म आर ध्यानम रखने योग्य हैं। विलायतमें मेने मांसकी 
नि ब्यास्याय पढ़ी! था। एकम भासका श्रर्थ था पद-पक्षीका मांस । इसलिए 
श्स ब्याख्याके कायल लोग उसको तो न छत, परंतु मछली खाते और अंडे तो खाते 
ही । दूसरी व्याख्याके अनुसार जिन्हें आमतोरपर प्राणी या जीव कहते थे उनका 
मांस वजित था । इसके अ्रनुसार मछली त्याज्य थी, परत अंडे ग्राह्य थे। तीसरी 
ब्याख्यामें आमतौीरपर प्राणीमात्र और उनमेंसे बननेबाली चीजें निषिद्ध मानी गई 
थीं। इस व्याज्याके अनसार अंडे और दध भी छोड देना लाजिमी था। इसमें 
यदि पहली व्याख्याकों में मानता तो में मछली भी खा सकता था। परंत मेंने 
अच्छी तरह समझ लिया था कि मेरे लिए तो माताजीकी व्याख्या ही ठीक थी 
उसलिए यदि सं उन सामने की गई परचि जाका पालन करना ह#। तो भ॑ अड नही 
ले सवता था। इसलिए अंडे छोड़ दिये, पर्‌ इससे कठिनाईमें पड़ गया, क्योंकि 
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बारीकीसे जब मेने खोज की तो पता लगा कि ग्रज्नाहारवाले भोजनालयोंमें भी बहुत- 
सी चीज़ें ऐसी बना करती थीं, जिनमें ग्रंडे पड़ा करते थे । फलत: यहां भी परोसने- 
बालेसे पूछ-ताछ करना मेरे नसीबसें बदा रहा, जबतक कि में खूब वाकिफ न हो 
गया था; क्योंकि बहुतेरे पुडिग और केकमें अंडे जरूर ही रहते हैं। इस कारण 
एक तरहसे तो में जंजालसे छट गया; क्योंकि फिर तो में बिलकुल सादी और मामूली 
चीजें ही के सकता था। हां, इसरी तरफ दिलको कुछ घकका अलबत्ता लगा, 
क्योंकि ऐसी कितनी ही वस्तुएं छोड़नी पड़ीं, जिनका स्वाद जीभको लग गया था। 
पर यह धक्का क्षणिक था। प्रतिज्ञा-पालनका स्वच्छ, सूक्ष्म और स्थायी स्वाद 
मुझे उस क्षणिक स्वादसे अ्रधिक प्रिय मालूम हुआ । 

परंतु सच्ची परीक्षा तो अ्रभी आगे आनेवाली थी, उसका संबंध था 
दूसरे ब्तसे । परंतु-- 

जाको राखे साइयां भार सके ना कोय' । 

इस प्रकरणको पूरा करने के पहले प्रतिज्ञाके श्रर्थके संबंधर्मं कुछ कहना 
जरूरी है । मेरी प्रतिज्ञा मातासे किया हुआ एक इकरार था । दुनियामें बहुतेरे 
झगड़े इकरारोंके श्रर्थकी खींचातानीसे पैदा होते हैं । आप चाहे कितनी ही स्पष्ट 
भाषाम इकरारनामा लिखिए, फिर भी भाषा-शास्त्री उसे तोड़-मरोडकर अपने 
मतलबका श्र निकाल ही लेंगे। इसमें सभ्यासभ्यका भेद नहीं रहता। स्वार्थ 
सबको अ्रंधा बना डालता हैं। राजासे लेकर रंकतक इकरारोंके प्र्थ अपने मनके 
मृश्राफिक लगाकर दुनियाको, अपनेको और ईश्वरकों धोखा देते हैं | इस प्रकार 
जिस शब्द अथवा वाक्यका अर्थ लोग अपने मतलबका लगाते हैं उसे न्‍्यायाशास्त्र 
द्विश्र्थी मध्यमपद ' कहता है । ऐसी दशामें स्वर्ण-न्याय तो यह है कि प्रतिपक्षीने 
हमारी बातका जो अ्र्थं समझा हो वही ठीक समझना चाहिए, हमारे मनमें जो 
अर्थ रहा हो वह झूठा और अधूरा समझना चाहिए। और ऐसा दूसरा स्वर्ण- 
न्याय यह है कि जहां दो भ्रथ निकलते हों वहां वह अर्थ ठीक मानना चाहिए, जिसे 
कमजोर पक्ष ठीक समझता हो । इन दो स्वर्ण-मार्गोपर न चलनेके कारण ही 
बहुत-कुछ झगड़े होते हें और श्रधर्म चला करता है। और इस श्रन्यायकी जड़ 
है असत्य । जो सत्यके ही रास्ते चलता चाहता है, उसे स्वर्ण-मार्ग सहज हीं प्राप्त 
हो जाता है। उसे शास्त्रोंकी पोथियां नहीं उलदनी पड़तीं। माताजीने मांस 
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दब्दका जो अर्थ माना था और जो में उस समय समझता था, वही मेरे लिए सच्चा 
अर्थ था। और जो भअ्र्थ मेने भ्रपनी विद्वत्ताके मदमें किया अथवा यह मान 
लिया कि अधिक अनभवसे सीखा, वह सच्चा त था | 
अबतक मेरे प्रयोग आथिक और आरोग्यकी दष्टिसे होते थे । विलायतमें 
उन्हें धामिक स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था। धामिक दृष्टिसे तो कठोर प्रयोग 
दक्षिण अ्रफ्नोका में हुए, जिनका जिक्र आगे आयेगा । पर हां, यह जरूर कह सकते 
हैँ कि उनका बीजारोपण विलायतमें हुआ । 
मसल मशहूर हूँ कि नया मुसलमान जोरसे बांग देता है । ' अ्न्नाहार 
विलायतमें एक नया धर्म ही था, और मेरे लिए तो वह नया था ही । क्योंकि 
बद्धिसे मांसाहारका हिमायती बननेके बाद ही में विलायत गया था। समझ- 
बूअकर अन्नाहार तो मेने विलायतमें ही स्वीकार किया था । इसलिए मेरी हालत 
' नये सूसलमान की-सी थी। नवीन धर्मकों ग्रहण करनेबालेका उत्साह मश्नमें 
था गया था, अतएवं जिस महत्लेम मे रहता था वहां अन्चाह्यारी-मंडल स्थापित 
करनेंका प्रस्ताव मे किया। मुहल्लेका नाम था बेज-वाटर । उसमें सर 
एकविन  एसॉल्ड रहते थे। उन्हें उपाध्य क्‍नेका यत्न किया और बह हो 
गी गये । डाक्टर ओलइफीलड अ्रश्यक्ष गयूं, और मंत्री बना में। थोड़े 
समय तो वह संस्था कुछ चली; परंतु कुछ मद्दीनोंके बाद उसका अंत था गया । 
क्योंकि अपने दस्तुरके मुताबिक उस मुहल्लेफों कूछ समग्रके बाद मैंने छोड़ दिया 
संस्थाओकी रचनग और संचा लनक 


कप 


परंतु इस छोटे और थोड़े समयके अनु भवसे मुझे 
कुछ अनुभव प्राप्त हुआ 


उप्र 
हक औ हभ 
भापष---मरा! दाल 
प्रन्नाहारी-मंडजकी कार्य-समितिमें में चुना तो जरूर गया, उसमें हर 
समय हाजिर भी जरूर होता; परंतु बोलनेकों मुंह ही ने खलता था । डाक्टर 


फील्ड कहते--/तुम परे साथ तो अच्छी तरह बाने करते हो; परत सरि 
ब्रेठकर्मे कभी मुंह नहीं खोलते । तुम्हें 'नर-मक़ख्ी ' क्यों ने कहना चाहिए ? 
इस विनोदका भाव समझा। झविखयां तो भिरंतर काम कन्ती रहती हैं; 
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परंतु नर-मक्खी कुछ काम नहीं करता-- हां, खाता-पीता अलबत्ता रहता है । 
समितिमें और लोग तो अपने-अपने मत प्रदर्शित करते; पर में मुंह सींकर चुपचाप 
बैठा रहूं--- यह भद्दा मालूम होता था। यह बात नहीं कि बोलनेंके लिए मेरा दिल 
न होता, पर समझ ही नहीं पड़ता कि बोलूं कैसे ” सभी सदस्य मुझे अपनेसे 
अधिक जानकार दिखाई देते । फिर.ऐसा भी होता कि कोई विषय मुझे बोलने 
योग्य मालूम हुआ और में बोलनेकी हिम्मत करने लगता कि इतनेमें ही दूसरा 
विषय चल निकलता । 

बहुत दिनोंतक ऐसा चलता रहा । एक बार समितिमें एक गंभीर विषय 
निकला । उसमें योग न देना मुझे ग्रनुचित या अन्याय जैसा लगा। चुपचाप 
मत देकर खामोश हो रहना दब्बूपन मालूम हुआ । मंडलके अध्यक्ष टेम्स आये 
वकर्स ' के मालिक मिस्टर हिलल्‍्स थे। वह कट्टर नीतिवादी थे। प्रायः उन्हींके 
द्रव्यपर मंडल चल रहा था। समितिके बहुतेरे लोग उन्हींकी छत्रछायामें निभ 
रहे थे । इस समितिमें डाक्टर एलिन्सन भी थे। इन दिनों संतति-निग्नहके लिए 
कृत्रिम उपाय काममें लानेकी हलचल चल रही थी । डा० एलिन्सन कृत्रिम 
उपायोंके हामी थे और मजदूरोंमें उनका प्रचार करते थे । मि० हिल्सको ये उपाय 
नीति-नाशक मालूम होते थे। उनके नजदीक श्रन्नाहारी-मंडल केवल भोजन 
सुधारके ही लिए नहीं था, बल्कि एक नीति-वर्धक मंडल भी था, और इस कारण 
उनकी यह राय थी कि डा० एलिन्सन जैसे समाज-घातक विचार रखनेवाले 
लोग इस मंडलमें न होने चाहिएं। इसलिए डा० एलिन्सवको समितिसे हटानेका 
प्रस्ताव पेश हुआ । में इस चर्चा्में दिलचस्पी लेता था । डा० एलिस्सनके ढूृत्रिम 
उपायोंवाले विचार मुझे भयंकर मालूम हुए। उनके भुकाबलेमें मि०-हिल्सके 
विरोधको में शुद्ध नीति मानता था। मि० हिल्सको में बहुत मानता था। उनकी 
उदारताको में आदरकी दृष्टिसे देखता था । परंतु एक अन्नाहार-वर्धक-मंडलमेंसे 
एक ऐसे पुरुष का निकाला जाना जो कि शुद्ध नीतिका कायल न हो, मुझे बिलकुल 
ग्रन्याय दिखाई पड़ा । मेरा मत हुझा कि स्त्री-पुरुष-संबंब-विषयकर हिलल्‍्स साहबके 
विचारोंसे अन्नाहारी-मंडलके सिद्धांतका कोई संबंध न था, वे उनके अपने विचार 
थे। मंडलका उद्देश्य तो था केवल अन्नाहारका प्रचार करता, किसी नीति-नियमका 
प्रचार नहीं । इसलिए मेरा यह मत था कि दूसरे कितने ही नीति-नियमोंका 
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अनादर करनेवाले मनृष्यके लिए भी मंडलमें स्थान हो सकता है । 

यद्यपि समितिमें और लोग भी मुझ जैसे विचार रखते थे, परंतु इस बार 
मुझे अपने विचार प्रदर्शित करने की भीतर-ही-भीतर तीक् प्रेरणा हो रही थी । 
मगर सबसे बड़ा प्रशन यह था कि यह हो कैसे ? बोलनेकी मेरी हिम्मत नहीं थी । 
इसलिए मेने अपने विचार लिखकर अध्यक्षको दे देनेका निश्चय किया । में अपना 
वक्तव्य लिखकर ले गया । जहांतक मुझे याद है, उस समय लेखको पढ़ सुनानेका 
भी साहस मुझे न हुआ । अध्यक्षनें दूसरे सदस्यसे उसे पढ़वाया। अंतकों डा० 
एलिन्सनका पक्ष हारा। अर्थात्‌ इस तरहके इस पहले युद्धमें में हारनेवालोंकी 
तरफ था । परंतु मुझे इस बातसे अपने दिलमें पुरा संतोष था कि उनका पक्ष 
था सच्चा । मुझे कुछ एसा याद पड़ता है कि उसके बाद मेने समितिसे इस्तीफा 
दे दिया था । 

मेरी यह झेंप विलायतमें अंततक कायम रही । किसीसे यदि मिलने 
जाता और वहां पांच-सात आदमी इकट्ठे हो जाते, तो वहां मेरी जबान न खुलती । 

एक बार में बेंटनर गया । मजमदार भी साथ थे | वहां एक अज्नाहारी 
घर था, उसमें हम दोनों रहते । एथिक्स झआव डायट के लेखक इसी बंदरमें 
.. रहते थे। हम उनसे मिले। यहां अन्नाह्ाारकों उत्तेजन देनेके लिए एक सभा 
हुई । उसमें हम दोनोंकों बोलनेके लिए कहा गया । दोनोंने हां ' कर लिया । 
मेने यह जान लिया था कि लिखा हुआ भाषण पढ़नेमें बहां कोई आपत्ति न थी । 
में देखता था कि अपने विचारोंकों सिलसिलेवार और थोड़ेमे प्रकट करनेके लिए 
कितने ही लोग लिखित भाषण पढ़ते थे। मंते अपना व्याख्यान लिख लिया । 
बोलनेकी हिम्मत नहीं थी, पर जब पढ़ने खड़ा हुआ तो बिलकुल न पढ़ सका । 
आंखोंके सामने अंब्रेरा छा गया और हाथ-पैर कांपने लगे। भाषण मुश्किलसे 
फुलस्केपका एक पन्ना रहा होगा। उसे मजूमदारने पढ़ सुनाया | मजूमदारका 
भाषण तो बढ़िया हुआ, श्रोतागण करतल-अ्वनिसे उनके वचनोंका स्वागत करते 
जाते थे । इससे मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई और अपने बोलनेकी अ्रक्लमतापर 
बड़ा दु:ख हुआ । 

विलायतम सार्वजनिक रूपमें बोलनेका अंतिम प्रयत्न मुझे तब करना 


हक 


न्यात प्राण पट कप (2777३ न्प काटाशर कया पर।प7 ४ नस लकपापा ५० की अपाजलग ण्पः >८ 
पडा, जजाक विल्ायनत छाड़नका अवसर आया, परत उसमे मरा बरा तरड् फजीडत 
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हुई । विलायतसे विदा होनेके पहले श्न्नाह्री भित्रोंको हॉबर्न भोजनालयमें 
मैंने भोजनके लिए निमंत्रित किया था। मेने विचार किया कि अन्वाहारी भोज- 
तालयोंमें तो अन्नाहार दिया ही जाता है; परंतु मांसाहारवाले भोजनालयोंमें 
गन्नाहारका प्रवेश हो तो अच्छा । यह सोचकर मैंने इस भोजनालयके व्यवस्थापक- 
से खास तौरपर प्रबंध करके अन्ञाहारकी तजवीज की । यह नया प्रयोग अन्ना- 
हारियोंकोीं बड़ा अच्छा मालूम हुआ । यों तो सभी भोज भोगके ही लिए होते हैं; 
परंतु पश्चिममें उसे एक कलाका रूप प्राप्त हो गया है। भोजनके समय खास 
सजावट और धूम-धाम होती है । बाजे बजते है और भाषण होते हैं सो अलग । 
इस छोटे-से भोजमें भी यह सारा आाडंबर हुआ । अ्रब मेरे भाषणका समय झाया । 
में खूब सोच-सोचकर बोलनेकी तैयारी करके गया था। थोड़े ही वावय तैयार 
किये थे, परंतु पहले ही वाक्यसे आगे न बढ़ सका। एडिसनवाली गत हुई। 
उनके झेंपूपनका हाल में पहले कहीं पढ़ चुका था। हाउस आव कामंसमें वह 
व्याख्यान देने खड़ा हुआ । मेरी धारणा है ',, 'भेरी धारणा है ', मेरी धारणा 
है -- यह तीन बार कहा; परंतु उसके आगे न बढ़ सका । अंग्रेजी शब्द जिसका 
श्र्थ धारण करना है, गर्भधारण के अर्थमें भी प्रयवत होता है। इसलिए जब 
एडिसन आगे ने बोल सका तब एक मसखरा सभ्य बोल उठा-- इस साहबने 
तीन बार गर्भ धारण किया, पर पंदा कुछ न हुआ ? ' इस घटनाको मेने ध्यानमें 
_ रख छोड़ा था, और एक छोटी-सी विनोदयुक्त वक्‍तृता देनेका विचार किया था । 
मैंने अपने भाषणका श्रीगणेश इसी कहानीसे किया, पर वहीं श्रदक गया । जी 
सोचा था सब भूल गया । और विनोद तथा हास्य-युक्‍त भाषण करने जाते हुए 
में खुद ही विनोदका पात्र बन गया । “ सज्जनो, आपने जो मेरा निमंत्रण स्वीकार 
किया इसके लिए में आपका उपकार मानता हुं ।' कहकर गुझे बैठ जाना पड़ा । 
यह झेंपूपन जाकर ठेठ दक्षिण अफ्लीका में टूटा । बिलकुल टूट गया 
हो सो तो अब भी नहीं कह सकते । श्रव भी बोलते हुए विचारना तो पड़ता ही है । 
नये समाजमें बोलते हुए सकुचाता हूं । बोलनेसे पीछा छट सके तो जरूर छडा लू । 
और यह हालत तो आज भी नहीं है कि यदि किसी संस्था या समाजमें बैठा होऊं 
तो खास बात कर ही सकूं या बात करनेकी इच्छा ही हो । 
... परंतु इस झेंपू स्वभावके कारण मेरी फजीहत होनेके अलावा और कुछ 
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नुकसान ने हुआ--कुछ फायदा ही हुआ है । बोलनेके संकोचसे पहले तो मुझे 
दू:ख होता था; परंतु भव सुख होता है । बड़ा लाभ तो यह हुआ कि मेने शब्दोंकी 
किफायत-शारी सीखी । अपने विचारोंकों काबूमे रखनेकी श्रादत सहज ही हो 
गई। अपनेको में यह प्रमाण-पत्र आसानीसे दे सकता हूं कि मेरी जवान अथवा 
केलमसे विना विचारे अथवा बिना तौले शायद ही कोई शब्द निकलता हो 
मुझे याद नहीं पड़ता कि अपने भावण या छेखके किसी अंशके लिए शरमभिदा होने 
या पछतानेकी आवश्यकता मुझे कभी हुई हो। इसके बदोलत अनेक खतरोंसे 
में बच गया और बहुतेरा समय भी बच गया, यह लाभ अलग है । 
ग्रनभवने यह भी बताया है कि सत्यक्े पुजारीकों मौनका अवलंबन 

करना उचित हूँ । जान-अनजानमें मनृष्य वहुत-बार अत्युवित करता है, अथवा 
कहने योग्य बातको छिपाता है, या दूसरी तरहसे कहता हैं । ऐसे संकटोसे बचने 
डर लिए भी अल्पभाषी होना आवश्यक है । थोड़ा बोलनेवाला बिना विचारे 
हीं बोलता; वह अपने हरेक छाब्दको तौछेगा | बहुत बार मनुष्य बोलनेके 
लिए अथीर हो जाता है । में भी बोलना चाहता हूं ' ऐसी चिट किस सभापतिको 
“न मिली होगी ? फिर दिया हुआ समय भी उन्हें काफी नहीं होता, और बोलनेकी 

इजाजत चाहते है, एवं फिर भी बिना इजाजतके बोलते रहते हैं । इन सबके इतने 
बोलनेसे संत्तारकीं लाभ होता हप्ना तो शायद ही दिखाई देता हैं । हां, यह ऋलबस 
हम स्पष्ठ देख सकते डे कि इतना समय व्यर्थ जा रहा हैं । इसीलिए यद्यपि आरंभर्मे 
मेरा झेंपूपन मुझे अखरता था; पर आज उसका स्मरण मुझे आनंद देता है 

झेंपूपनः मेरी हाल था । उससे मेरे विच्वारोंकों परिपक्व होनेका अवसर मिला । 
सत्यकी आराधना उससे मुझे सहायता मिली । 


वन्य 


१8 
नकद रे ज्ञ 
असत-सूपा जहर 
चालीस साल पहले * जानेवालोंकी संख्या अबसे कम थी । उनमें 


ऐसा रिवाज पड़ गया था विवाहित होते हुए भी झपनेकी अविवाहिल 
बताते । वहां हाईस्कूल झथवा कालेज पहलेबाले रब अविवाहिन होते हूं । 
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वहां विवाहितके लिए विद्यार्थी-जीवन नहीं होता । हमारे यहां तो प्राचीन समयमें 
विद्यार्थीका नाम ही ब्रह्मचारी था । बाल-विवाहकी चाल तो इसी जमानेमें 
पड़ी है। बाल-विवाहका नामनिशान विलायतमें नहीं । इस कारण वहांके 
भारतीय तवयुवकको बताते यह गरम मालम होती है कि हमारा विवाह हो गया हैं । 
विवाहकी बात छिपानेका दूसरा मतलब यहे है कि यदि यह बात मालूम हो जाय 
तो जिन कुटुबोंस वे रहते हैं उनकी यूवती लड़कियोंके साथ घूमने-फिरने और 
आमोद-प्रमोद करनेकी स्वतंत्रता न मिल पावेगी । यह आमोद-प्रमोद बहुतांशमें 
निर्दोष होता है और खुद मां-बाप ऐसे मेलजोलकों पसंद करते हैं । युवक और 
युवतियोंमें ऐसे सहवासकी आवश्यकता भी समझी जाती है; क्‍योंकि वहां तो 
हरेक नवयुवककों अपनी सह-धर्मचारिणी खोज लेनी पड़ती है । इस कारण जो 
संबंध विलायतमें स्वाभाविक समझा जा सकता है वहीं यदि हिंदुस्तानके 
नवयुवक वहां जाकर बांधने लगें तो परिणाम भयंकर हुए बिना नहीं रह राकता । 
ऐसे कितने ही भीषण परिणाम सुने भी गये है। फिर भी इस शोहिनी-मायादें 
हमारे नवयुवक फंसे हुए थे। जो संबंध अंग्रेजोंके लिए चाहें कितना निर्दोष 

पर जो हमारे नजदीक सर्वथा त्याम्य है, उनके लिए वे असत्याचरण पसंद करते थे । 
में भी इस जालमें फंस गया । पांच-छ: वर्षसे विवाहित होते हुए और एक लड़केका 
बाप होते हुए भी में अपनेकों अविवाहित कहते ने हिचका ! पर इस कुंवारेपन ' 
का स्वाद में बहुत न चख पाया । मेरे झेंपूपनने और मौनने मुझे बहुत बचाया । 
भला जब में बात ही नहीं कर सकता था, तो कौन लड़की ऐसी फाजिल होती, 
जो मुझसे बातचीत करने आती ? शायद ही कोई लड़की मेरे साथ घूमने 


५ 


“में जैसा झेंपू था, वैसे ही डरपोक भी था। बेंटनरमें जैसे घरमें रहता 
था वहां यह रिवाज था कि घरकी लड़की मुझ जेसे अतिथिकों साथ घूमने ले जाय । 
तदनुसार मुझे मकान-मालकिनकी लड़की वेंटनरके आसपास की सुंदर पहाड़ियोंपर 
घूमने ले गई। मेरी चाल यों धीमी न थी, परंतु उसकी चाल मुझसे भी तेज थी।| 
मैं तो एक तरह उसके पीछे खिंचता-घसिटता जाता था। वह तो रास्तेमें बातोंके 
फ़व्वारे उड़ाती चलती और मेरे मुंहसे सिफे कभी हां और कभी ना ' की ध्वनि 
निकल पड़ती । में बहुत-से-बहुत बोलता तो इतना ही कि-- “वाह कैसा 
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सुंदर ! वह तो हवाकी तरह उड़ती चली जाती और में यह सोचता कि कब घर 
पहुंचेंगे । फिर भी यह कहनेकी हिम्मत ने पड़ती कि चलो वापस लौठ चलें। 
इतनेमें ही हम एक पहाड़ीकी चोटीपर आ खड़े हुए । अब उतरें कैसे ? मगर 
ऊंची एडीके बट होते हुए भी यह २०-२५ वर्षकी रमणी बिजलीकी तरह नीचे 
उतर गई और म॑ शमिन्दा होकर यह सोच हीं रहा है कि कंसे उत्तर ! बह नी 
उतरकर कहकहा लगाती हे और मज्ञे हिम्मत दिलाती हैं । कहती हँ--- ऊपर 
आ्रकर हाथ पकड़कर नीचे खींच ले चल ? : में अ्पनेको ऐसा बोदा कंसे साबित 
करता ? अंतको सम्हल-सम्हलकर पैर रखता और कहीं-कहीं बंठता हुआ नीचे 
उतरा । इधर वह मजाकर्म शा. . .बाश कहकर मुझ शरमाये हुएको और 
भी श्भिन्दा करने लगी। में मानता हूं कि इस तरह मजाकमे शर्भिन्दा करनेका 
उसे हक था । 

परंतु हर जगह में इस तरह कंसे बच सकता था ? ईश्वरको मंजूर 
था कि असत्यका जहर मेरे अंदरसे निकल जाय । वेंटनरकी तरह ब्रायटन भी 
समुद्रतटपर हवाखोरीका मुकाम है। बहां में एक बार गया। जिस होटलमें 
ठहरा था, वहां एक मामूली दरजेकी श्रच्छी हेसियतवाली विधवा बुढ़िया घूमने 
आई थी। यह मेरे पहले सालकी बात हँ-- बेंटनरके पहलेकी घटना है । यहां 
भोज्य पदार्थोके नाम फ्रेंच भाषामें लिखे हुए थे। में उन्हें नहीं समझ पाया 
बढ़िया और में एक ही मेजपर बेठे हुए थे । बुढ़ियाने देखा कि में अजनबी हूं और 
कुछ दुविधाम हुं । उसने बात छेड़ी, तुम अजनबी मालूम होते हो ? किस फिनमें 
पड़े हो ? तुमने खानेके लिए अबतक कुछ नहीं मंगाया ? में खानेके पदार्थोकी 
नामावली पढ़ रहा था और परोसनेवालोसे पुछनेका विचार ही कर रहा था 
मेने इस भली देवीको धन्यवाद दिया और कहा--- ये नाम मेरी समझमें नहीं 
आते। मे अन्नाहारी हुं और में जानना चाहता हूं कि इनमें कौन-सी चीजें भेरे 
कामकी हूँ !? 

यह देवी बोली--“ तो लो, में तुम्हारी मदद करती हूं श्रौर तुम्हें बताये 
देती हूं कि इनमेंसे कौव-कौन सी चीजें छे सकते हो । 

मेने उसकी सहायता सधन्यवाद स्वीकार की। यहांसे जो परिचय 
उसके साथ हुआ, सो मेरे बिलायत छोड़नेके बाद भी बरसों कायम रहा । उसने 
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लेंदनका अपनों पता मुंझे दिया और हर रविवारकों अपने यहां भोजनके लिए 
निमंत्रित किया था। इसके सिवा भी जब-जब अवसर आता मुझे बुलाती । 
बाहकेरं मेरी शरम तुड़वाती । युवती स्त्रियोंस पहचान करवाती और उनके 
साथ बातें करनेके लिए ललचाती । एक बाई उसीके यहां रहती थी। उसके 
साथ बहुत बातें करवाती । कभी-कभी हमें अकेले भी छोड़ देती । 

पहले-पहल तो मुझे यह बहुत श्रटपटा मालूम हुआ । सूझ ही न पड़ता 
कि बाते क्या करू ! हंसी-दिल्लगी भी भला क्‍या करता, पर वह बाई मेरा हौसला 
बढ़ाती । में इसमें ढलने लगा। हर रविवारकी राह देखता । श्रव तो उसकी 
बातोंमे भी मन रमने लगा । 

इधर बढ़िया भी मुझे लुभाये जाती । वह हमारे इस मेल-जोलको बड़ी 
दिलचस्पीसे देखती । में समझता हूं उसने तो हम दोनोंका भला ही सोचा होगा । 

शभ्रब क्या करूं ? अ्रच्छा होता यदि पहलेसे ही इस बाईसे अपने विवाह 
की बात कह दी होती । क्योंकि फिर भला वह क्‍यों मुझ-जैसेके साथ विवाह 
करना चाहती ? अब भी कुछ बिगड़ा नहीं । समय है, सच कह देनेसे झधिक 
संकटमें न पड़ँगा । ' यह सोचकर मेने उसे चिट्ठी लिखी । अ्पती स्मृतिके अनुसार 
उसका सार नीचे देता हं-- 

“जबसे ब्रायटनमें आपसे भेंट हुई, तबसे आप मुझे स्नेहकी दृष्टिसे देखती 
आरा रही हूँ । मां जिस प्रकार अपने बेटेकी सम्हाल रखती है उसी प्रकार आप मेरी 
सम्हाल रखती हैं । आपका खयाल है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए और इसलिए 
आप यूवतियोंके साथ मेरा परिचय कराती हैं। इसके पहले कि ऐसे- संबंधकी 
सीमा और आगे बढ़े, मुझे आपको यह कह देना चाहिए कि में आपके प्रेमके योग्य 
नहीं । में विवाहित हुं और यह बात मुझे उसी दिन कह देना चाहिए थी, जिस 
दिनसे में श्रापके घर आने-जाने लगा । हिदुस्तानके विवाहित विद्यार्थी यहां अपने 
विवाहकी बात जाहिर नहीं करते, और इसीलिए में भी उसी ढरेंपर चल पड़ा; 
पर अब में महसूस करता हूं कि मुझे अपने विवाहकी बात बिलकुल ही न छिपानी 
चाहिए थी । मुझे तो आगे बढ़कर यह भी कह देना चाहिए कि मेरी शादी बचपनमें 
ही हो गई थी और मेरे एक लड़का भी हैँ । यह बात तो मेने आपसे भ्रबतक छिपा 
रक्‍खी थी, इसपर मुझे बड़ा पश्चात्ताप हो रहा हैं। परंतु अब भी ईदवरने मुझे 
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सत्य कह देनेकी हिम्मत दे दी, इसके लिए साथ ही मुझे आनंद भी हो रहा है | 
श्राप मुझे माफ तो कर देंगी न ? जिस बहनसे आपने मेरा परिचय कराया है, 
उनके साथ मेने कोई अन चित व्यवहार नहीं किया है, इसका में ग्रापको विश्वास 
दिलाता हैं| में अपनी स्थितिकों अच्छी तरह जानता था, अतएवं में तो के 
ग्रनचित बात कर ही नहीं सकता था; पर आप चेंकि उससे नावाकिफ थीं इसलिए 
आपकी यह इच्छा होना स्वाभाविक ही हूँ कि मेरा विवाह-संबंध कि थ 
हो जाय। अतः आपके मनमें यह विचार और आगे न बढ़े, इसलिए भी मझे सच 
बात आपपर अवश्य प्रकट कर देनी चाहिए । 

“यह पत्र मिलनेके बाद यदि आप अपने यहां आनेके योग्य मुझे न समझें 
तो मुझे बिलकुल बुरा न मालूम होगा । आपकी इस ममताके लिए तो में सदाके 
लिए आपका ऋणी हो चुका हूं । इतता होनेपर भी यदि आप मुझे अपनेसे दूर 
न हटाने, तो बड़ी प्रसन्नता होगी । यदि अब भी आप मझे अपने यहां आने योग्य 
समझेंगी, तो इसे में आपके प्रेमका एक नया चिह्न समझंगा और उसके योग्य 
बननेके लिए प्रयत्त करता रहूंगा । 

यह पत्र मेंतें चट-पंट नहीं लिख डाला । न जाने कितने मसविदे बनाये 
होंगे। पर हां, यह बात जरूर है कि यह पत्र भेज देनेपर मेरे दिलसे बड़ा बोझ 
उतर गया । लगभग लौठती डाकसे उस विबवा भित्रका जवाब झाया । उसमें 
लिखा था-- 

“तुमने दिल खोलकर जो पत्र लिखा, बह मिल गया । हम दोनों पढ़कर 
गा हुए और खिलखिलाकर हंसे । ऐसा असत्याचरण तो क्षंतव्य ही हो सकता 
| हां, यह अच्छा किया जो तुमने अपनी सच्ची कथा लिख दी । मरे निर्मंत्रणकों 
ज्यों-कानज्यों कायम समझना | इस रजिवारफों हम दोनों लमग्हारी राह अवध्य 
देखगी। तुम्हारे आल-भियाहकी बालें सुनेंगी और तुमसे इसी-दिल्लगी करनेका 
ञानंद प्राय्य करेंगी । विश्वास रतों, अपनी मिचतास फर्क से आने 
पाबेगा । 

इस तरह अपने अंदर छिपा यह असत्यका जहर मेने लिकाला; और 
फिर तो कहीं भी अपने विव्राह्र इत्यादिकी बातें बारते हुए मुझे पशोपेश 


न होता । 
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विलायतमें रहते हुए कोई एक साल हुआ्ना होगा, इस बीच दो थियो- 
सॉफिस्ट मित्रोंते मुलाकात हुई। दोनों सगे भाई थे और अ्रविवाहित थे । 
भहोनः मशझसे का बात निकाली। उन दिनों ये एड्वित एनह्ड- 
त गीताके अंग्रेजी अनुवादकों पढ़ रहे थे, पर मुझे उन्होंने भ्रपने साथ संस्कृतमें 
गीता पढ़नेके लिए कहा । में लज्जित हुआ; क्‍योंकि मेने तो गीता न संस्कृतमें 
न प्राकृतमें ही पढ़ी थी । यह बात श्ेंपते हुए मुझे उनसे कहनी पड़ी । पर साथ ही 
यह भी कहा कि 'में आपके साथ पढ़नेके लिए तेयार हूं । यों तो मेरा संस्कृत 
ज्ञान नहींके बराबर है, फिर भी में इतना समझ सकूंगा कि अनुवाद कहीं गड़बड़ 
होगा तो वह बता सक्‌ । इस तरह इन भाइयोंके साथ मेरा गीता-वाचन आाश्म 
हुआ । दूसरे अ्रध्यायके ग्रंतिम इलोकोंमें, 

ध्यायतोी बिषयान्पुंसः संगस्तेषपजायले । 

संगात्संजायते कामः कामात्कीधोभिजायते ॥ 

कोधाउूबति संगोहः संमोहात्स्मृतिविश्ञमः । 

स्मृतिश्नंद्ात्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 
इन इलोकोंका मेरे दिलपर गहरा. असर हुआ । बस, कानोंमें:-उन्चकी ध्वनि दिन- 
रात गृजा करती । तब मुझे प्रतीत हुआ कि भगवद्गीता तो अमूल्य अंथ है । 
यह धारणा दिन-दिन अधिक दृढ़ होती गई--श्रोर, श्रव तो तत्वज्ञनके लिए 
में उसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूं । निराशाके समयमें इस ग्रंथने मेरी श्रमूल्य सहायता 
की है । यों इसके लगभग तमाम अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ गया हूं । परंतु एडविन 


3 विषयका चितन करनेसे, पहले तो उसको साथ संग पैदा होता 
है और संगसे कामकी उत्पत्ति होती है। कामनाके पीछेन्‍पीछे क्रोध आता 
है। फिर ऋषसे संमोह, संमोहसे स्मृतिञ्रम, ओर स्मृतिश्रमसे बुद्धिका 
ताश होता है ओर अंत पुरुष खुद ही नष्ठ हो जाता हैँ । 
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एर्नाल्डका अ्रनृवाद सबमें श्रेष्ठ मालूम होता हैँ। उन्होंने मूल ग्रंथके भावोंकी 
प्रच्छी रक्षा की है और तिस पर भी वह अनुवाद-जैसा नहीं मालूम होता । फिर 
भी यह नहीं कह सकते कि इस समय मेने भगवदुगीताका ग्रच्छा अध्ययन कर लिया 
हो । उसका रोज-मर्रा पाठ तो वर्षों बाद शुरू हुआ । 

इन्हीं भाइयोंने मुझे एनॉल्ड लिखित बद्ध-चरित पढ़नेकी सिफारिश 
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की। अबतक में तो सिर्फ यहां जोनतो था कि सिर्फ गीताका ही अनुवाद एनल्डिने 
रतु बु द्ध-चरितकों मेंत सगवदगातासे भी अधिक चावके साथ पढ़ा 
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पुस्तक जो एक बार हाथ ली सो खतम करके ही छोड़ सका । 
ये भाई समझे एक बार ब्लेवेटस्की-लॉजम भी ले गये । बहां मेंडम ब्लेवेटस्की 
तथा मिसेज बेसेंटके दर्शन मुझे कराये । मिसेज बेसेंट उन्हीं दिनों थियोसोफिकल 
सोसायटीमें आई थीं; और इस विषयकी चर्चा अखबारोंमें चल रही थी। में 
उसे चावसे पढ़ता था। इवब भाइयोंने मुझे थियोसोफिकल दोप्ायटीमें आनेके 
लिए कहा । मेने विनयपूर्वक “ना करके कहा-- ' मुझे श्रभी किसी धर्मका कुछ 
भी ज्ञान नहीं, इसलिए मेरा दिल नहीं होता कि अभी किसी भी संप्रदायमें मिल 
जाऊं । ' मुझे कुछ ऐसा खयाल पड़ता है कि इन्हीं भाइयोंके कहनेसे मेडम ब्लेवेट्स्की 
रचित की दु वियोसोफी पुस्तक भी मेंने पढ़ी । उससे हिंदू-बर्म-संबंधी पुस्तकोंके 
पड़नेकी इच्छा हुई। पादरी लोगोंके मुंहसे जो यह सुना करता था कि हिंदु-धर्म 
तो अंब विश्वासोंसे भरा हुआ है, यहू खयाल दिलसे निकल गया । 

ु इसी श्ररसेमें एक श्रन्नाहारी छात्रालयमें मेचेस्टरके एक भले ईसाईसे 
मुलाकात हुईं । उन्होंने ईसाई-वर्मकी बात मुझसे छेड़ी । मेने अपना राजकोटका 
अनुभव उन्हें सुनाया | उन्हें बहुत दुःख हुआ । कहा-- में खुद अन्नाहारी हूं 
शराबतक नहीं पीता । बहुतेरे ईसाई मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, यह सच है 
पर ईसाई-बर्मम दोनोंमेंसे एक चीज भी लाजिमी नहीं+-आप बाइबिल पढ़े तो मालम 
होगा।  मेंने उनकी सलाह मानी । उन्होंने एक बाइबिल'भी खरीदकर ला दी । 
पुझ कुछ-कुछ एसा याद पड़ता हैं कि वहू सज्जन खूदें ही बाइबिल बेचते थे । 

ने जो बाइबिल मुझ दी उसमे कई नक्शे और अनत्रमणिका इत्यादि थी 

पढ़ना शुरू ती किया; परंतु 'झोल्ड टेस्टामेंट ' तो पढ़ ही ने सका । जेनिसेस--- 
'सुपिः-उत्पत्ति --बाले प्रकरणके बाद तो गड़ते-पढ़ते सींद आ्रातें लगती । केवल 
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इसी खयालसे कि यह कह सके कि हां बाइबिल पढ़ ली ' मेने बे-मन और बे-समझे 
आगेके प्रकरणोंको बड़े कष्टसे पढ़ा । “नंबर्स नामक प्रकरण पढ़कर तो उलटी 
अ्ररुचि हो गई | पर जब न्यू टेस्टामेंट तक पहुंचा तब तो कुछ और ही झसर 
हुआ । हजरत ईसाके गिरि-प्रवचनका भ्रसर बहुत ही अ्रच्छा हुआ । वह तो 
सीवा ही हृदयमें पंठ गया । बृद्धिने गीताजीके साथ उम्चकी तुलना की | “जे 
तेरा कुरता मांगे उसे तू अंगरखा दे डाल। जो तेरे दाहिने गालपर थप्पड़ मारे 
उसके भागे बायों गोले करदे | यह पढ़कर मुझे नंद हुआ | श्यामल 
भट्टका वह छप्पय याद आया । मेरे यूवक मनने गीत, एर्नाल्ड-कृत बुद्ध-चरित्र 
शग्रौर ईसाके वचनोंका एकीकरण किया । >त्याग्में धर्म हैं! यह बात दिलको 
जंच गई । 

इन पुस्तकोंके पठनसे दूसरे धर्माचायंके जीवन-चरित्र पढ़नेकी इच्छा 
हुई । किसी मित्रन सुझाया--कार्लाईलकी “विभूतियां और विमूति-्पूजा ' 
पढ़ो । उसमें मतते हजरत मुहम्मद-विषयक अंश पढ़ा और मुझे उन्तकी महत्ता, 
वीरता और उनकी तपश्चर्याका परिचय मिला । 

बस, इतने धामिक परिचयसे आगे में न बढ़ सका; क्योंकि परीक्षा संबंधी 
पुस्तकोंके अलावा दूसरी पुस्तक पढ़नेकी फ्रसत न निकाल सका। मगर भेरे 
दिलमे यह भाव जम गया कि मुझे भी धर्म-पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए शौर समरत्त 
मुख्य-मुख्य धर्मोका श्रावश्यक परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए । 

भला यह कैसे संभव था कि विलायतमों रहकर नास्तिकताके संबंधमें 
कुछ न जानता ? उत् दिनों ब्रेडलाका नाम समस्त भारतवाणी जानते बैंत 
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ब्रेहला नास्तिक मान जाते थे । इस कारण नास्तिकवादके विषयम भी.एक पस्तक 
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ही। नाम इस समय याद नहीं पड़ता । मेरे मनपर उसको कुछ छाप न पड़ी । 
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क्योंकि नास्तिकतारूपी सहाराका रेगिस्तान अब में पार कर चुका था। भिसेज्ञ 
वेसेंटकी कीत्ति तों उस समय भी बहुत फैली हुई थी। बह नास्तिकसे आस्तिक 
बनी थीं, इस बातवे भी मुझ नास्तिकताकी भ्रौरंसे उदासीन बनाया। बेसेटकी 
में थियोसोकिस्ट कैसे हुई ? पुस्तिका में पढ़ चुका था । इन्हीं दिनों ब्रेडलाका 
हांव हुआ । उनकी अंत्येष्टिक्रिया वोकिंगमें हुई थी। में भी वहां गया था । 
खयाल हैँ कि शायद ही कोई ऐसा भारतवासी होगा, जो वहां त गया हो । 
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कितने ही पादरी भी उनके सम्मानमें उपस्थित हुए थे। लौटते समय हम सब 
एक जगह द्रेनकी राह देख रहे थे। वहां भीड़मेंसे एक पहलवान नास्तिकता- 
वादीने एक पादरीसे जिरह करना शुरू की--- 

“क्यों जी, आप कहते हैं न, कि ईश्वर है ? 

उस भले पादरीन धीमी आवाजमें जवाब दिया--* हां भाई, कहता 
तो हूं ।” 
पहलवान हंसा, और इस भावस कि मानों पादरीकों पराजित कर दिया 
ही, बोला--- अच्छा, आप यह तो मानते है न, कि पथ्वीक्री परिचत्रि २८००० 
मील हूँ ? 

“हां, अवश्य । 

“४ तब बताओ तो देखें, ईश्वरका कद कितना बड़ा है और वह कहां रहता 
होगा ? 

दि हम समझे तो वह हम दोनोंके हृदयमें वास करता हैं । 

चारों ओर खड़े हुए हम लोगीकी और यह कहकर उसने विजयीकी 
तरह देखकर कहा-- किसी बच्चेकी फूसलाइए किसी बच्चेकों । 

पादरी ने नम्नता के साथ मौन धारण कर लिया । 

दुस संवादने नास्तिकवादकी ओरसे मेरा मन और भी हटा दिया । 


२१ 
निरबश्के बल राम 


इस तरह मुझे धर्म-बास्वोका तथा दुनियाक धर्मोका कुछ परिचय तो 
मिला, केकिन इतना ज्ञान मनष्यकों बचानेके लिए काफी नहीं होता। आपत्तिके 
समय जो वस्तु मनृष्यकों बचाती हैं, उसका उसे उस समय न तो भान ही रहता 
है, न ज्ञान ही । नास्तिक जब बच जाता हैं, तो कहने लगता है कि से तो अचानक 
बच गया। झास्तिक ऐसे समय कद्ठेगा कि मुझे ईश्वरन बचाया । परिणामके बाद 
है ऐसा अनुमान कर लेता है कि धर्मोके अभ्रध्ययनस, ईश्वर हृत्यम प्रकट होता 
| । इस प्रकारका अनुमान करनेका उसे अधिकार हूँ । लेकिन बचते समय वह 
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पहीं जानता कि उसे उसका संयम बचाता है या और कोई । जो अपने संयम* 
बलका गे करता है, उसका संयम अष्ट नहीं हुआ, ऐसा किसने अनुभव नहीं 
किया ? ऐसे समय शास्त्र-ज्ञान तो ब्यर्थ-सा मालूम होता है । 
इस बौद्धिक धर्म-ज्ञानके मिथ्यात्वका अनुभव मुझे विलायतमें हुझ्ा। 
पहुले जो इस प्रकारके भयोंसे में बचा, उसका विश्लेषण करना असंभव है । उस 
समय मेरी उम्र बहुत कम थी। लेकिन अब तो में बीस वर्षका हो गया था । 
गृहस्थाश्रमका अनुभव खूब प्राप्त कर चुका था । 
बहुत करके विलायतम मेरे झ्राखिरी वर्षमें, श्र्थात्‌ १८९० में, पोर्टस्मथम 
श्रच्नाहारियोंका एक सम्मेलन हुआ । उसमें मुझे तथा एक और भारतीय मित्रको 
निमंत्रण मिला था । हम दोनों वहां गये । हम दोनों एक बाईके यहां ठहराये गये । 
पोर्टस्मथ मल्लाहों का बंदर कहा जाता है । वहां दुराचारिणी स्त्रियोंके 
बहुत-से घर है। वे स्त्रियां वेश्या तो नहीं कही जा सकतीं, लेकिन साथही उच्हें 
निर्दोष भी नहीं कह सकते । ऐसे ही एक घरमें हम ठहराये गये थे । कहनेका 
श्राशय यह नहीं है कि स्वागत-समितिने जान-बुझकर ऐसे घर चुने थे। लेकिन 
पोर्ट्स्मथ-जैसे बंदरमे जब मुसाफिरोंके ठहरनेके लिए घर खोजनेकी जरूरत पड़ती 
है, तब यह कहना कठिन हो जाता है कि कौन घर अ्रच्छा और कौन बुरा । 
रात हुई। सभासे हम घर लौठे । भोजनके बाद हम ताश खेलने बैठे । 
विलायतमें अच्छे घरोंमें भी गृहिणी मेहमानोंके साथ इस प्रकार ताश खेला करती 
है । ताश खेलते समय सब लोग निर्दोष मजाक करते हैं । परंतु यहां गंदा विनोद 
शरू हुआ । 
नहीं जानता था कि मेरे साथी इसमें निपुण हैं। मुझे इस विदोदमें दिल* 
चस्पी होने लगी। में भी सम्मिलित हुआ | विनोदके वाणीसे चेष्टासें परिणत 
होनेकी नौवत आ गई । ताश एक ओर रखनेका अवसर आरा गया; पर भेरे उस 
भले साथीके हृदयमें भगवान्‌ जगें। वह बोले, तुम और यह कलियुग--यह 
पाप ? यह तुम्हारा काम नहीं : भगों यहांसे । 
में शरामिंदा हुआ । चेता। हृदयमें इस मित्रका उपकार माना । भातासें 
क्षी हुई प्रतिज्ञा याद आई । में भगा। कांपता हुआ अपने कमरेमें पहुंचा । कलेजा 
धड़कता था। मेरी ऐसी स्थिति हो गई मानो कातिलके हाथसे छूटा शिकार | 
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परस्त्रीकों देखकर विकाराधीन होनेका और उसके सोथ खेलनेकी 
इच्छा होनेका यह पहला प्रसंग मेरे जीवनमें था। रात-भर मझे नींद न आई 
अनेक तरहसे विचारोंने मुझे आ घेरा । क्‍या कहूं ? घर छोड़ दू' ? यहांसे 
भाग निकलू ? में कहा हूं ? यदि मे सावधान न रहूं तो मेरे क्या हाल होंगे ? 
मेने खब सचेत वन बितानेका निश्चय किया । सोचा कि घर तो अभी 
ने छोड़ें; पर पोटस्मथ तुरंत छोड़ देना चाहिए । सम्मेलन दो ही दिनतक होने- 
वाला था । इसलिए जहांतक मुझे याद है, दूसरे ही दिन मेने पोर्टस्मथ छोड़ दिया 
मेरे साथी वहां कुछ दिन रहे । 

उस समय में धर्म क्‍या हूँ, ईश्वर क्‍या चीज है, वह हमारे अंदर 
किस तरह काम करता हूं ये बाते नहीं जानता था । लोकिक प्र्थमें में समझा कि 
ईइवरने मुझे बचाया | परंतु जीवनके विविध क्षेत्रों भी मुझे ऐसे ही अ्रनुभव 
हुए है । ईश्वरने बचाया इस वाक्यका अ्रर्थ में आज बहुत अच्छी तरह समझता 
हूं । पर यह भी जानता हूं कि भ्रभी इस कीमत में ठीक-ठीक नहीं आंक सका हूं । 
यह तो अनु भवसे ही आंकी जा सकती है । पर हां, कितने ही झ्ाध्यात्मिक अवसरॉ- 
पर, वकालतके सिलशिछेयें, संस्वाओंकः संचालन करते हुए, राजनैतिक मामलोंमें, 
मे कह सकता है कि  ईश्वरने मझे बचाया है । मे अनुभव किया हूं कि जब चारों 
ओ रसे झ्रागायें छोड़ बेठनेका अवसर आा जाता है, हाथ-पांव ढीले पड़ने लगते हें, 
तब कहीं-न-काट्ी सहायता अचानक आ पहुंचती हूँ । स्तुति, उपासना, प्रार्थना 

पपिस्वास नहीं, बल्कि उतनी अथवा उससे भी अधिक सच बाते हू, जितना कि 
मे खाते है, पीते है, चलते हू, बेठते हैं, ये सच हैं । बल्कि यों कहनेमें भी ग्रत्यव्ति 

नहीं कि यही एकमात्र सच हूँ; दूसरी सब बातें झूठ हैं, मिथ्या हूँ । 

ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणीका बेभव नहीं हे । उसाका मल कंठ 
नहीं, बल्कि हृदय हूँ । अतएव यदि हम हृदयकों निर्मल बना लें, उसके तारोंका 
सुर मिला लें, तो उसमेसे जो सुर निकलता हें वह गगनगामी हो जाता है । उसके 
लिए जीमकी शा व्यय नहीं । यह तो स्वभावत: ही अदभुत वस्तु हैं । विकार- 
झूगी मलकी शुद्धिके लिए हादिक उपासना एक जीवन-जड़ी है, इस विषयम मुझे 
जरा भी संदह नहीं। परंतु इस प्रसादीकों पानके लिए हुमारे अंदर पूरी-सूर्र 
नञ्नता चाहिए । 


हब! 
नम 


ई ०३ दर | 
गिक। 
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२२ 
नारायण हेमचन्द्र 


लगभग इसी दरमियान स्वर्गीय नारायण हेमचंद्र बिलायत आये थे । 
में सुत चुका था कि बह एक अच्छे लेखक हैं। नेशनल इंडियन एसोसियेशन- 
वाली मिस मे निगके यहां उनसे मिला । मिस मे निंग जानती थीं कि सबसे हिलमिल 
जाना म॑ नहीं जानता । जब कभी में उनके यहां जाता तब चुप-चाप बैठा रहता । 
तभी बोलता, जब कोई बातचीत छेड़ता । 

उन्होंने नारायण हेमचंद्रसे मेरा परिचय कराया । 

नारायण हेमचंद्र अ्रंग्रेजी नहीं जानते थे। उनका पहनावा विचित्र 
था। बेढंगी पतलून पहने थे । उसपर था एक बादामी रंग का मैलाकुचैला-सा 
पारसी काटका बेडौल कोट । न नेकटाई, न कालर । सिरपर ऊनतकी गूंथी 
हुई टोपी ओर नीचे लंबी दाढ़ी । 

बदन इकहरा, कद नाटा कह सकते है । चेहरा गोल था, उसपर चेचकके 
दाग थे। नाक न नोकदार थी, न चपटी । हाथ दाढ़ीपर फिरा करता था । 

वहांके लाल-गूलाल फैशनेबल लोगोंमें नारायण हेमचेंद्र विचित्र मालूम 
होते थे । वह औरोंसे श्रलग छटक पड़ते थे । 

“आपका नाम तो मेने बहुत सुना है । आपके कुछ लेख भी पढ़े हैं। 
ग्राप मेरे घर चलिए न ? ” 

नारायण हेमचंद्रकी ग्रावाज जरा भर्राई हुई थी उन्होंने हंसते हुए 
जवाब दिया-- 

“आप कहां रहते हे ? 

“४ स्टोर स्ट्रीटम । 

“तब तो हम पड़ोसी हैं। मुझे अंग्रेजी सीखना है । श्राप सिखा देंगे ?” 

मेने जवाब दिया-- “ यदि में किसी प्रकार भी झ्रापकी सहायता कर सकूं 
तो मुझे बड़ी खुशी होगी। में अपनी शक्ति-भर कोशिश करूंगा । यदि आप 
चाहें, तो में आपके यहां भी आ सकता हूं । ” 
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“जी नहीं, में खुद ही आपके पास आऊंगा | मेरे पास पाठमाला भी 
है। उसे लेता आऊंगा । 

समय निश्चित हुआ । आगे चलकर हम दोनोंमें बड़ा स्नेह हो गया । 

नारायण हेमचंद्र व्याकरण जरा भी नहीं जानते थे। घोड़ा क्रिया 
और दौड़वा संज्ञा बन जाती । ऐसे मजेदार उदाहरण तो मुझे कई याद हैं । 
परंतु नारायण हेमचंद्र ऐसे थे, जो मुझे भी इजम कर जाय॑ । वह मेरे अल्प व्याकरण- 
ज्ञानसे अपनेको भुला देनेवाले जीव न थे। व्याकरण न जाननेपर वह किसी 
प्रकार लज्जित न होते थे । 

“मे आपकी तरह किसी पाठशालामें नहीं पढ़ा हं । मझे अपने विचार 
प्रकट करनेमें कहीं व्याकरणकी सहायताकी जरूरत नहीं दिखाई दी। अच्छा 
आप बंगला जानते हे ? में तो बंगला भी जानता हूं। में बंगालमें भी घमा ह 
महंषि देते द्धदाश ठे गोरयी पुस्तकोंका अनुवाद तो गजराती जनताको मेन ही दिया 

! अभी कई भाषाश्रोंके संदर ग्रंथोंके श्रनवाद करने हैं। अनवाद करनेमें भी 
में शब्दार्थपर नहीं चिपटा रहता । भावमात्र दे देनेसे मझे संतोष हो जाता है । 
रे बाद दूसरे लोग चाहे भले ही सुंदर वस्तु दिया करें। में तो बिना व्याकरण 
हे मराठी भी जानता हैं, हिंदी भी जानता हैं और अब अंग्रेजी भी जानने लग गया 
हुं । मुझ तो सिफ शब्द-भंडारकी जरूरत है । आप यह न समझ लें कि अ्रकेली 
अंग्रेजी जान लेनेभरसे मुझे संतोष हो जायगा। मुझे तो फांस जाकर फ्रेंच भी 
सीख लेनी है । में जानता हूं कि क्रेंच-साहित्य बहुत विशाल है । यदि हो सका 
तो जमन-जाकरे जमंत भाषा भी सीख लूंगा । ' 
द इस तरह नारायण हेमचंद्रकी बाग्वारा बे-रोक बहती रही । देश-देशांतरों- 
में जाने व भिन्न-भिन्न भाषा सीखनेका उन्हें श्रसीम शौक था । 
“ तब तो आप अमेरिका भी जरूर ही जावेंगे ?/” 
भला इसमे भी कोई संदेह हो सकता है ? इस नवीन दुनियाकों देखे 
बिना कहीं वापस लौट सकता हूं ? 

“ पर आपके पास इतना धन कहां है ? 

“ मु थनकी क्‍या जरूरत पढ़ी हूँ ? मुझे झ्रापकी तरह तझता-भड़क 
तो रखता हैं ही नहीं । मेरा खाना कितना और पहनना जा ? मेरी पृस्तकोंसे 
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कुछ मिल जाता है और थोड़ा-बहुत मित्र लोग दे दिया करते काफी है । 
में तो सर्वत्र तीसरे दर्जेम ही सफर करता हूं । अमेरिका तो डेकर्में जाऊंगा 
नारायण हेमचंद्रकी सादगी बस उनकी अपनी थी; हृदय भी उनका 
वैसा ही निर्मेल था। अभिमान छूतक नहीं गया था। लेखकके नाते अ्रपती 
क्षमतापर उन्हें आवश्यकतासे भी अधिक विश्वास था । 
हम रोज मिलते। हमारे बीच विचार तथा आ्राचार-साम्य भी काफी था । 
दोनों अन्चाहारी थे। दोपहरकोीं कई बार साथ ही भोजन करते । यह मेरा 
वह समय था, जब में प्रति सप्ताह सत्रह शिलिगमें ही अपना गुजर करता और 
खाना खुद पकाया करता था। कभी में उनके मकानपर जाता तो कभी वह मेरे 
मकानपर आते । में अंग्रेजी ढंगका खाना पकाता था, उन्हें देसी ढंगके बिना 
संतोष नहीं होता था । उन्हें दाल जरूरी थी । में गाजर इत्यादिका रसा बनाता 
इसपर उन्हें मुझपर बड़ी दया आती । कहींसे वह मूंग ढूंढ लाये थे। एक दिन 
मेरे लिए मंंग पकाकर लाये, जो मेंने बड़ी रुचिपूर्वक खाये। फिर तो हमारा 
इस तरहका देनें-लेनेका व्यवहार बहुत बढ़ गया। में अपनी चीजोंका नमूना 
उन्हें चखाता और वह मुझे चखाते । 
इस समय काडिनल मंनिगका नाम सबकी जबान पर था। डॉकके 
मजदूरोंने हड़ताल करदी थी । जॉनबन्स और कार्डिनल मैनिगके प्रयत्नोंसे हड़ताल 
जल्दी बंद हो गई । काडडिनल मैनिंगकी सादगीके विषयमें जो डिसरैलीने लिखा 
था, वह मेने नारायण हेमचंद्रको सुनाया । 
“ तब तो मुझे उस साथ पुरुषसे जरूर मिलना चाहिए । ” 
वह तो बहुत बड़े आदमी हैँ, आपसे क्योंकर मिलेंगे ? ” 
इसका रास्ता में बता देता हूं । आप उन्हें मेरे नामसे एक पत्र लिखिए 
कि में एक लेखक हूं । आपके परोपकारी कार्योपर आपको धन्यवाद देनेके लिए 
प्रत्यक्ष मिलना चाहता हूं । उसमें यह भी लिख दीजिएगा कि में अंग्रेजी नहीं जानता, 
इसलिए--आपका नाम लिखिए--बतौर दुभाषियाके मेरे साथ रहेंगे |” 
मेने इस मजमूनका पत्र लिख दिया। दो-तीन दिनमें का्डिलल मैनिंगका 
काड आया । उन्होंने मिलनेका समय दे दिया था । ि 
से दोनों गये । मेने तो, जैसा कि रिवाज था, मलाकाती कपड़े पहच 
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लिये । नारायण हेमचंद्र तो ज्यों-के-त्यों, सनातन ! वहीं कोट और वही पतलून 
मेने जरा मजाक किया, पर उन्होंने उसे साफ हंसीमे उड़ा दिया और बोले-- 

“तुम सब सुधारप्रिय लोग डरपोक हो । महापुरष किसीकी पोशाककी 
तरफ नहीं देखते । वे तो उसके हृदयको देखते है । 

काडिनलके महलमे हमने प्रवेश किया । मकान सहल ही था। हम 
बैठे ही थे कि एक दुबलेसे ऊंचे कदवाले वृद्ध पुरुषने प्रवेश किया । हम दोनोंसे 
हाथ मिलाया । उन्होंने नारायण हेमचंद्रका स्वागत किया । 

४ में आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता । मेंने आपकी कीति सुन 
रखी थी । आपने हड़तालमें जो शुभ काम किया है, उसके लिए आ्रापका उपकार 
मानना था। संसारके साथ पुरुषोके दर्शन करनेका मेरा अपना रिवाज हैं। 
इसलिए आपको झाज यह कष्ट दिया है । 

ने वाक्योंका तरजमा करके उन्हें सनानेके लिए हेमचंद्रने मझसे कहा । 

अ्रापके आगमनसे मे बड़ा प्रसन्न हआ हं। में श्राशा करता हू कि आपको 
यहाँका नियास अनुकल होगा, और यहांके लोगोंसे आप अधिक परिचय करेंगे । 
परमात्मा आपका भला करें।” यों कहकर काइिनल उठ खड़े हुए । 

एक दिन नारायण हेमचंद्र मेरे यहां धोती और कुरता पहनकर आये । 
 भत्री मकान-मालतिनने दरवाजा खोला और देखा तो डर गई। दौड़कर मेरे 
पास आई (पाठक यह तो जानते ही हैं कि में बार-बआर मकान बदलता ही र 
था) और बोली-- ' एक पागल-सा आदमी आपसे मिलना चाहता है। * में 
। देरबाजेपर गया और नाराग्रग हेमचंद्रको देखकर दंग रह गया । उनके चेहरेपर 
बढ़ी निल्यका हास्थ चमक रहा था । 

“प्र आपको लद़कोने नहीं सताया ? 

४ हां, भरे पीछे पड़े जरूर थे, लेकिन मेले कोई ध्यान नहीं दिया 
वापस लौट गये । 

नारायण ट्रेमवंद्र कछ महीने इंग्लेंड्स रहकर पेरिस चले गये। यहां 
फू वे का अध्ययन किया और फूच पुस्तकों का अनुवाद करता शुरू कर दिया । 
में इतनी फू थे जाने गया था कि उनके अतवादोंकों जांच ने । म॑ने देखा कि बह 
नर्णमा नहीं, भावारें था । 


जौ 
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अंतर्में उन्‍होंने अमेरिका जानेका अपना निश्चय भी निबाहा। बड़ी 
मुश्किलसे डेक या तीसरे दर्जेका टिकट प्राप्त कर सके थे । अमेरिकामें जब वह 
धोती और कुरता पहनकर निकले तो असभ्य पोशाक पहलननेके जुर्ममें 
वह गिरफ्तार कर लिये गयें थे । पर जहांतक मुझे याद है, बादमें वह छूट गये । 


रे 
महाप्रदर्शिनी 


१८९० ई० में पेरिसमें एक महाप्रदर्शिनी हुई थी । उसकी तैयारियोंकी 
बातें में भ्रखबारोंमें खूब पढ़ता था । इधर पेरिस देखनेकी तीन्न इच्छा तो थी ही । 
सोचा कि इस प्रदर्शिनी को देखने के लिए चला जाऊंगा तो दुद्देरा लाभ हो जायगा । 
प्रदशिनीमें एफिल टावर देखनेका आकर्षण बहुत भारी था। यह टावर बिलकुल 
लोहेका बना हुझ्आा है । एक हजार फीट ऊंचा है । इसके पहले लोगोंका खयाल 
था कि इतनी ऊंची इमारत खड़ी ही नहीं रह सकती । और भी अनेक बातें प्रदर्शिनी 
में देखने लायक थीं । 

मैंने कहीं पढ़ा था कि पेरिसमें अन्नाहार के लिए एक स्थान हैं। मैने 
उसमें एक कमरा ले लिया। पेरिसतकका सफर गरीबीसे किया और वहां 
पहुंचा । सात दिन रहा । बहुत-कुछ तो पैदल ही चल कर देखा । पासमें पेरिस 
झौर उस प्रदर्शिनीकी गाइड तथा नकशा भी रखता था । उनकी सहायतासे रास्ते 
ढुँढकर मृख्य-मुख्य चीजें देख लीं । 

प्रदशिनीकी विशालता और विविधताके सिवा अब मुझे उसकी किसी 
चीजका स्मरण नहीं है। एफिल टावरपर तो दो-तीन बार चढ़ा था, इसलिए 
उसकी याद ठीक-ठीक है । पहली मंजिलपर खाने-पीनेकी सुविधा भी थी। 
इसलिए यह कहनेको कि इतनी ऊंचाईपर हमने खाना खाया, मेंने वहां भोजन 
किया और उसके लिए साढ़े सात शिलिंगको दियासलाई लगाई । 

पेरिसके प्राचीन मंदिरोंकी याद अबतक कायम है। उनकी भव्यता 
और भीतरकी शांति कभी नहीं भलाई जा सकती । नाट्रेडमकी कारीगरी और 
भीतरकी चित्रकारी मेरे स्मृति-पठपर अश्रंकित हूँ । यह प्रतीत हुआ कि जिल्होंने 
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च्मभ, 


[खो रुपये ऐसे स्वर्गीय मंदिरोंके वनानेमें खर्च किये, उनके हृदयके अंतस्तलमें 
कुछ-त-कुछ ईइ्वर-प्रेम जरूर रहा होगा । 
पेरिसका फैशन, वहांका स्वेच्छातार श्र भोग-विलासका वर्णन खूब 
[था और उसकी प्रतीति वहांकी गली-गलीमें होती जाती थी । परंत ये मंदिर 
उन भोग-सामग्रियोंसे अलग छटक जाते थे। उनके अंदर जाते ही बाहरक॑ 
श्रद्ांति भूल जाती थी। लोगोंका बर्ताव ही बदल जाता था। वे अ्रदबके साथ 
बरतने लग जाते थे। वहां शोर-गूल नहीं हो सकता | कुमारिका मरियमकी 
मृर्तिके सामते कोई-न-कोई जरूर प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता । यह सब देखकर 
बिलतपर यही असर पड़ा कि यह सब वहुम नहीं, हृदयका भाव हैं; और यह भाव 
दिन-ब-दिन बराबर पुष्ट होता गया कुमारिकाकी मूर्तिके सामने घुटने टेककर 
प्रायना करनेवाले वे उपासक संगमरमरके पत्थरकों नहीं पूज रहे थे; बल्कि 
उसके अंदर निवास करतेवाली अपनी मनोगत शक्तिको पूजते थे | मुझे आज भी 


 कुछ-कुछ याद है कि उस समय मेरे चित्तपर इस पूजाका ऐसा असर पड़ा कि बे 
पूजन-द्वारा ईइ्वरकी महिमाकों घटाते नहीं, बल्कि बढ़ाते ही हैं । 
एफिल टॉवरके विषयमें एक-दो बातें लिख देना जरूरी है। मुझे पता 
नहीं कि एफिल टॉवर आज किस मतलबको पूरा कर रहा है । प्रदर्शिनीमें जानेपर 
सके वर्णन तो जरूर ही पढ़नेमें आते थे। उनमें उसकी स्तति थी और निंदा 
भी थी। मश्ञे याद है कि निंदा करनेवालोंमें टॉलस्टॉय मस्य थे। उन्होंने लिखा 
था कि एकित डॉवर मनृष्यकी मूर्खताका चिह्न है, उसके ज्ञानका परिणाम नहीं ) 
उन्होंने अपने लेखमें बताया था कि संसारके अनेक प्रचलित नशोंमें तंवाकका 
व्यसन संबसे खराब है। जो कुकर्म करनेकी हिम्मत शराबके पीनेसे नहीं होती, 
वह बीड़ी पीकर ग्रादमीको हो जाती है । शराब आदमीको पागल बना दैती है 
परंतु बीड़ी से तो उसकी बृद्धि पर कोहरा छा जाता है और वह हवाई किले बांधने 
लग जाता है। टॉलस्टॉयने अपना यह मत प्रदर्शित किया था कि एफिल टॉवर 
पे ही व्यसन का परिणाम हैं । 
एफिल टॉवरमें सौंद्यका तो नाम भी नहीं है । यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि उससे प्रदशिनीकी शोभा जरा भी बढ़ गई हो । एक नई भारी-भरकम 
तीज थी। और इसीलिए उसे देखने हजारों आदमी गये थे। यह टॉँवर प्रदर्शिनी* 
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का एक खिलौना था । और वह इस बातकों बडी श्रच्छी तरह सिद्ध कर रहा था 


कि जबतक हम मोहाधीन है तबतक हम भी बालक ही हैं । बस, इसे भछे ही हम 
उसकी उपयोगिता कह ले। 


२४ 
बेरिस्टर तो हुएफ--लेकिन आगे 


परंतु जिस कामके लिए, भ्रर्थात्‌ बैरिस्टर बननेके लिए में विलायत गया 
था, उसका क्‍या हुआ ? मेने उसका वर्णन आगेके लिए छोड़ रवखा था । पर अब 
उसके संबंधर्में कुछ लिखनेका समय आ पहुंचा है । 
बैरिस्टर बननेके लिए दो बातें आवश्यक थीं--एक तो टर्म” भरना, 
श्र्थात सत्रोंमें श्रावशयक हाजिरी होना; और दूसरे काननकी परीक्षामें शरीक 
होना । सालमें चार सत्र होते थे । वैसे बारह सत्रोंमें हाजिर रहना जरूरी था । 
सत्रमें हाजिर रहनेके मानी हे  भोजोंमें उपस्थित रहना । हरेक सत्यमें लगभग 
२४ भोज होतेहे, जिनमेंसे छ:में हाजिर रहना जरूरी था । भोजमें जानेसे यह मतलब 
नहीं कि वहां कुछ खाना ही चाहिए; सिफे निश्चित समयपर वहां हाजिर हो जाना 
और जबतक वह चलता रहें वहां उपस्थित रहना काफी था। भामतौरपर तो 
सभी विद्यार्थी उसमें खाते-पीते हे । भोजनमें अच्छे-अ्च्छे पकवान होते और 
पेयम ऊंचे दरजेकी शराब । दाम अलबत्ता देने पड़ते थे । पर यह ढाई या तीन 
शिलिंगके करीब, श्रर्थात्‌ दो या तीन रुपयेसे ज्यादा नहीं होता थर । यह रकम 
वहां बहुत ही कम समझी जाती थी; क्योंकि बाहरके किसी भी भोजवालयमें 
भोजन करनेवालेको तो सिर्फ शराबके लिए ही इतने दाम देने पड़ते थे । भोजनके 
खर्चकी बनिस्वत शराब पीनेवालेकों शराबके ही दाम अधिक लग हिदस्तान- 
में--यदि हम नये ढंगके सुधारक न हों तो--हमें यह बड़ा ही भाइचयंजनक 
मालम होगा । विलायत जानेपर जब यह बात मालूम हुई तो मेरे दिलको बड़ी 
चोट पहुंची । मे नहीं समझ सका कि दराबके पीछे इतने रुपये खर्च करनेको 
लोगोंका जी कैसे होता हे । पर पीछे में उनका रहस्य समझने लगा। शुरूमें 
तो में ऐसे भोजोंमे कुछ भी नहीं खाता था; क्योंकि मेरे कामकी चीज तो वहां 


छोड आत्म-कथा : भाग १२ 
केवल रोटी, उबाले हुए आलू या गोभी ही हो सकती थी । शुरूमें तो वे भी श्रच्छे 
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न लगते थे, इसलिए में नहीं खाता था । बादको जब वे मुझे स्वादिष्ट लगने लगे 
तब तो मुझे दूसरी चीजें प्राप्त करनेका भी सामथ्य प्राप्त हो चुका था 
दिद्याथ्ियोंके लिए एक प्रकारका खाना होता था और बेंचरों ( विद्या- 
मंदिरके अध्यापकों ) के लिए दूसरे प्रकारका ओर भांरी खाना होता था। मेरे 
साथ एक पारसी विद्यार्थी थे । वह भी निरामिष भोजी बन गये थे । हम दोनोंने 
मिलकर बेंचरोंके भोजनके पदार्थोर्मेंसे निरामिष भोजियोंके खाने योग्य पदार्थ 
प्राप्त करनेके लिए प्रार्थना की । वह मंजूर हुई, और हमें बेंचरोंके टेबलसे फलादि 
और दूसरे शाक भी मिलते लगे । 

दराबकों तो में छतातक न था। चार-चार विद्यार्थियोंमें शराबकी 
दो<दो बोतलें दी जाती थीं। इसलिए ऐसी चौकड़ियोंमें मेरी बड़ी मांग होती थी । 
क्योंकि में शराब नहीं पीता था, इसलिए दो बोतलें शेष तीनोंमें उड़ सकती थीं । 
फिर इन सत्रोंमें एक बड़ी रात ( ग्रेंड नाइट ) भी होती थी । उस दिन पोर्ट ' 
श्रौर शेरी के अलावा शेम्पेन ' भी मिलती थी । शेम्पेनका मजा कुछ और ही 
समझा जाता है । इसलिए इस बड़ी रातकों मेरी कीमत अधिक आंकी जाती थी, 
आर उस रातको हाजिर रहनेके लिए मुझे निमंत्रण भी दिया जाता । 

इस खाने-पीनेसे बेरिस्टरीकी पढ़ाईमें कया अधिकता हो सकती है, यह 
में न तब समझ सका था और न आज ही समझ सका हूं । हां, ऐसा एक समय 
अ्रवश्य था कि जब ऐसे भोजोंमें बहुत ही थोड़े विद्यार्थी होते थे । तब उनमें और 
' बेंचरोंमे वार्तालाप होता और व्याख्यान भी दिये जाते थे । इसमें उन्हें व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त हो सकता था, भली-बुरी पर एक प्रकारकी सभ्यता वे सीख सकते थे 
और व्याख्यान देनेकी शक्तिका विकास कर सकते थे । कितु मेरे समयमें तो यह 
सब असंभव हो गया था । बेंचर तो दूर अ्रछूत होकर बैठते थे । इस पुराने रिवाजका 
बादम कुछ भी भ्रथ नहीं रह गया था, फिर भी प्राचीनता-प्रेमी---- धीमे--- इंग्लेंडमे 
वह अभीतक चला आ रहा है । 

कानूनकी पढ़ाई आसान थी । बैरिस्टर विनोदमें डिनर बैरिस्टर 'के 
नामसे पुकारे जाते थे। सभी जानते थे कि परीक्षाका मूल्य नहींके बराबर 
है। मेरे समयमें दो परीक्षाएं होती थीं । रोमत-लॉकी और इंग्लैंडके कानूनोंकी | 
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लिखें हुए मिलते थे । उन्हें पंद्रह दिनमें पढ़कर पास होनेवालोंको भी मंने देखा हूं 
डके कानूनोंके विषयमें भी यही बात होती थी। उनके नोदूस दो-तीन 
में पढ़कर पास होनेवाले विद्यारथियोंकों भी मेंने देखा है। परीक्षाके प्रश्न 

श्रासान और परीक्षक भी उदार | रोमन लॉमें ९५ से १९ प्रति सैकड़ा विद्यार्थी 
पास होते थे; और ग्रंतिम परीक्षार्मे ७४ अथवा उससे भी कुछ श्रधिक । इसलिए 
फेल होनेका भय बहुत ही कम रहता था। और परीक्षा भी वर्षमें एक नहीं बहिक 
चार बार होती थी | ऐसी सुविधाजनक परीक्षा किसीको भी बोझ नहीं मालूम 
ही सकती थी । 

परंतु मेने अपने लिए उसे एक बोझ बना लिया था। मेंने सोचा के 
मुझे तो मूल पुस्तकें सब पढ़ लेनी चाहिएं। उन्हें न पढ़ना अपनेश्रापको धोखा 
देना प्रतीत हुआ । इसलिए काफी खर्च करके मूल पुस्तकें खरीद लीं। रोमत 
लॉको लेटिनरमों पढ़ जानेका निश्चय किया। विलायतकी प्रवेश-परीक्षामें मेने 
लैटिन पढ़ी थी। उससे यहां अश्रच्छा फायदा हुआ । यह मिहनत्‌ व्यर्थ न गई । 
दक्षिण अक्रीकामं रोमन-डच लॉ प्रमाणभूत माना जाता हैं। उसे समझनेमें 
मुझे जस्टीनियनका अध्ययन बड़ा ही उपयोगी साबित हुआ । 

इंग्लेंडके काननोंका अध्ययन में काफी मिहनत करनेपर तो महीनेमें 
पूरा कर सका था। क्‍योंकि ब्रुमकी कॉमन लॉ नामक बड़ी परंतु सरस पुस्तक 
पड़नेमें ही बहुत समय लगा था। स्तेलकी इंक्बिटीमें' दिल तो लगा; परंतु 
समझनेमें दम निकल गया । व्हाइट और ट्यूडरके मुख्य मुकदमोंमें जो-जो पढ़ने - 
के थे उन्हें पढ़नेम आनंद भी आया ओर ज्ञान भी मित्रा । विलियम्स और एडवर्ड स- 
की स्थावर-संपत्ति संबंधी और गूडीकी जंगम संबंधी पुस्तक में बड़ी दिलचस्पीके 
साथ पढ़ सका था। विलियम्सकी पुस्तक तो मुझे उपन्यासके जैसी मालूम हुई । 
उसे पढ़ते हुए छोड़नेको जी नहीं चाहता । कानूनी पुस्तकोंमें हिंदुस्तान आानेंके 
बाद, में मेइनका हिंदू लॉ उत्तनी ही दिलचस्पीके साथ पढ़ सका था, परंतु 
हिंदुस्तानक काननोंकी बाल करनेके लिए यह स्थान नहीं है । 

परीक्षा पास कीं । १० जून १६९१ ई०को में बरिस्टर हुआ | स्यारह् 
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तारीखको इग्लेंड-हाईकोर्टमें ढाई शिलिग देकर अपना वाम रजिस्टर कराया | 
. बारह जूनको हिंदुस्तान लौट झानेके लिए रवाना हुआा । 

परंतु मेरी निराशा और भीतिका कुछ ठिकाना व था। कानून मेंने पढ़ 
तो लिया, परंतु मेरा दिल यही कहता था कि अ्रभीतक मुझे कानूनका इतना ज्ञान 
नहीं हुआ कि वकालत कर सक्‌ । 

इस व्यवाका वर्णन करनेके लिए एक दूसरे अ्रध्यायक्री ग्रावश्यकता 
हीगी । 


२५ 
मेरी दुविधा 


बेरिस्टर कहलाना तो आसान मालूम हुआ, परंतु बेरिस्टरी करता बड़ा 
मुश्किल जान पड़ा । कानूनकी किताबें तो पढ़ डाली, पर वकालत करता न सीखा । 
कानूनकी पुस्तकोंमें कितने ही धर्म-सिद्धांत मुझे मिले, जो मुझे पसंद हुए । परंतु 
यह समझमें न श्राया कि वकालतके पेशेमें उनसे कैसे फायदा उठाया जा सकेगा । 
' अपनी चीजका इस्तेमाल इस तरह करो कि जिससे दूसरोंकी चीजकों नुकसान 
न पहुंचे, यह धर्म-वचन मुझे कानूनमें मिला । परंतु यह समझमें न श्राया कि वकालत 
करते हुए मवविकिलके मुकदमेमें उसका व्येवह्यार किस तरह किया जाता होगा । 
जिन मुकदमोंमस इस सिद्धांतता उपयोग किथा गया था, मेंने उनको पढ़ा । परंतु 
उनसे इस सिद्धांतकों व्यवहारमें लानेको तरकीब हाथ न आ्राई । 
दूसरे, जिन कानूनोंकों मेने पढ़ा उनमें भारतवर्षके कानूनोंका नाम तक 
तथा। न यह जाना कि हिंदु-शास्त्र तथा इस्लामी कानून क्‍या चीज है। श्र्जी- 
दावातक लिखना न जानता था $ में बड़ी दुविधामें पड़ा। फीरोजजाह मेंहताका 
नाम मेने सुना था। वह अदालतोंम सिह-समान गर्जना करते हैं। यह कला 
वह इंग्लेंडर्म किस प्रकार सीखे होंगे ? उनके जैसी निपुणता इस जन्ममें तो नहीं 
आ्राने की, यह तो दूरकी बात है; कितु मुझे तो यह भी जबरदस्त शक था 
कि एक बकीलकी हैसियतसे मे पेट-पालनेतकर्मे भी समर्थ हो सकूंगा 
या बही । द द 


जप 
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25 र्थ है 


#्न्न्मोँ 
ध्ण्) 


यह उथल-पुथल तो तभी से चल रही थी, जब में कानूनका अ्रध्ययन 
कर रहा था। मेने अपनी यह कठिताई अपने एक-दो मित्रोंके सामने रक्खी । 
एकने कहा, दादाभाईकी सलाह लो । यह पह ही लिख चुका हूं कि मेरे पास 
दादाभाईके नाम एक परिचय-पत्र था। उस पत्रका उपयोग मंने देरसे किया 
ऐसे महान्‌ पुरुषसे मिलने जावेका मुझे क्‍या अधिकार हूँ ? कहीं यदि उनका 


भाषण होता तो में सुनने चला जाता और एक कोनेमसें बैठकर आंख-कानकों तृप्त 


है 
प् 
जी 


/ 
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करके वापस लौट आता । उन्होंने विद्या्थियोंके संपर्कर्मों झ्रानेके लिए एक मंडलकी 
भी स्थापता की थी । उसमें में जाया करता । दादाभाईकी विद्यार्थियोंके प्रति 
चिता और दादाभाईके प्रति विद्याथियोंका आदर-भाव देखकर मुझे बड़ा आनंद 
होता । आखिर हिम्मत बांधकर एक दिन यह पत्र दादाभाईको दिया। उनसे 
मिला । उन्होंने कहा-- ठम जब कभी सिलना चाहों और सलाह मश्ग 
लेना चाहों, जहूर मिलना | केकिन मेंने उन्हें कभी तकलीफ न दी। ब 
जरूरी कांमके उनका समय लेना सुझे पाप मालूस हुआ । इसलिए, उस मित्रदी 
सलाहके अनतृसार, दादाभाईके सामने कझ्रपनी कठिनाइयबोंकों रखनेंकी मेरी हिम्मत 
हुई । 

उसी अथवा और किसी मित्रने मुझे मि० फ्रेडेरिक पिकटसे मिलनेकी 
सलाह दी । मभि० पिंकट कंजरवेटिव दलके थे, छेकिन भारतीयोंके प्रति उनका 
प्रेम निम॑ल और निःस्वार्थ था। बहुत-से विद्यार्थी उनसे सलाह लेते | इसलिए 
मेने एक पत्र लिखकर मिलनेकों समय मांगा । उन्होंने मुझे समय दिया। से 
मिला। यह मलाकात में आजतक ने भूल सका । एक मित्रकी तरह वह मुझसे 
भिले। मेरी निराशाको तो उन्होंने हंसकर ही उड़ा दिया--- “ तुम क्‍यों ऐसा 
मानते हो कि हर आदसीके लिए फीरोजशाह होना जरूरी है ? फीरोजशाह 
और बदरुद्दीन तो बिरले ही होते हे । यह तो तुम निर्चय जानो कि एक मामूली 
मनृष्य प्रामांणिकता तथा उद्योगशीलतासे बकालतका पेशा श्रच्छी तरह चला 
सकता है । सब-के-सब मृकदमे कठिन और उससे हुए नहीं होते । अ्रच्छा, तुम्हारा 
सामान्य ज्ञान कैसा-क्या है ? ” का 

मेने उसका जब परिचय दिया तब मुझे वह कुछ निराश-से मालूम हुए । 
कितु वह निराशा क्षणिक थी । तुरंत ही फिर उनके चेहरेपर एक हँसीकी रेख 


। 


! 
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दौड़ गई और बोले-- 

“४ तुम्हारी कठिनाईको श्रब में समझ पाया। तुम्हारा सामान्य ज्ञान 
बहुत ही कम है। तुम्हें दुनियाका ज्ञान नहीं है। इसके बिना बकीलका काम 
नहीं चलता । तुमने तो भारतका इतिहास भी नहीं पढ़ा । वकीलको मनुष्य- 
स्वभावका परिचय होना चाहिए। उसे तो चेहरा देखकर आदमीकों पहचानना 
भ्राना चाहिए । दूसरे, हर भारतवासीकों भारतवर्षके इतिहासका भी ज्ञान होना 
जरूरी है। यों वकालत के साथ इसका कोई संबंध नहीं है; कितु उसका ज्ञान 
तुम्हें होना चाहिए। में देखता हूं कि नुमने के तथा मेलेसन की १८५७ के 
गदरपर लिखी पुस्तक भी नहीं पढ़ी है । उसे तो फौरन ही पढ़ लेता । में दो 
पुस्तकोंके नाम और बतलाता हुूं। उन्हें मतृष्यको पहचाननेके लिए जरूर पढ़ 
डालना । ” यह कहकर उन्होंने लेबेटर तथा शेमलपेनिककी “मुख सामुद्रविक 
विद्या ' (फिजियॉग्नामी) विषयक दो पुस्तकोंके नाम लिख दिये । 

इन बुजुर्ग मित्रका मेंने खूब अहसान माना । उनके सामने तो एक क्षणक्रे 
_ लिए मेरा डर भाग गया, कितु बाहर निकलते ही फिर चिता शूरू हुई। ' चेहरा 
. देखकर आदमीको पहचान छेना ' इस वाक्यकों गुनगुनाता और उन दो पुस्तकोंका 
विचार करता-करता घर पहुंचा | दूसरे ही रोज लवेटरकी पुस्तक खरीद ली । 
शेमलपेनिककी किताब उस दृकानपर न मिली । लवेटरकी पुस्तक पढ़ी तो सही; 
क्रितु वह तो स्तेलकी इक्विटी की श्रपेक्षा भी कठित मालूम हुई । दिलचस्प- 
भी बहुत कम थी । शेक्सपियरके चेहरेका अध्ययन किया, छेकिव लंदतकी सड़कों 
पर घृमते-फिरते शेक्सपियरोंकों पहचानकी हाक्िति बिलकुल न आाई। 

लॉबेटरकी पुस्तकसे मुझे ज्ञान नहीं मिला | मि० पिकटकी सलाहकी 
अपेक्षा उनके स्नेहसे बहुत लाभ हुआ । उनकी हंंसमुख तथा उदार मुखमुद्राने 
मेरे दिलमे जगह करली। उनके इस वचन पर, कि वकालत करनेके लिए 
फीरोजशाह मेहताके समान निपुणता, स्परणशवित झादिकी आवश्यकता नहीं होती, 
प्रामाणिकता व श्रमशीलतासे काम चल जायगा, मेरा विश्वास बैठ गया। इन 
दो चीजोंकी पूंजी तो मेरे पास काफी थी | अ्रतः दिलकी गहराईमें कुछ आशा 
बंधी । 


लक 


के तथा मंलेसन की पुस्तककों में विलायतमें मे पढ़ पाया । किनु 
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मैने समय मिलते ही पहले उसीको पढ़ डालनेका निश्चय कर लिया था | दक्षिण 
अफ्रीकार्मे जाकर मेरा यह मनोरथ पूरा हुआ्ना । 

यों निराशामें आकछाका थोड़ा-सा मिश्रण लेकर में कांपते पैरोंसे प्रासाम 
स्टीमरसे बम्बई बन्दरपर उतरा। बन्दरपर समुद्र क्षुब्ध था। लौचमें बैठकर 
किनारेपर पहुंचना था । 
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' पिछले ग्रध्यायमें में लिख चुका हूं कि बंबई-बंदरपर समुद्र छुब्ध था। 
जून-जुलाईमें हिंद-महासागरम यह कोई नई बात नहीं होती । श्रदनसे ही समुद्रका 
यह हाल था सब लोग बीमार पड़ गये थे--अकेला में मौजमें रहा था। तूफान 
देखनेके लिए डेकपर रहता और भीग भी जाता | सुबह भोजनके रामय यात्रियों- 
में हम एक ही दो नजर आते । हमें ओटकी पतली लपसी की रकाबीको गोदमें 
रखकर खाना पड़ता था; वर्ना हालत ऐसी थी कि लपसी गोदमें ही दुलक पड़ती । 

यह बाहरी तूफान मेरे लिए तो अंदरके तृफानका चिह्न-मात्र था। परंतु 
बाहरी तूफान के रहते हुए भी में जिस प्रकार अपनेको शांत रख सकता था, वही 
बात आ्रांतरिक तूफानके संबंधर्मों भी कही जा सकती है। जातिवालोंका सवाल 
तो सामने था ही । वकालतकी चिताका हाल पहले ही लिख चुका हूं । फिर में 
ठहरा सुधारक । अत: मनमें कितने ही सुधार करनेके मनसूबे बांध रक्‍्खे थे । 
उनकी भी चिता थी । एक और अकल्पित चिता खड़ी हो गई । 

माताजीके दर्शन करनेके लिए में अ्रधीर हो रहा था । जब हम डॉकपर 
पहुंचेतोमेरेबड़ेभाई वहां मौजूद थे । उन्होंने डाक्टर मेहता तथा उनके बड़े 
भाईसे जाव-पहचान कर ली थी। डाक्टर चाहते थे कि में उन्हींके घर ठहरूं, 
सो वह मुझे वहीं लिवा ले गये । इस तरह बिलायतमें जो संबंध बंधा था वह 
देशभ भी कायम रहा । यही नहीं, बल्कि अधिक दड़ होकर दोनों परिवारोंमें फैला । 

माताजीके स्वर्गवासके बारेसें में बिलकुल बेखबर था घर पहुंचनेपर 
मुझे यह समाचार सुनाया और स्तान कराया गया । यह ख़बर चुझे विलायतमें 
भी दो जा सकती थी; पर इस विचारसे कि मुझे आ्राघात कम पहुंचे मेरे बड़े 
 भाईने बंबई पहुंचने तक मुझे खबर न पहुंचानेका ही सिश्वय किया। अपने इस 
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दुँ:खपर में परदा डालना चाहता हूं। पिताजीकी मत्युस अधिक आंधात मक्े 
इस समाचार को पाकर पहुंचा । मेरे कितने ही मनसजे भिट्टीमें सिल गये । 
पर मुझे याद हूँ कि इस समाचार को सुनकर में रोनें-चीखने नहीं लगा था । आसू- 
तकको प्रायः रोक पाया था । और इस तरह व्यवहार शुरू रक्‍्खा, मानों माताजीकी 
मृत्यु हुई ही न हो 

डाक्टर मेहतान अपने बरके जिन लोगोंसे परिचय कराया, उनमेंसे 
-एकका जिक्र यहां किये बिना नहीं रह सकता । उनके भाई रेवाशंकर जगजीवन 
के साथ तो जीवन-भरके लिए स्नेंह-गांठ बंध गई । परतु जिनकी वात में कहना 
चाहता हु वह तो हू काव रायचंद्र अथवा राजचंद । वह इाकट ब के बढ़े 
भाईके दाम।द थे और रेवाशंकर जग़जीवनकी दृकानके भागीदार तथा कार्यकर्ता 
| उनकी अवस्था उस समय २५ व ते अधिक ने थी । फिर भी पहली ही मला- 
कातम मेंते यह देख लिया कि वह चरित्रवान्‌ श्रौर ज्ञानी थे। वह शताबबानी 
मानव जाते थ। डाक्टर महंताने कहा कि इसके शतावबानका नमूना देखना । 
मेने अपने भाषा-ज्ञानका भंडार खाली कर दिया और कविजीने मेरे कहे तमाम 
न्‍को उसी नियमसे कह सुनाया, जिस नियमसे मैने कहा था । इस सामथ्यंपर 
मुझे ईर्ष्या तो हुई; कितु उसपर में मुग्ध न हो पाया । जिस चीजपर में मुग्ध हुआ 
उसका परिचय तो मुझे पीझे जाकर हुआ । वह था उनका विश्ञाल शास्त्रज्ञान, 
उनका निर्मल चरित्र और आत्म-दर्शन करनेकी उनकी भारी उत्लंठा। मैंने 
आग चलकर तो यह भी जाना कि केवल आात्म-दर्श के लिए वह अपना 
जीवन व्यतीत कर रहे थे । 
हुसता रमतां प्रगद हरि देखे र 
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सार जीव्यूं सफल तब छेखूं रे ; 
मुदतानंद वो माथ बिहारी रे 
ओधा जीवनवोरी अमारी रे ।* 
) भावाथ यहु कि मे अपना जीवन तभी सकल समर्षंया, जब मे 
_हंसते-खेलते ईइवरकों अपने सामने देखूंगा। सिरचव-पूर्वक बही सप्तासंद की 


जीवत-डोरी हैं। --अनु० 


पा अधह्मनकथा : भंग २ 


पुक्‍्तानंदका यह वचन उनकी जबानपर तो रहता ही था, पर उनके 

हृदयमे भी अंकित हो रहा था । 
खूद हजारोंका व्यापार करते, हीरेमोतीकी परख करते, व्यापारको 
गृत्यियां सुलझाते, पर वे बातें उनका विषय न थीं। उनका विचार--उनका 
पुर॒यार्थ तो--प्रात्म-साक्षात्कार--हरिदर्शन था। दूद्यनपर और कोई चीज 
ही या न हो, एक-ल-एक धर्म-पुस्तक और डायरी जरूर रहा करती । व्यापारकी 
बात जहां खतम हुई कि धर्म-पुस्तक खुलती श्रथवा रोजनामचेपर कलम चलने 
लगती । उनके लेखोंका संग्रह गुजरातीमें प्रकाशित हुआ हैँ, उसका अधिकांश 
इस रोजनामचेके ही आ्राधारपर लिखा गया है । जो मनुष्य लाखोंके सौदेकी बात 
करके तुरंत आत्मज्ञानकी गृढ़ बातें लिखने बैठ जाता हूँ वह व्यापारीकी श्रेणीका 
नहीं, बल्कि शुद्ध ज्ञानीकी कोटिका है। उनके संबंधों यह अनुभव मुझे एक बार 
नहीं अनेक बार हुआ है । मेंते उन्हें कभी गाफिल नहीं पाया । मेरे साथ उनका 
कुछ स्वार्थ न था। में उनके बहुत निकट समागम्में झाया हूं । में उस वक्‍त एक 
ठलुआ बेरिस्टर था। पर जब में उनकी दुकानपर पहुंच जाता तो वह धर्मं-वार्ताके 
सिवा दूसरी कोई बात न करते । इस समयतक में अपने जीवनकी दिशा वे देख 
पाया था; यह भी नहीं कह सकते कि धर्म-बार्ताश्रोंमें मेरा मच लगता था । फिर 
भी में कह सकता हूं कि रायचंदभाईकी धर्म-वार्ता में चावसे सुनता था। उसके 
बाद मे कितने ही धर्माचायोंके संपर्कमें आया हूं, अत्येक धर्मके शराचार्योसे सिलनेका 
मेने प्रयत्म भी किया है ; पर जो छाप मेरे दिलपर रायचंदभाईकी पड़ी, वह किसी 
की न पड़ सकी । उनकी कितनी ही बातें मेरे ठेठ अंतस्तलतक पहुंच जातीं । 
उनकी बुद्धिको में आदरकी दृष्टिसे देखता था। उनकी प्रामाणिकतापर भी मेरा 
. उतना ही आदर-भाव था । और इसमें में जानता था कि वह जान-बूझकर उल्टे 
रास्ते नहीं ले जायंगे एवं मुझे वही बात कहेंगे, जिसे वहु अपने जीमें ठीक समझते 
होंगे। इस कारण में अपनी आध्यात्मिक कठिनाइयोंमें उनकी सहायता छेता । 
रायचंदभाईके प्रति इतना आदर-भाव रखते हुए भी में उन्हें धर्मगुरका 
स्थान अपने हृदयमें न दे सका। धर्म-गुरुकी तो खोज मेरी श्रवतक चल रही है । 
हिंदू-धर्मंमं गृरपदको जो महत्त्व दिया गया है उसे में मानता हूं। गुरु 
बिन होत न ज्ञान यह वचन बहुतांशमों सच है। अक्षर-ज्ञान देनेबाला शिक्षक 
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यदि अधकचरा हो तो एक बार काम चलत्सेकता है, परंतु आत्म-दर्शन करानेवाले 
श्रधरे शिक्षकसे हरगिज काम नहीं चलाया जा सकता । गुरुपद तो पूर्ण ज्ञानीको 
ही दिया जा सकता है । सफलता गृरुकी खोजमें ही है; क्योंकि गुरे शिष्यकरी 
योग्यताके अनुसार ही मिला करते हैँ। इसका श्र्थ यह है कि प्रत्येक साधनकों 
योग्यता-प्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेका प्रा-पुरा अधिकार है । परंतु इस प्रयत्नका 
फल ईइवराधीन है । 

इसीलिए रायचंदभाईको में यद्यपि अपने हृदयका स्वामी वे बना सका, 
तथापि हम झाग चलकर देखेंगे कि उनका सहारा मुझे समय-समयपर कैसा मिलता 
रहा है । यहां तो इतना ही कहना बस होगा कि मेरे जीवनपर गहरा अ्रसर डालने- 
वाले तीन श्राधुनिक मनुष्य है-- रायचंदभाईने श्रपने सजीव संसर्गसे, टॉल्सटॉयने 
स्वर्ग तुम्हारे हृदयमें है. नामक पुस्तक द्वारा तथा रस्किनने अ्नदु दिस लास्ट-- 
सर्वोदिय--नामक पुस्तकसे मुझे चकित कर दिया है । इन प्रसंगोंका वर्णन अपने- 
अपने स्थानपर किया जायगा । 


२ 
ससार-प्रवेश 


बड़े भाईने तो मुझपर बहुतेरी आशायें बांध रकक्‍्खी थीं। उन्हें धनका, 
कीतिका, और ऊंचे पदका लोभ बहुत था। उनका हृदय बादशाहके जैसा था । 
उदारता उड़ाऊपवतक उन्हें ले जाती । इससे तथा उनके भोलेपनके कारण भित्र 
बनाते उन्हें देर न लगती। उन मित्रोंके द्वारा उन्होंने मेरे लिए मुकदमे लानेकी 
तजवीज कर रखी थी। उन्होंने यह भी मान दिया था कि में खूब रुपया कमाने 
'लगूंगा भर इस भरोसेपर उन्होंने धरका खर्च भी खूब बढ़ा लिया था। मेरे लिए 
बकालतका क्षेत्र तेयार करनेमें भी उन्होंने कसर न उठा रक्‍्खी थी । 

इधर जातिका झगड़ा अ्रभी खड़ा ही था। उससें दो दल हो गय थे । 
एक दलने मुझे तुरंत जातिमें ले लिया। दूसरा न लेनेके पक्षमें अटल रहा। 
जातिमें ले लेनेवाले दलको संतुष्ट करने के लिए, राजकोट पहुंचनेके पहले, भाई- 
साहब मुझे नासिक ले गये । वहां गंगा-स्तान कराया और राजकोःमें पहुंचते ही 


औ आत्म-कवचां ; बाग २ 


जासिभोज दिया गया । 

यह बात समझे रविकर ने हुई । बड़े भाईका मेरे प्रति अगांध प्रेम था | 
मेरा खथाल है कि मेरी भक्ति भी बसा ही थी। इसलिए उनकी इच्छाको आज्ञा 
मानकर मे यंत्रकी तरह बिना समझे, उसके अनकल होता चला गया । जातिकी 
समस्या तो इतना करनेसे सुलझ गई । 

जिस दलसे में पृथक रहा, उसमें प्रवेश करनेके लिए मेने कभी कोशिश 
ने की, और न में कभी जातिके मुखियायपर मसनमें कद ही हुआ । उसमें ऐसे लोग 
भी थे जो मझे तिरस्कारकी दुष्टिसे देखते थे । उनसे में नमता-झुकता रहता । 
जातिके बहिष्कार-विषयक नियमका पूरा पालन करता। अपने सास-ससर 
अथवा बहनके यहां पानीतक न पीता । वे छिपे-छिये पिलानेको तेयार होते थे । 
पर जिस बातकों चार श्रादर्भियोंके सामने नहीं कर सकते, उसे छिपकर करनेकों 


छः ०] 


मेरा जी न चाहता । 

मेरे इस व्पवद्माग्का परिगाम यह हुआ कि मुझ याद नहीं आता कि 
जातिवालोंन कभी किसी तरह मुझे सताया हो । यहीं नहीं, बल्कि में आ्राज भी 
 जातिके एक विभागसे नियमके अनुसार बहिष्कृत माना जाता हूं, फिर भी मेने 
अपने प्रति उनकी तरफ मान और उदारताका ही अनभव किया है। उन्होंने 
मुझ मेरे काममें मदद भी की हे, और मझसे इस बातकी जरा भी झ्ाशा न रक्‍्खी 
कि में जातिके लिहाज से कोई काम कऊू। मेरी यह धारणा है कि इस मधूर 
फलका कारण हे केवल मेरा अप्रतिकार । यदि मेने जातिसें जानेकी कोशिश 
की होती, अधिक दलबंदी करनेकी चेष्टा की होती, जातिवालोंकों छेड़ा और 
उकसाया होता, वे मेरे खिलाफ उठ खड़े होते और में, विलायतसे आते ही, उदासीन 
ओर अलिप्त रहनेके बदले, कुचक्रके फंदेमे पड़कर केवल मिथ्यात्वका पोषक बन 
जाता । 

पत्नीके साथ मेरा संबंध अभी जैसा में चाहता था वैसा न हुआ । विलायत 
जानेपर भी अपने द्वेष-दुष्ट स्वभावकों में न छोड़ सका था। हर बातमें मेरी 
दोष देखनंकी वृत्ति श्लोर वहम जारी रहा। इससे म॑ अपने मनोरथोंकों पूरा 
न कर सका । सोचा था कि पत्नीको लिखता-पढ़ना सिखाऊंगा; परंतु मेरी विषया- 
सक्तिने मुझ यह काम बिलकुल न करने दिया और अपनी इस कमीका गस्सा 
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मैने पत्ती पर निकाला | एक बार तो यहांतक नौबत आ पहुंची कि मेने उसे वेहर 
भेज दिया और बहत कष्ट देनेके बाद ही फिर साथ रहने देना स्वीकार कि 
श्राग चलकर मे देख सका कि यह महज मेरी नादानी ही थी 
बालकोंकी शिक्षा-प्रणालीमें भी मुझे बहुत-कुछ सुधार करने थे । बड़े 
भाईके लड़के-बच्चे तो थे ही । में भी एक बच्चा छोड़ गया था, जो कि भरे चार 
सालका होने आया था। सोचा यह था कि इन बच्चोंको कसरत कराऊंगों, हेँट्टा 
कहा बनाऊंगा और अपने साथ रक्‍खंगा। भाई इसमें सहमत थें। ईर्म 
कुछ-न-कुछ सफलता प्राप्त कर सका । लड़कोंका समागम मुझे बहुत प्रिय मालूम 
हुआ । और उनके साथ हंसी-मजाक करनेकी आदत आजतक बाकी रहे गई हैं । 
तभीसे मेरी यह धारणा हुई है कि में लड़कोंके शिक्षकका काम अच्छा कर सकती ह 
भोजन-पानमें भी सुधार करनेकी आवश्यकता स्पष्ट थी। परम चाय- 
काफीको तो स्थान मिल ही चका था। बड़े भाईने सोचा कि भाईके विलायतलस 
घर आलनेके पहले घरमें विलायतकी कुछ-न-कुछ हवा तो ञ्रा ही जानी चाहिए । 
अ्रथवा मई रोशनीके महमानोंके लिए घरमें रहती थीं झब सबके लिए केस बन 
लगीं । ऐसे वायु-मंडलमें में अपने सुधारोंकों लेकर आया। अब अर्टिगलिः | 
पतली लपसी शरू हई। चाय-काफीकी जगह कोको आया। पर यह परिवर्तन 
नाममात्रका हा, वास्तवमें तो चाय-काफीमें कोकों और झाकर शामिल है गयी । 
बट और मोजोंने अपना अड्डा पहलेसे जमा ही रक्खा था । मेने अब कॉट-पतलू नर 
घरको पवित्र कर दिया । फ 
इस तरह खर्च बढ़ा। नवीनतायें बढ़ीं। घरपर सफेद हाथी ,बँधा । 
पर इतना खर्च आ्राये कहांसे ? यदि राजकोटमें ग्राते ही वकालत शुरू करता 
सी होनेका डर था, क्योंकि मझे तो अभी इतना भी ज्ञान न था कि राजकाटल 
हुए वकीलोंके सामने खड़ा रह सकता--और तिसपर फीस उनसे दस शुता 
लेनेका दावा । कौन मवक्किल ऐसा बेवकफ था, जो मुझे अपना वकील बनाता : 
प्रथवा यदि कोई ऐसा म॒र्ख मवक्किल मिल भी जाता, तो क्या यह उचित था कि 
में अपने अ्रज्ञानमें गस्ताखी और धोखेबाजीकी जोड़ मिलाकर अ्पनेपर संस्मासका 


केज़ बढ़ाता 
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मित्रोंकी यह सलाह हुई कि पहले में कुछ समय बँबई जाकर हाईकोर्ट में 
अनुभव प्राप्त करू और भारतके कानूव-कायदोंका अध्ययव करूं। साथ ही 
मकदमे मिल जाय॑ तो वकालत भी करता रहूं | में बंबई रवाना हुआ । 

धर-बार रचा। रसोइया रखा। वह तकदीरसे मिला मुझ-जसा 
ही । ब्राह्मण था। भेंने उसे नौकरकी तरह नहीं रक्खा था। वह नहाता 
तो था, पर धोता न था। धोती मेली, जनेऊ मेला, शास्त्राध्ययनकी तो बात हीं 
दूर। मगर और गअ्रधिक अच्छा रसोइया लाता कहां से ? 

क्यों रविशंकर, रसोई बनाना तो जानते हो, पर संध्या वर्गरा भी 
कुछ याद हूँ ? 

४“ संध्या ? साहब, संध्या-तर्पण तो है हल और कृदाली है खटकरम । 
मे तो ऐसा ही बामन हू । श्राप जैसे हैं, तो निबाह लेते हैं, नहीं तो खेती बनी-बनाई 
हूँ ही ।* 

भें सब समझ गया। मुझे रविशंकरका शिक्षक बनना होगा । समय 
ती बहुत था। आधी रसोई रविशंकर पकाता और आधी में। विलायतके अचन्न- 
भोजनके प्रयोग यहां शुरू किये। एक स्टोव खरीदा | में खुद तो पंक्ति-भेद 
मानता ही न था। इधर रविशंकरको भी पंक्ति-भेद का आग्रह न था । सो हमारी 
खासी जोड़ी मिल गई। सिफ इतनी शर्तें>>-अ्रथवा मुसीबत कहिए--थी कि 
रविशंकरने मसेले-कुचेलेपनसे नाता तोड़ने और रसोई साफ रखनेकी कसम खा 
रक्‍्खी भी । 

प्र में चार-पांच माससे अधिक बंबई न रह सकता था। क्योंकि खर्चे 
बढ़ता ही-जाता था और श्रामदनी कुछ न होती थी' । 

इस तरह जो मेने संसारमें प्रवेश किया तो अपनी वरिस्टरी मुझे खलने 
लगी। आडंबर बहुत, श्रामदती कम । जिम्मेदारीका खयाल मुझे भीतर-ही- 
भीतर कुतरने-नोचने लगा । 
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३ 
पहला मुकदमा 


बंबईमें एक ओर कानूनका अध्ययन शुरू हुआ, दूसरी ओर भोजनके 
प्रयोग । उसमें मेरे साथ वीरचंद गांधी सम्मिलित हुए । तीसरी और भाईसाहब 
मेरे लिए मुकदमे खोजने लगे । 
कानून पढ़नेका काम ढिलाईसे चला | सिविल प्रोसिजर कोड ' किसी 
तरह शआ्रागे नहीं चल सका। हां, कानन-शहादत ठीक चला । वीरचंद गांधी 
सालिसिटरीकी तैयारी करते थे, इसलिए वकीलोंकी बातें बहुत करते--फोरोज- 
गाहकी योग्यता और निपुणताका कारण है उनका कानून-विषयक अगाध ज्ञान, 
कानून-शहादत तो उन्हें बर-जबान है। दफा बत्तीसका एक-एक मुकदमा वह 
जानते हे। बदरुद्दीन तैयबजीकी वहस करने और दलीलें देनेकी शक्ति ऐसी 
अदभुत हैं कि जज लोग भी चकित हो जाते हे । 
ज्यों-ज्यों में ऐसे श्रतिरथी-महारथियोंकी बातें सुनता त्यों-त्यों मेरे छक्के 
छुटते । 
“ बैरिस्टर लोगोंका पांच-सात सालतक अदालतोंमें मारे-मारे फिरना 
. कोई गर-मामूली बात नहीं है । इसीसे मैंने सालिसिटर होना ठीक समझा है । 
तीन सालके बाद यदि तुम अपने खर्च-भरके लिए पैदा कर सको तो बहुत समझना ।” 
खर्च हर महीने चढ़ रहा था। बाहर बैरिस्टरकी' तख्ती लगी रहती 
श्ौर अंदर बैरिस्टरी की तैयारी होती रहती । मेरा दिल इन दोनों बातोंमें किसी 
तरह मेल न बेठा सकता था । इस कारण मेरा अध्ययन बड़ी परेशानीमें चलता । 
में पहले कह चुका हूं कि कानून-शहादतमें कुछ मेरा दिल लगा । मेनका हिदू-लाँ 
बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा। परंतु पैरवी करनेकी हिम्मत अभी न आई 
कितु अपना यह दुःख में किससे कहता ? ससुराजमें आईं नई बहकी तरह मेरी 
हालत हो गई ! हे 
इतनेमे ही तकदीरसे ममीबाईका मुकदमा मुझे मिला । मामला स्माल 
काज कोर्टमें था। प्रइत उपस्थित हुआ कि  दलालकों कमीदान देना पड़ेगा । : 


... ऊी 
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मेने साफ इन्कार कर दिया । 

“ परंतु फौजदारी अदालतके नामी वकील भी तो कमीणन देते हैं, जोकि 
तीम-चार हजार महीना कमा लेते हैं । 

४ सुझे उनकी बराबरी नहीं करना । मुझे तो ३००) साशिका मिल 
जाय॑ तो बस । पिताजीकों कहां इससे ज्यादा मिलने थे ? 

' “पर आह जमाना निकल गया। बंजईका खर्च कितना हैँ ? जगा 
व्यवद्वारकी वातोंकों भी देखना चाहिए ।* 

पर में टस-से-मस न हुआ । कमीशन विलकुल न देते दिया । ममीबाईका 
मूकदमा तो मिला ही। मुकदमा था आसान । मुझे ३०) मिहनताना मिला था । 
एक दिनसे ज्यादाका काम न था । 

स्माल काज कोर्टमें पहले-पह्ल में पैरवी करने गया। में मुद्दालेकी 
तरफसे था, इसलिए मुझे जिरह करती थी । में खड़ा हुआ; पर पैर कांपने लगे, 
सिर घूमने लगा। मुझे मालूम हुथशा कि सारी अदालत घूम रही है। सवाल 
क्या पूछ, यह सूझ नहीं पड़ता था । जज हंसा होगा । वकीलोंकों तो मजा आया 
हो होगा । पर उस समय मेरी आंखें यह सब कहां देख सकती थीं ? 

में बेंठ गया । दलालसे कहा कि में इस मामलेकी पैरवी न कर सकूंगा । 
तुम पटलकों वकालतनामा दे दो और अपनी यह फीस वापस ले लो । उसी दिन 
५४१) देकर पटेल साहबसे तय कर दिया । उनके लिए तो यह बायें हाथका खेल था । 

में वहांसे सटका। पता नहीं, मबक्किल हारा या जीता। में बड़ा 
लज्जित हुआ । निश्चय किया कि जबतक प्री-पूरी हिम्मत न आजाय, तबतक 
कोई मुकदमा न लूंगा। और दक्षिण अफ्रीका जानेतक ग्रदालतमें न गया। 
इस निश्चयमें कोई बल न था। हारनेके लिए कौन श्रपना मुकदमा मुझे देता ? 
झतः मेरे इस निर्चयके बिना भी कोई प्श्म पैरवी करने आनेका कष्ट न देता । 

.. पर अबईमें अभी एक और म्‌कदमा मिलना बाकी था। इसमें सिर्फ 

ग्र्जी लिखनी थी। एक मुसलमानकी जमीन पोरबंदरमें जब्त हो गई थी। 
मेरे पिताका नाम वह जानता था। और इसलिए वह उनके बैरिस्टर पुत्रके 
पास आया था। मुझे उसका मामला कमजोर मालूम हुआ, परंतु मैंने श्र्जी लिख 
देना मृंजूर कर लिया । छपाईका खर्च मवक्किलसे ठहराकर मैंने अर्जी वैयारः 
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की। मित्रोंको दिखाई । उन्होंने उसे पास किया, तब मझे कुछ विश्वास हुमा 
कि हां अब अ्रजियां लिख छेने लायक हो जाऊंगा, और इतना तो हो भी गया था। 
पर मेरा काम बढ़ता गया। यों मृफ्तमें श्रजियां लिखते रहनेसे अजियां 
लिखनेका मौका तो मिलता; पर उससे घर-गिरस्तीके खर्चका सवाल कंसे हल 
हो सकता था ? 
मेने सोचा कि में शिक्षणका काम तो अवश्य कर सकतौ हूं! अंग्रेजी 
मेरी अश्रच्छी थी । इसलिए, यदि किसी स्कलमें मंद्रिक क्लासको अंग्रेजी पढ़ाने 
भ्रवसर मिले तो अ्रच्छा हो । कुछ तो आमदनी हथ्ना करेगी । 
सन अ्खवारोंमें पशा-- चाहिए, शअ्रंग्रेजी शिक्षक | रोज ए 
लिए । वेतन ७५) । यह एक प्ररुयात हाईस्कलका विज्ञापन था। मेने दरख्वास्त _ 
दी । रूबरू मिलनेका हकक्‍स मिला। में बढ़ी उम्शा गया। पर जब आचायको 
मालूम हुआ कि में बी० ए० नहीं हूं तब उन्होंने मुझे दःखके साथ वापस लौटा दिया । 
पर मंने लंदनम संट्रिक पास किया है। मेरी दूसरी भाषा लेटित 


घंटेके 





थी । 
“सो तो ठीक, पर हमें ग्रेजएटकी ही जरूरत है । 
में लाचार रहा। मेरे हाथ-पांव ठंड हो गये । बडे भाई भी चितामें पड़े । 
हम दोचोंने सोचा कि बंबईमें अधिक समय गंवाना फिजल है। मझे राजकोटमें 
ही सिलसिला जमाना चाहिए। भाई खद एक वकील थे। अर्जियां लिखनेका 
कुछ-च-कुछ तो काम दिला ही सकेगे। फिर राजकोंटमें घर भी था। व 
. रहनेसे बंबईका सारा खर्चा कम हो सकता था। मैंने इस सलाहकों पसंद किया । 
पाच्रि-छ: महीने रहकर बंबईसे डेरा-इंडा उठाया । हु 
बंबई रहते हुए में रोज हाईकोर्ट जाता । पर यह नहीं कह सकता कि 
वहां कुछ सीख पाया । इतना ज्ञान न था कि सीख सकता । कितनी ही बार तो 
मुकदमेमें कुछ समझ ही नहीं पड़ता, न दिल ही लगता । बैठे-बेठे झोंके भी खाया 
करता । झौर भी झोंके खानेबाले यहां थे--इससे मेरी शर्मका बोझ हलका 
हो जाता। झ्ाग चलकर में यह समझने लगा कि हाईकोर्टमें बैठे-बेठे नींदके झोंके 
जाना एक फशन हो समझ रूना चाहिए । फिर तो जर्मका कारण ही न रह गया । 
यदि इस यगमें बंबईम मझ जैसे कोई बेक]र बैरिस्टर हों तो उनके लिए 
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एक छोटा-सा अपना अश्रनुभव यहां लिख देता हूं । 

मेरा मकान गिरणांव में था । फिर भी कभी-कभी ही गाड़ी किराये करता । 
ट्राममें भी मृश्किलसे बेठता। गिरणांवसे नियम-पूर्वक बहुत करके पैदल ही, 
जाता | उसमें खासे ४५ मिनट लगते। लौटता भी बिला नागा पैदल ही । 
दिनमें धूप सहनेकी आ्रादत डाल ली थी । इससे मेंने खर्चमें किफायत भी बहुत 
की और में एक दिन भी वहां बीमार न पड़ा, हालांकि मेरे साथी बीमार होते रहते 
थे। जब में कमाने लगा था, तब भी में पेदल ही श्राफिस जाता । उसका लाभ 
में आजतक पा रहा हूं । 


४ 
पहला आधात 


बंबईसे निराश होकर राजकोट गया। श्रवहदा दफ्तर खोला । कुछ 
सिलसिला चला। श्रर्जियां लिखनेका काम मिलने लगा और प्रतिमास लगभग 
३००)की आमदनी होने लगी । इन अजियोंके मिलनेका कारण मेरी योग्यता 
नहीं बल्कि जरिया था। बड़े भाई साहबके साथी वकीलकी वकालत अच्छी 
चलती थी । जो बहुत जरूरी श्रर्जियां आ्रातीं अथवा जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते 
वे तो बैरिस्टर के पास जातीं, मुझे तो सिफे उनके गरीब मवविकिलोंकी अजियां 
मिलती । । 

”  बंबईवाली कमीशन न देनेकी मेरी टेक यहां न निभ सकी । वहां और 
यहांकी स्थितिका भेद मुझे समझाया गया--बंबईसें तो दलालको कमीशन देनेकी 
बात थी। यहां वकीलको देनेकी बात है । मुझसे कहा गया कि बंबईकी तरह यहां 
भी तमाम बैरिस्टर, बिना अपवादके, कुछ-त-कुछ कमीशन अ्रवश्य दिया करते 
है'। भाई साहबकी दलीलका उत्तर मेरे पास न था। तुम देखते हो कि में 
एक दूसरे घकीलका साझी हूं । मेरे पास आनेवाले मुकदमोंमेंसे तुम्हारे लायक 
मुकदमे तुम्हें देनेकी ओर मेरी प्रवृत्ति स्वभावत: रहती है और यदि तुम अपनी 
फीसका कुछ अंश मेरे साझीको न दो तो मेरी स्थिति कितनी विषम हो सकती है ? 
हूम तो एक साथ रहते हैं, इसलिए मुझे तो तुम्हारी फीसका लाभ मिल ही जाता 


य् 
रु 
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! : घर मेरे साझीदारकों नहीं मिलता । कितु यदि वही मुकंदंसी बह किसी दुसरेको 
! दे तो उसका हिस्सा अवश्य मिलेगा । में इस दलीलके चक्‍्करमें भ्रा गया और 
प्रेरे मनने कहा--- यदि मुझे बेरिस्टरी करना है, तो फिर ऐसे मृकदमोंगें कंमीशन 
ते देनेका आग्रह मुझे न रखना चाहिए । में झुक गया। अपने मनको फुसलाया 
ग्रथवा स्पष्ट शब्दोंम कहें तो धोखा दिया । पर इसके सिवा दूसरे किसी मामलेसें 
कमीशन दिया हो, यह मुझे याद नहीं पड़ता । 

इस तरह यद्यपि मेरा श्राथिक सिलसिला तो लग गया, परंतु इसी अरसेमें * 
मुझे अपने जीवनमें एक पहली ठेस लगी । अबतक मेंने सिर्फ कानोंसे सुन रक्खा 
था कि जिटिंग अधिकारी कैसे होते हे । पर अब अपनी आंखों देखनेका अवसर 
मिला | 

पोरबंदरके भूतपूर्व राणा साहबकों गद्दी मिलनेके पहले मेरे भाई उनके 
मंत्री और सलाहकार थे । उस समय उनपर यह तोहमत लगाई थी कि वह राणा 
साहबको उलटी सलाह देते है । तात्कालिक पोलिठिकल एजेंटसे उतकी शिकायत 
की गई थी और उनका खयाल भाई साहबके प्रति खराब हो रहा था । इन साहबसे 
में विलायतमें मिला था। वहां छनसे मेरी ठीक-ठीक मित्रता हो गई थी । भाई 
साहबने सोचा कि इस परिचयसे लाभ उठाकर में पोलिटिकल एजेंटसे दो बातें 
कह और उनके दिलपर जो-कुछ बुरा अ्रसर पैदा हो उसे दूर करनेकी चेष्टा करूं । 
मुझे यह बात बिलकुल पसंद न हुई। मेने .कहा-- विलायतकी ऐसी-बैसी 
मुलाकातका फायदा यहां न उठाना चाहिए ! यदि भाई साहबने सचमुच ही कोई 
बुरा काम किया हो, तो फिर सिफारिशसे लाभ ही क्या ? यदि न किया हो तो 
फिर बाकायदा अ्रपना वक्‍तव्य पेश करता चाहिए अथवा अपनी निर्दोषतापर 
विश्वास रखकर निर्भय हो रहना चाहिए । / पर भाई साहबको यह बात न पटी । 
“तुम काठियावाड़से परिचित नहीं हो। जिदगीकी खबर तुम्हें श्रब पड़ेगी; 


जाओ ६ आना प्रभाकर काजनालनलन मलाकात्य सब काम होता है । तम्हार जस टू: ४ आए हो और 
यहां जरिया और मेल-मुलाकातस सब काम होता हूँ। तुम्हारे जैसा भाई हो और 
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बा“ शभाईकी मुरव्वत में न तोड़ सका। अपनी इच्छाके खिलाफ में गया । 
मुझे उस हाकिमके पास जानेका कोई श्रघिकार न था। में जानता था कि जानेमें 


पुम इस तरह पिंड छुड़ा लो, यह उचित नहीं । 
हद कलम न 9» «भा ४ 


१०२ ऑत्म-कथा : बभाग २ 

मेरा आत्माभिमान जॉता है। सेंने सिलनेका समय मांगा । वह मिला और मेँ 
गया । मेंने पुरानी पहचान निकाली, परंतु मेने तुरंत देखा कि विलायत और 
काठियाबाड़मे भेद था। हुकूमतकी कुर्सीपर डटे हुए साहब और विलायतमें 
छट्टीपर गये हुए साहबसे मेंद था । पोलिटिकल एजेंटकोी मुलाकात तो याद आई, 
पर साथ ही अधिक बेरुख भी हुए। उनकी बेरुखाईमें मेने देखा, उनकी आंखोंमें 
मे ते पढ़ा--> उस परिचयसे लाभ उठाने तो तुम यहां नहीं भ्राये हो ? ' यह जानते- 
समझते हुए भी मंत्र अपना सुर छड़ा | साहब अधीर हुए-- तुम्हारे भाई 
कुचक्री हैं। में तुमसे ज्यादा बात नहीं सुनना चाहता । मुझे समय नहीं है 
तुम्हारे भाईकों कुछ कहना हो तो बाकायदा गश्रर्जी पेश करें । ” यह उत्तर बस था; 
परंतु गरज बावली होती हैं । में श्रपती बात कहता ही जा रहा था । साहब उठे 
बोले-- अब तुमको चला जाना चाहिए |” 

मेने कहा-- पर, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए ! साहब लाल-पीले 
हुए--- चपरासी, इसको दरवाजेके बाहर करदो । 

हुजुर _ कहकर चपरासी दोड़ आया । मेरा चर्खा अ्रभीतक चल ही रहा 
था। चपरासीन मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजेके बाहर कर दिया । 

साहब चले गय, चपरासी भी चला गया। में भी चला--झंझलाया 
खिसियाया । मेने साहबकों चिट्ठी लिखी-- आपने मेरा अपमान किया है, 
चपरासीसे म झपर हमला करायए हैं। मझसे माफी मांगों, नहीं तो बाकायदा 

नहानिका दावा करूंगा। ” चिट्ठी भेज दी । थोड़ी ही देरमें साहबका सवार 
जवाब ले शआ्राया । 

“४ तुमने मेरे साथ असभ्यताका बताव किया। तुमसे कह दिया था कि 
जागो, फिर भी तुम न गये । तब मेने जरूर चपरासीको कहा कि इन्हें दरवाजेके 
बाहर कर दो। और चपरासीके ऐसा कहनेपर भी तुम बाहर नहीं गये । तब 
उसने हाथ पकड्कर तुम्हें दफ्तरसे बाहर कर दिया । इसके लिए तुमको जो-कुछ 
करना हो, शौकसे करो ।  जवाबका भाव यह था । 

क्‍ इस जवाबको जेबमें रख, अ्पना-सा मुंह छे, में घर आया। भाईसे 
सारा हाल कहा । उन्हें दुःख हुआ । पर वह मेरी सांत्वना क्या कर सकते थे ? 


रा क्‍ 
चकील मित्रोंसे सलाह ली--क््योंकि' खुद में दावा दायर करना कहां जानता था ?_ 
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उस समय सर फीरोजशाह मेहता अपने किसी मकदमेमें राजकोट आये थे। 
मुझ-जैसा नया बरिस्टर भला उनसे कैसे मिल सकता था ? जिस वकीलकी भाफेत 
बह आय थे उनके द्वारा कागज-पत्र भेजकर सलाह ली । उत्तर मिला कि गांधीसे 
कहना-- ऐसी बात तो तमाम वकोल-बेरिस्टरोंके अनुभवमें आई 


3 
(ब-+ >०० वममन्‍भा रन पक बन प्रा 
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श्रभी नये आय हो। उुमपर अभी विलायतकी हवा का असर 


ट 2१ का पा न #क बदलना 
आ्रश्चिकारीकोी पहचानते नहीं तुम चाहते हो कि सुख 
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लता उत्त चटूठ को फाड़ डाला आर अ्रपमानको यत्न घंड वी डाल ॥4 सजला)। 
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तलानेम तुस्हू एक कोड़ी ने सिलेगी और मुफ्तमे बरवादी हाथ आवेगी । लिंदगीका 


अनभव तो तुम्हें श्रभी मिलना बाकी हैं ।' 

मुझ यह नर्सीहत जहरकी तरह कड़वी लगी। परंतु इस कड़वी घूंटको 
पीये बिता चारा न था। में इस भ्रपमान को भूल तो न सका; पर मेने उसका 
संदुपयोग किया-- अबसे में अपनेको ऐसी हालतमें न डालंगा | इस तरह 
किसीकी सिफारिश श्षागे न करूंगा । इस नियमसका भंग मेने फिर कभी न किया । 


इस आवधातने मेरे जीवनकी दिशा बदल दी । 


4 
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पोलिटिकल एजेंटके पास मेरा जाता अवश्य अनुचित था; परंतु उसकी 
श्रधीरता, उसका रोष, उसकी उद्धतताके सामने मेरा दोष बहत छोटा हो गया । 
मेरे दोषकी सजा धकका दिलाना न थी । म॑ उसके पास पांच मिनट भी ने बैठा 
होऊंगा । पर मेरा तो वात-चीत करना ही उसे नागवार हो गया । बह मृझे 
सौजन्यके साथ जानेके लिए कह सकता था, परंतु हुकमतके नशेकी सीमा न थीं । 
बादकों मझ मालस हुझा कि धीरज जंसी किसी चीजको यह शख्स जानता न था । 
मिलने जानेवालेका अपमान करना उनके लिए मामूली बात थी । जहां उसकी 
रुचिके खिलाफ कोई बात हुई कि फौरन उसका मिजाज बिगड़ जाता । 

मेरा ज्यादातर काम उसीकी अ्रदालतमें था। इधर खशामद मझसे 
हो नहीं सकती थी । शोर उसे नाजायज तरीकेसे खुश करना में चाहता न था । 


१०४ ऑत्मेन्कथी : भाग रे 


नालिश करनेकी धमकी देकर तालिश न करना और उसे कुछ भी जवाब न देना 
मुझे अच्छा न लगा । 
इस बीच काठियावाड़की अंदरूती खटपटका भी मुझे कुछ अनभव 

हुआ | काठियाबाड़ अनेक छोटे-छोटे राज्योंका प्रदेश है। वहां राजकाजी 
लोगोंकी बहुतायत होना स्वाभाविक था। राज्योंमें परस्पर गहरे षड़यंत्र; पद- 
प्रतिष्ठा पातेके लिए षड़यंत्र; राजा कच्चे कानके और परावीन; साहबोंके चपरा- 
सियोंकी खुशामद; सरिश्तेदारको डेढ़ साहब समझिए--क्योंकि सरिश्तेदार 
साहबकी आंख, साहबके कान, और उसका दुभाषिया सब कुछ | सरिश्तेदार 
जो बता दे वही कायदा । सरिश्तेदार की आमदनी साहबको आमदनीसे ज्यादा 
मानी जाती थी । संभव है कि इसमें कुछ-अत्युक्ति हो । पर यह बात निविवाद 
है कि सरिद्तेदारके थोड़े बेतनके म्‌ काबलेमें उसका खर्च ज्यादा रहता था । 

यह वायुमंडल मुझे जहरके समान प्रतीत हुआ । दिन-रात मेरे मनमें 
यह विचार रहने लगा कि यहां अपनी स्वतंत्रताकी रक्षा किस तरह कर सकूंगा ? 

होते-होते में उदासीन रहने लगा। भाईने मेरा यह भाव देखा | यह 
विचार आया कि कहीं कोई नौकरी मिल जाय तो इन षड़्यंत्रोंसे पिड छूट सकता 
है | परंतु बिना षड़यंत्रोंके ्यायाधीश अश्रथवा दीवानका पद कहांसे मिल सकता 
था ? और वकालत करनेके रास्तेमें साहबके साथ वाला झगड़ा खड़ा हुआ्ना था । 

पोरबंदरमे राणा साहबको अ्ख्तियार न थे, उसके लिए कुछ अधिकार 
ग्राप्त करदेकी तजबीज चल रही थी। मेर लोगोंसे ज्यादा लगाव लिया जाता 
था ।, उसके संबंधर्में भी मुझे वहांके एडमिनिस्ट्रेटर--मुस्य राज्याधिकारी-- 
से मिलना था। मेंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटरके देशी होते हुए भी उनका रौब- 
दाब साहबसे भी ज्यादा था। बह थे तो योग्य; परंतु उनकी योग्यताका लाभ 
प्रजाजनको बहुत न मिलता था। अंतरमोें राणा साहबको तो थोड़े अ्रधिकार मिले। 
परंतु मेर लोगोंके हाथ कुछ न आ्राया । मेरा खथाल है कि उनकी तो बात भी पूरी 
मे सुनी गई । 

इसलिए यहां भी श्रपेक्षाकत निराश हुआ । मुझे लगा कि इन्साफ नहीं 

हुआ । इन्साफ पानेके लिए मेरे पास कोई साधन न था। बहुत हुआ तो बड़े 
साहबके यहां श्रपील करदी । वहू हुक्म लगा देता-- हम इस मामलेमें दखल 
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नहीं दे सकते । ऐसा फैसला यदि किसी कानून-कायदेमें बलपर किया जाता 
हो तब तो श्राशा की जा सकती है । पर यहां तो साहबकी इच्छा ही कानन था। 
.... आखिर मेरा जी ऊब उठा। इसी अ्रवसरपर भाई साहबके पास पोर- 
'बदरकी एक मेमन दूकानका संदेशा आया-- दक्षिण अफ्रीका हमारा व्यापार 
है। बड़ा कारोबार हैँ । एक भारी मुकदमा चल रहा है। दावा चालीस हजार 
पौंडका है । बहुत दिनोंसे मामला चल रहा है । हमारी तरफसे अच्छे-से-ग्रच्छे 
वकील बैरिस्टर हैं । यदि आप अपने भाईको हमारे यहां भेज दें तो हमें भी मदद 
मिलेगी और उसकी भी कुछ मदद हो जायगी । वहु हमारा सामला वकीलोंकों 
ग्रच्छी तरह समझा सकेंगे । इसके सिवा नये देशकी यात्रा होगी और नये-नये 
लोगोंसे जान-पहचाम होगी सो अलग । 

भाई साहबने मुझसे जिक्र किया। में सारी बात अच्छी तरह ने समझ 
सका । में यह ने जान सका कि सिफ वकीलोंकों समझानेका काम है या मुझे 
ग्रदालतमें भी जाना पड़ेगा । पर मेरा जी ललचाया जरूर । 

दादा अब्दुल्लाके हिस्सेदार स्वर्गीय सेठ अ्रब्दुलकरीम जवेरीकी मुलाकात 
भाईने कराई । सेठने कहा-- “तुमको बहुत मिहनत नहीं करनी पड़ेगी । 
बड़े-बड़े गोरोंसे हमारी दोस्ती है । उनसे तुम्हारा परिचय होगा । हमारी दृकानके 
काममें भी मदद कर सकोगे । हमारे यहां अंग्रेजी चिट॒ठी-पत्री बहुत होती है । 
उसमें भी तुम्हारी मदद मिल सकेगी । तुम्हारे रहनेका प्रबंध हमारे ही बंगलेमें 
रहेगा । इस तरह तुमपर कुछ भी खर्च न पड़ेगा । 

मेंने पुछा-- “ कितने दिनतक मुझे वहां काम करना पड़ेगा ? मुझे 
वेतन क्या मिलेगा ? ” 

“एक सालसे ज्यादा तुम्हारा काम न रहेगा। आने-जानेका फर्स्ट- 
कलासका किराया ओर भोजन-खर्चके अलावा १०४ पॉंड दे देंगे । 

यह वकालत नहीं, नौकरी थी । परंतु मुझे तो जैसे-तेसे हिंदुस्तान छोड़ 
देना था। सोचा कि नई दुनिया देखेंगे और नया अनुभव मिलेगा सो अलग । 
१०५ पॉड भाई साहबको भेज दूगा तो घर-खर्चेमें कुछ मदद हो जायगी । यह 
झोचकर मन तो वेतसके संबंधमें बिता कुछ खींच-तान किये सेठ अब्दुल करीमकी 
बात मान ली और दक्षिण अफ्रीका जानेके लिए तेयार हो गया ॥ 


आल्सन्कयों । भाग २ 
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नेटाल पहुंचा 


बलायत जाते समय जो वियोग दुःख हुआ था, वह दक्षिण अक्रीक 

जाते हुए न हुआ; क्योंकि माताजी तो चल बसी थीं और मझे दरनियाका और 
सफरका अनुभव भी बहुत-कुछ हो गया था। राजकोट और बंबई तो आया- 
जाया करता ही था। इस कारण अबकी बार सिफ पत्नीका ही वियोग दुःखद 
था। विलायतसे आनेके बाद दूसरे एक बालकका जन्म हो गया था । हम दम्पती- 
के प्रेममें अभी विषय-भोगका अंश तो था ही । फिर भी उसमें निर्मेलता श्राने 
लगी थी । मेरे विलायतसे लौटनके वाद हम बहुत थोड़ा समय एक साथ रहे थे 
और में ऐसा-वैसा ही क्यों न हों, उसका शिक्षक बच जुका था। इधर पत्नीकी 

हुतेरी बातोंमे बहुत-कुछ सुधार करा चुका था और उन्हें कायम रखने के लिए 
भी साथ रहनेकी आवश्यकता हम दोनोंकी मालूम होती थी। परंतु अ-ैका 
मुझे आक्ित कर रहा था । उसने इस वियोगकों सहन करनेकी शवित दे दी थी । 
'एक' सालके बाद तो हम मिलेंग ही कहकर और दिलासा देकर मेने राजकोट 
छोड़ा, और बंबई पहुंचा । 

... दादा अब्दुल्लाके बंबईके एजेंटकी माफंत मुझे टिकट छेना था। परंतु 
जहाजपर केबिन खाली न थी । यदि में यह चूक जाऊं तो फिर मुझे एक मासतक 
बंबईमे हवा खानी पड़े । एजेंटने कहा-- “ हमने तो खूब दौड़-धूप कर ली । 
हमें टिकट नहीं मिला । हां, डेकमें जाय॑ तो बात दूसरी हैं। भोजनका इंतजाम 
सैलूनमें हो सकता है । ” ये दिन मेरे फर्स्ट क्लासकी यात्राके थे । बैरिस्टर भला 
कहीं डेकमें सफर कर सकता है ? म॑ने इकमें जानेसे इल्कार कर दिया। मुझे 
एजेंटकी बात पर शक भी हुआ । यह बात मेरे माननेसें न झ्राई कि पहले दर्जेका 
टिकट मिल ही नहीं सकता । अश्रतउव एजेंटसे पूछकर खुद में टिकट लाने चला | 
जहाजपर पहुंचकर बड़ें अफसरसे मिला। पृूछनेपर उसने सरल भावसे उत्तर 
दिया-- हमारे यहां मुश्किलसे इतनी भीड़ होती हैँ । परंतु मोजांधिकके गवर्नर 
जनरल इसी जहाजसे जा रहे हूँ। इससे सारी जगह भर गई है । ” द 
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“ तब क्या आप किसी प्रकार मेरे लिए जगह नहीं कर सकते ? “ अफ॑ंसरने 
मेरी ओर देखा, हंसा और बोला-- एक उपाय है । मेरी केबिनमें एक बैठक 
खाली रहती हैँ । उसमें हम यात्रियोंकों नहीं बेठने देते। पर आपके लिए में 
जगह कर देने को तैयार हैं । में खद्य हआ । अश्रफसरको धन्यवाद दिया व सेठसे 
कहकर टिकट मंगाया । १०९३के शअ्रप्रल मासमें में बड़ी उमंगके साथ अपनी _ 
तकदीर आजमानेके लिए दक्षिण अ्रक्रोका रवानो हुआ |... 

पहला बंदर लामू मिला। कप्तानकों शतरंज खेलनेका शौक था। 
पर वह अभी नौसिखया था। कोई तेरह दिनमें वहां पहुंचे। रास्तेमें 
क्प्तानके साथ खासा स्नेह हो गया था । उसे अपनेसे कम जानकार खिलाड़ीकी 
जरूरत थी और उसने मुझे खेलनेके लिए बुलाया। मेने शतरंजका खेल कभी देखा 
नथा। हां, सुन खूब रक्खा था । खेलनेवाले कहा करते कि इसमें बृद्धिका खासा 
उपयोग होता है । कप्तानन कहा-- म॑ तुम्हें सिखाऊंगा । ” में उसे मनचाहा 
शिष्य मिला; क्‍योंकि मुझमें धीरज काफी था। में हारता ही रहता। और 
ज्यों-ज्यों में हारता, कप्तान बड़े उत्साह और उमंगसे सिखाता । मुझे यह खेल 
पसंद आया । परंतु जहाजसे नीचे वह कभी साथ न उतरा । राजा-रातीकी चालें 
जाननेसे भ्रधिक में न सीख सका । 

लाम बंदर आया | जहाज वहां तीन-चार घंटे ठहरनेवाला था। में 
बंदर देखनेको नीचे उतरा। कप्तान भी गया था। पर उसने मुझे कह दिया 
श्रए-- यहांका बंदर दगाबाज है । तुम जल्दी वापस झा जाना । 

गांव छोठा-सा था । वहां डाकघरमें गया तो हिंदुस्तानी आदमी देखे । 
मुझे खुशी हुई । उनके साथ बातें कीं। हवशियोंसे मिला । उनकी रहन-सहन 
में दिलचस्पी पैदा हुई । उसमें कुछ समय चला गया । डेकके और यात्री भी वहां 
ग्रा गये थे । उनसे परिचय हो गया था। वे भोजन पक्राकर आराम से खाना 
खाने नीचे उतरे थे। में उनकी नावमें बैठा । समुद्रमें ज्वार भी खासा था । 
हमारी नावमें बोझ भी काफी था । तनाव इतने जोरका था कि नावकी रस्सी 
जहाजकी सीढ़ी के साथ किसी तरह न बंधती थी। नाव जहाजके पास जाकर 

फिर हठ जाती । जहाज रवाना होनेकी पहली सीटी हुई। मं घबराया । कप्तान 
 अपरसे देख रहा था। उसने जहाज ५ मिनट रोकनेके लिए कहा । जहाजके 


है5- कॉल्सिच्कआं  काॉगी 


ब््चिक 


पास एक मछवा था। उसे १०)देकर एक मित्रने किराये किया। मछलवे ने 
मुझे नावमेसे उठा लिया। जहाजकी सीढ़ी ऊपर चढ़ चुकी थी। रस्सीके बन्न 
में ऊपर खींचा गया शौर जहाज चलने लगा । बेचारे दूसरे यात्री रह गये | 
कप्तानकों उस चेतावनीका मतलब अ्व में समझा 

लामूसे मोंबासा भ्रौर बहांसे जंजीबार पहुंचे । जंजीबारमें बहुत ठहुरना 
था--८ या १० दिन । यहांसे नय जहाजमें बंठना था । 

कप्तानके प्रेमकी सीमा न थी। इस प्रेमने मेरे लिए विपरीत रूप धारण 


नी 


किया । उसने मझे अपने साथ सैर करनेके लिए बलाया। उसका एक शअ्रंग्रेज 





(पावन: 2कपकतर 


मित्र भी साथ था। हम तीनों कप्तानके मछवेमें उतरे। इस सैरका मर्म में 
बिलकुल न जानता था। कप्तानकों क्‍या खबर थी कि ऐसी बात में विल्कूल 
प्रनजान हो ऊँगा। हमे तो हवशी औरतोंके मुहंल्लोंसें जो पहुँचे । एक दलाल हमें 
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वहां ले गया। तीनों एक-एक कमरेमे दाखिल हुए । पर में तो शर्मका मारा 
कमरेमें घुसा बेठा ही रहा । उस बेचारी बाईके मनमें क्या-क्या विचार आये होंगे, 
यह तो वही जानती होगी ! थोड़ी देरमें कप्तानने श्राबाज लगाई | में तो जैसा 
भ्रंद्र घुसा था, वैसा ही वापस बाहर भ्रा गया । यह देखकर कप्तान मेरा भोलापन 
समझ गया । शुरूमें तो मुझे बड़ी दार्म मालूम हुई; परंतु इस काम को तो मे किसी 
तरह पसंद नहीं कर सकता था, इससे शर्म चली गई और मेने ईह्बरका उपकार 
माता कि इस बहतको देखकर मेरे मनमें किसी प्रकारका विकारतक उत्पन्न न हुआ । 
झुझे अपनी इस कमजोरीपर बड़ी ग्लानि हुईं कि में कमरेमें प्रवेश करनेसे इन्कार 
करनेका साहँस क्‍यों न कर सका। 

मेरे जीवनमें यह इस प्रकार की तीसरी परीक्षा थी । कितने ही तवयुवक 
शुरूआत निर्दोष होते हुए भी झूठी शर्मसे ब्राईमें लिप्त हो जाते होंगे । मेरा 
बचाव मेरे पुरुषार्थके बदौलत नहीं हुआ था । यदि मेने कमरेमें जानेसे साफ इन्कार 
कर दिया होता तो पुरुषार्थ समझा जा सकता था। सो मेरे इस बचावके लिए 
तो एकमात्र ईश्वरका ही उपकार मानना चाहिए । इस घठनासे ईह्वरपर मेरी 
आस्था दृढ़ हुई श्रौर झूठी शर्म छोड़नेका साहस भी कुछ आया । है 
द जंजीबारमें एक सप्ताह रहता था। इसलिए एक मकान किराये का 

ल्रेंकर में शहरमे रहा | खूब घृम-फिरकर शहरको देखा । जंजीबारकी हरियाली- 
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की कल्पना सिफे मलाबारमें ही हो सकती है। वहांके विशाल वक्ष, बड़े-बड़े 
फल इत्यादि देखकर में तो चकित रह गया । 
जंजीवारसे मोजांबिक और वहांसे लगभग मईके अंतर्में नेटाल पहुंचा । 


हि 


ऊँ अचुभत्र 


नेटालका बंदर यों तो डरबन कहलाता है, पर नेटालको भी बंदर कहते 

हैं। मुझे बंदरपर लिवाने अब्दुल्ला सेठ आ्राये थे। जहाज धक्केपर आया । 
नेटालके जो लोग जहाजपर अपने मित्रोंको लेने श्राये थे, उनके रंग-ढंगको देखकर 
भी समझ गया कि यहां हिंदुस्तानियोंका विशेष आझ्रादर नहीं । अब्दुल्ला सेठकी 
जान-पहचानके लोग उनके साथ जैसा बरताव करते थे उसमें एक प्रकारकी क्षुद्रता 
दिखाई देती थी, और वह मुझे चुभ रही थी । अब्दुल्ला सेठ इस फजीहतके आदी 
हो गये थे । मुझपर जिनकी नजर पड़ती जाती वे मुझे कुतृहलसे देखते थे; क्योंकि 
मेरा लिबास ऐसा था कि में दूसरे भारतवासियोंसे कुछ निराला मालूम होता था । 
उस समय क्राक कोट आदि पहने था और सिरपर बंगाली ढंगकी पगड़ी दिये था । 
मुझे घर लिवा ले गये । वहां अब्दुल्ला सेठके कमरेके पासका कमरा 

मुझे दिया गया । अभी वह मुझे नहीं समझ पाये थे; में भी उन्हें नहीं समझ पाया 
था। उनके भाईकी दी हुईं चिट्ठी उन्होंने पढ़ी और बेचारे पसोपेशमें पड़ गये । 
उन्होंने तो समझ लिया कि भाईने तो यह सफेद हाथी घर बंधवा दिया।, मेरा 
साहबी ठाट-बाट उन्हें बड़ा खर्चीला मालूम हुआ; क्योंकि मेरे लिए उस समय 
उनके यहां कोई खास काम तो था नहीं । मामला उनका चल रहा था ट्रांसवालमें । 
सो तुरंत ही वहां भेजकर वह क्या करते ? फिर यह भी एक सवाल था कि मेरी 
काबलियत और ईमानदारीका विश्वास भी किस हृदतक किया जाय ? और 
प्रिटोरियामों खुद मेरे साथ वह रह नहीं सकते थे। मुद्गाके प्रिटोरियामें रहते 
थे। कहीं उनका बुरा असर मुझपर होने लगे तो ? और यदि वह मामछेका 
काम मुझे न दें तो और काम तो उनके कर्मचारी मुझसे भी अच्छा कर सकते थे । 
फिर कर्मचारीसे यदि भूल हो जाय, तो कुछ कह-सुन भी सकते थे ; मुझे तो कहनेसे 
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भी रहे । काम या वो कारकुती का था या मुकदमेका-- तीसरा था नहीं । ऐसी 
हालतमें यदि मुकदमेका काम मुझे नहीं सौंपते हैं तो घर बेठे मेरा खर्च उठाना 
पड़ता था । 

श्रब्दुल्ला सेठ पढ़े-लिखे बहुत कम थे। अक्षर-ज्ञान कम था; पर अन्‌ भव- 
ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था । उनकी बुद्धि तेज थी; और वह खुद भी इस बातकों 
जानते थे । रफ्तसे अंग्रेजी इतनी जान ली थी कि बोलचालका काम चला लेते। 
परंतु इतनी अंग्रेजी के बलपर वह अपना सारा काम निकाल लेते थे। बंकमें 
मैनेजरोंसे बातें कर लेते, यू रोपियन व्यापारियोंसे सौदा कर लेते, वकीलोंको अपना 
मामला समझा देते। हिंदस्तानियोंमें उनका काफी मान था। उनकी पेढ़ी 
उस समय हिंदुस्तानियोंमे सबसे बड़ी नहीं तो, बड़ी पेढ़ियोंमें ग्रवश्य थी । उनका 
स्वभाव वहमी था । 

वह इस्लामका बड़ा अ्रभिमान रखते थे। तत्वज्ञानकी वातके शौकीन 
थे। अरबी' नहीं जानते थे। फिर भी कुरान-शरीफ तथा आमतोौरपर इस्लामी- 
 धर्म-साहित्यकी वाकफियत उन्हें अच्छी थी। दष्टांत तो जबानपर हाजिर 
रहते थे । उनके सहवाससे मुझे इस्लामका श्रच्छा व्यावहारिक ज्ञान हुआ । जब हम 
. एक-दूसरेकों जान-पहचान गये, तब वह मेरे साथ बहुत धर्म-चर्चा किया करते । 

दूसरे या तीसरे दित सुझे डरबन अदालत दिखाने ले गये । यहां कितने 
ही लोगोंसे परिचय कराया। अदालतमे अपने वकीलके पास मुझे विठाया | 
मजिस्ट्रेट मेरे मंहकी ओर देखता रहा। उसने कहा-- “अपनी पगड़ी उतार 
लो ।  मने इस्कोर किया और अ्दालतसे बाहर चला आया । 

मेरे नसीबमे तो यहां भी लड़ाई लिखी थी । 

पगड़ी उत्तरवानेका रहस्य मुझे अब्दुल्ला सेठवे समझाया । मुसलमानी 
लिबास पहननेवाला अपनी मुसलमानी पगड़ी यहां पहन सकता हैं । दूसरे भारत- 
वासियोंकों अदालतमें जाते हुए श्रपतती पगड़ी उतार लेनी चाहिए 

इस सुक्ष्म-मेदकोीं समझाने के लिए यहां कुछ बातें विस्तारके साथ लिखनी' 
होंगी । 
मेने इन दो-तीन दिनमें ही यहां देख लिया था कि हिदुस्तानियोंने यहां 
श्रपने-अपने गिरोह बता लिये थे। एक गिरोह था मुसलमान व्यापारियोंका-- 
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वे अपनेकी अ्ररव कहते थे। दूसरा गिरोह था हिंदू या पारसी कारकुन-पेशा 
लोगोंका । हिंदू-कारकुन अ्धरमें लटकता था। कोई अपनको अरब में शामिल 
कूर लेता। पारसी अपनेको परशियन कहते। तीनों एक-दूसरेसे सामाजिक 
संबंध तो रखते थे। एक चौथा और वड़ा समह था तामिल, तेलग और उत्तरी 
' भारतके गिरमिटिया अथवा गिरसिट्यूक्त भारतीयोंका । गिरमि एग्रिमेंट 
का विगड़ा हुआ रूप है । इसका अर्थ है इकरारनामा, जिसके द्वारा गरीब हिंदुस्तानी 
पांच सालकी मजरी करनेकी' शर्तपर नेटाल जाते थे। गिरमिटसे मिरभिटिया 
बना हैं । इस समदायके साथ ओऔरोंका व्यवहार काम-संबंधी ही रहता था। 
इन मिरमिटियोंकों अंग्रेज कुली कहते । कुलीकी जगह  सामी हते । 
सामी एक प्रत्यय है, जो बहतेरे तामिल नामोंके अंतर्में लगता हैं । सामी का अथ 
है स्वामी । स्वामीका अर्थ हुआ पति । अतएब सामी  शब्दपर जब कोई 
7रतीय बिगड़ पड़ता, और यदि उसकी हिम्मत पड़ी, तो उस अंग्रेजसे कहता--- 
तुम मुझे सामी तो कहते हो; पर जानते हो सामी के माने क्या होते हैं ? सामी 
' पति को कहते हैं, क्या में तुम्हारा पति हूं ? यह सुनकर कोई अंग्रेज शरमिंदा 
हो जाता, कोई खीझ्न उठता और ज्यादा गालियां देने लगता और मौका पड़े तो 
मार भी बेठता; क्योंकि उनके नजदीक तो ' सामी शब्द घृणा-सूचक होता था-- 
उसका श्रर्थ ' पति करना मानों उसका अभ्रपमान करना था। हे 
इस कारण मुझे वे कुली-बेरिस्टर कहते। व्यापारी कुली-व्यापारी 
कहलाते । कुलीका मूल अर्थ मजूर' तो एक ओर रह गया । व्यापारी कुली 
से चिढ़कर कहता-- में कुली नहीं, में तो अरब हं ; ' अथवा में व्यापारी' 
कोई-कोई विनयशील अंग्रेज यह सुनकर माफी मांग लेते | 
एसी स्थितिमें पगड़ी पहननेका सवाल विकट हो गया। पगड़ी उतार 
देनेका श्र्थ था मान-भंग सहन करना । सो मैंने तो यह तरकीब सोची कि हिंदुस्तानी 
पगड़ीको उतारकर अंग्रेजी टोप पहना करूं, जिससे उसे उतारनेमें मान-भंगका 
भी सवाल न रह जाय और मे इस झगड़ेसे भी बच जाऊं 
पर अब्दुल्ला सेठकी यह तरकीब पसंद न हुई। उन्होंने कहा--- यदि 
आ्राप इस समय ऐसा परिवत्तेन करेंगे तो उसका उलटा शअ्रर्थ होगा । जो लोग... 
देशी पगड़ी पहने रहना चाहते होंगे उनकी स्थिति विषम हो जायगी। फिर * - 
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ग्रापके सिरपर अपने ही देशकी पगड़ी शोभा देती है। आप यदि अंग्रेजी टोपी 
लगावेंगे तो लोग वेटर' समझेंगे । “ 

इने बचनोंमें दुनियावी समझदारी थी, देशाभिमान था, और कुछ संकुचितता 
भी थी। समझदारी तो स्पष्ट ही है। देशाभिमानके बिना पगड़ी पहननेका 
आग्रह नहीं हो सकता था। सेंकुचितताके बिना 'वेटर की उपमा ने सूझती । 
गिरमिटिया भारतीयोंमें हिंदू, मुसलमान और ईसाई तीन विभाग थे। जो गिर- 
मिटिया ईसाई हो गये, उनकी संतति ईसाई थी। १०९३ ई०में भी उनकी 
संख्या बड़ी थी । वे सब अंग्रेजी लिवासमें रहते । उनका अच्छा हिस्सा होटलमें 
नौकरी करके जीविका उपार्जन करता । इसी' समुशयको लक्ष्य करके अश्रंग्रेजी 
टोपीपर अब्दुल्ला सेठने यह टीका की थी । उसके अंदर वह भाव था कि होटलमें 
' बेंटर ' बनकर रहना हलका काम है। आज भी यह विश्वास बहुतोंके मनमें 
कायम है । 

कुल मिलाकर श्रब्दुल्ला सेठकी बात मूझे अश्रच्छी मालूम हुई । मेने पगड़ी- 
वाली घटनापर पगड़ीका तथा अपने पक्षका समर्थन श्रखवारोंमें किया । अखबारों- 
में उसपर खूब चर्चा चली। अनवेलकम विजिटर -- अनचाहा अ्तिथि-- 
के नामसे मेरा नाम श्रखबारोंमें आया, और तीन ही चार दिनके अंदर अनायास 
ही दक्षिण अक्रीकार्मे मेरी ख्याति हो गई। किसीने मेरा पक्ष-समर्थन किया, 
किसीने मेरी गृस्ताखीकी भरपेट निंदा की । 

मेरी पगड़ी तो लगभग अंततक कायम रही । वह कब उतरी, यह बात 
हमें अंतिम भागमें मालूम होगी । 


(आा 
प्रियोरिया जाते हुए 


इरबनमें रहनेवाले ईसाई भारतीयोंके संपर्कमें भी में तुरंत झा गया 
वहांकी अदालतके दुृभाषिया श्री पॉल रोमन कंथोलिक थे। उनसे परिचय किया 
श्रौर प्रोटस्टेट मिशनके शिक्षक स्वर्गीय श्री सुभान गाडफ़े से भी मुलाकात की । 
 उन्हींके पूत्र जेम्स गाइके पिछले साल थद्मांके दक्षिण अभीकाके भारतीय प्रतिनिधि- 
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मंडलमे आये थे। इन्हीं दिनों स्वर्गीय पारसी रस्तमजीसे जान-पहचान हुई , 
ग्रौर इसी समय स्वर्गीय आदमजी मियांखानसे परिचय हुआ । ये सब लोग 
आपसमें बिना काम एक-दसरेसे न मिलते थे.। अब इसके बाद वे मिलने-जुल- 
लगे | क्‍ ः 
इस तरह में परिचय बढ़ा रहा था कि इसी बीच दूकानके वकीलका पत्र 
मिला कि मुकदमेकी तैयारी होनी चाहिए तथा या तो अब्दुल्ला सेठको खुद प्रिटोरिया 
जाना चाहिए अथवा दूसरे किसीको वहां भेजना चाहिए 4. +- फ 
यह पत्र अब्दुल्ला-सेठन मुझे दिखाया और पूछा-- “आप प्रिटोरिया 
जायंगे ? ” मैंने कहा-- “मुझे मामला समझा दीजिए तो कह सकू। अ्रभी 
तो में नहीं जानता कि वहां क्‍या करना होगा।” उन्होंने अपने- गमाश्तोंके... 
जिम्मे मामला समझानेका काम किया । हु 
मेने देखा कि मुझे तो अन्या-इ-ईसे शुरूआत करनी होगी। जंजीवबारमें 
उतरकर वहांकी अ्रदालतें देखनेके लिए गया था। एक पारसी वकील किसी 
गवाहका बयान ले रहा था और जमा-नामेके सवांल पूछ रहा था। मुझे जमा- 
नामेकी कुछ खबर न पड़ती थी, क्योंकि बहीखाता न तो स्कलमें सीखा था. और : 
न विलायतम । रह 
मेने देखा कि इस मकदमेंका तो दारोमदार बहीखातोंपर -है। जिसे . 
बहीखातेका ज्ञान हो वही मामलेको समझ-समझा सकता है। गुमाश्ता जमा- 
नामेकी बातें करता था और में चक्‍्करमें पड़ता चला जाता था ।+ में नहीं जानता 
था कि पी. नोट क्या चीज होती है । कोषमें यह शब्द नहीं मिलता । मेने गमादतों- 
के सामने अपना श्रज्ञान प्रकट किया ओर उनसे जाता कि पी. नोटका शअ्र्थ है 
'प्रामिसरी' नोट | श्रब मेने बहीखातेकी पुस्तक खरीदकर पढ़ी। तबे जाकर 
», कुछ आ्रात्म-विश्वास हुआ और मामला समझमें आया | मेने देखा कि अ्रब्दुल्ला 
तामा लिखना नहीं जानते, प्र अनुभव-ज्ञान उनका इतना बढ़ा-बढ़ा था कि 
गिकी उलझनें चटपट सुलझाते जाते । अंतको मैने उनसे कहा-- “ मैं प्रिटोरिया. 
किक्के लिए तैयार हूं । 
दूर “आप ठहरेंगे कहां? ” सेठने पूछा । 
५... “जहां आप कहेंगे।” मैंने झत्तर दिया. | 
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“तो में अपने बकीलकों लिखूंगा। वह आपके 5हरनेका इंतजाम कर 
गे। प्रिटोरियामों मेरे मेमन मित्र हैँ। उन्हें भी में लिखंगा तो, पर आपका 
“के यहां ठहरना उचित न होगा । वहां अपने प्रतिपक्षीकी पहुंच बहुत है । 
पञपक्ीं मे जो खानगी चिटिठयां लिखंगा वह यदि उनमेंसे कोई पढ़ के तो अपना 
आरा मामला बिगड़ सकता हैं। उनके साथ जितना कम संबंध हो उतना ही 
प्रच्छा 

मेने कहा-- “आपके वकील जहां ठहरावेंगे वहीं उहुूंगा । अथवा में 
औई दूसरा सकान ले लूंगा । आप बेफिक्र रहिए, आपकी एक भी खानगी बात 

हर न जायगी । पर में मिलता-जुलता सबसे रहूंगा । में तो दूसरे पक्षवालोंसे 
थी मित्रता करना चाहता हूं । यदि हो सकेगा तो में मामलढेको आपसमें भी निपटाने 
की कोशिश कहंगा, क्योंकि झ्राखिर तैयब सेठ हैं तो आपके ही रिश्तेदार न । 
तवादी स्वर्गीय सेठ तैयव हाजी खानमहुम्मद अब्दुल्ला सेठके नजदीकी 
रिबतैदार थे । 

मेने देखा मेटी इस बातसे अब्दुल्ला सेठ कुछ चौंके; पर अब मुझे डरबन 
पहुंचे छः-सात दिन हो गये थे और हम एक-दूसरेको जानने, समझने भी लगे थे । 
ग्रब में सफेद हाथी ' प्राय: नहीं रह गया था । वह बोले--- 

“हां...आ . .. श्रा, यदि समझोता हो जाय तो उससे बढ़कर उम्दा 
बात क्या हो सकती ? पर हम तो आपसमें रिब्तेदार हैं, इसलिए एक-दूसरे- 
को अच्छी तरह जानते हैँ । तंयब सेठ आसानीसे मान लेनेवाले शख्स नहीं हैं । 

में यदि भोले-भाले बनकर रहें तो वह हमारे पेटकी बात निकालकर पीछेसे 
सामारंग | ऐसी हालतमें आप जो कछ करे बहुत सोच-समझकर होशियारीसे 
करें | 


आप बिलकुल चिता न करें। मुकदमेकी बात तो तैयब पेढ 
किसीसे भी क्‍यों करने लगा ? पर यदि दोनों झापसमें समझ लें तो. छ्लेठ । 
घर न भरने पड़ेंगे ।  बएऐ 
सातवें या आठवें दिन में डरबनसे रवाना हुआ । मेरे लिए पहुले. नं ॥; 
टिकट लिया गया । सोनेकी जगहके लिए वहां ५ शिलिंगका एक झलहदाी 


लेसा पड़ता था। अब्दुल्ला सेद़ने भ्ाग्रहके साथ कहा कि योनेका टिकट... 
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पर मेने कुछ तो हठमें, कुछ मदमें, और कुछ ५ शिलिंग बचानेकी नीयतसे इन्कार 
कर दिया । 
अब्दुल्ला सेठने मुझे चेताया-- देखना यह मुल्क झ्नौर है, हिंदुस्तान 


|] 


नहीं । खुदाकी मेहरवानी है, आप पैसे क्रा ख्याल ने करता, अपने आरामका 


०) 


2 


सत्र इंतजाम कर लेना । 

मेने उन्हें वन्‍्यवाद दिया और कहा कि आप मेरी चिता न कीजिए । 

नेटालकी राजधानी मेरित्सबर्ममें ट्रेन कोई ९ बजे पहुंची । यहां सोनेवालोंकों 
बिछोने दिये जाते थे। एक रेलवेके नौकरने आकर पूछा-- आप बिछौना 
चाहते हू ! 

मेंते कहा-- मेरे पास एक बिछौना है । 

वह चला गया | इस बीच एक यात्री आया । उसने मेरी शोर देखा। 
मुझे "काला आदमी ' देखकर चकराया | बाहर गया और एक-दो कर्मचारियोंकों 
लेकर भ्राया । किसीने मुझसे कुछ न कहा । अंतको एक अ्रफसर आ्राया । उसने 
कहा-- चलो, तुमको दूसरे डिब्बेमें जाना होगा । 

मेंतें कहा-- पर मेरे पास पहले दरजेका टिकट है । 

उसने उत्तर दिया--- परवा नहीं, में तुमसे कहता हूं कि तुम्हें आखिरी 
 डिब्बेमें बैठना होगा |” 

“ में कहता हूं कि में डरबनसे इसी डिब्बेमें बिठाया गया हूं और इसीमें 
जाना चाहता हूं । 

अफसर बीला-- “ यह नहीं हो सकता । तुम्हें उतरता होगा, नहीं तो 
सिपाही आकर उतार. देगा । 
द मेने कहा-- “ तो श्रच्छा, सिपाही आकर भले ही धुझे उतारे, में अपने- 
भ्राप न उतरूुंगा । 

.... सिपाही आया। उसने हाथ पकड़ा और धक्षवका मार कर मुझे नीचे 
गिरा दिया। मेरा सामान नीचे उतार लिया । मैंने दसरे डिब्बेमें जाने से इन्कार 
किया। गाड़ी चल दी । में वेटिंग-रूममें जा बैठा । हैडबेग अपने साथ रवखा | 
दूसरे सामानको मेने हाथ न लगाया। रेलवेवालोंने सामान कहीं रखवा दिया | 

मौसम जाड़ेका थां। दक्षिण श्रफरीकाममें ऊंची जगहोंपर बड़े जोरका 


रह 
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जाड़ा पड़ता हैँ। मेरित्सवर्ग ऊंचाईपर था--इससे खूब जाड़ा लगा। मेरा 
श्रोवरकोट मेरे सामानमें रह गया था । सामान मांगनेकी हिम्मत न पड़ी कि कहीं 
फिर बेइज्जती न हो | जाड़ेमें सिकुड़ता श्रौर ठिठुरता रहा । कमरेमें रोशनी 
न थी। आधी रातके समय एक मुसाफिर आया । ऐसा जान पड़ा मानो वह कुछ 
बात करना चाहता हो; पर मेरे मनकी हालत ऐसी न थी कि बातें करता । 

मेने सोचा, मेरा कर्तव्य क्या है । या तो मुझे अपने हकोंके लिए लड़ना 
चाहिए, या वापस लौट जाना चाहिए । अ्रथवा जो बेइज्जती हो रही है, उसे 
बर्दाइत करके प्रिटोरिया पहुंचे और मुकदमेका काम खतम करके देश चला जाऊं | 
मुकदमेको अधूरा छोड़कर भाग जाना तो कायरता होगी । मुझनपर जो-कुछ 
बीत रही है वह तो ऊपरी चोट है--वह तो भीतरके महारोगका एक बाह्य 
लक्षण है । यह महारोग है रंग-हेष । यदि इस गहरी बीमारीको उखाड़ फेंकनेका 
सामथ्यं हो तो उसका उपयोग करना चाहिए। उसके लिए जो-कुछ कष्ट और 
दुःख सहन करना पड़े, सहना चाहिए । इन अन्‍्यायोंका विरोध उसी हृदतक करना 
चाहिए, जिस हृदतक उनका संबंध रंग-हेष दूर करनेसे हो । 

ऐसा संकल्प करके मेने जिस तरह हो दूसरी गाड़ीसे आगे जानेंका निश्चय 
किया । 

सुबह मेने जनरल मनेजरकों तार-ढारा एक लंबी शिकायत लिख भेजी । 
दादा श्रब्दुल्लाकों भी समाचार भेजे। अब्दुल्ला सेठ तुरंत जनरल मैनेजरसे 
मिले । जनरल मैनेजरने अपने आदमियोंका पक्ष तो लिया; पर कहा कि मेंने 
स्टेशन.मास्टरकों लिख दिया हूँ कि गांधीकों बिना खरखशा अपने मुकामपर पहुंचा 
दी । अब्दुल्ला सेठने मेरित्सबर्गके हिंदू व्यापारियोंको भी मुझसे मिलने तथा मेरा 
प्रबंध करनेके लिए तार दिये तथा दूसरे स्टेशनोंपर भी ऐसे तार दे दिये । इससे 
व्यापारी लोग स्टेशनपर मुझसे मिलने आये । उन्होंने अपनेपर होनेवाले अन्यायोंका 
जिक्र मझसे किया और कहा कि आपपर जो-कुछ बीता है वह कोई नई बात नहीं । 
पहड़े-दूसरे दरजेमें जो हिंदुस्तानी सफर करते हें उन्हें क्या कर्मचारी और क्‍या 
मुसाफिर दोनों सताते हैं। सारा दिन इन्हीं बातोंके सुननेमें गया । रात हुई 
गाड़ी आई। मेरे लिए जगह तैयार थी। डरबनमें सोनेके लिए जिस टिकटको 
लेनेसे इन्कार किया था, वही मेरित्सबर्ग में लिया। ट्रेन मुझे चाल्सटाउन ले चली। 
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चाल्सटाउन ट्रेव सुबह पहुंचती हैँ। चाल्सटाउनसे जोहान्सबर्गतक 
पहुंचनेके लिए उस समय ट्रेन न थी । घोड़ागाड़ी थी और बीचमें एक रात स्टेंडरटन- 
में रहना पड़ता था। मेरे पास घोड़ागाड़ीका ठिकट था । मेरे एक दिन पिछड़ 
जानेसे यह टिकट रद्द न होता था । फिर ग्रब्दुल्ला सेठने चाल्संटाउनके घोड़ागाड़ी- 
वालेकी तार भी दे दिया था। पर उसे तो बहाना बनाना था। इसलिए मशझे 
एक अ्रनजान आदमी समझकर उसने कहा-- तुम्हारा टिकट रद्द हो गया है। 
मेंने उचित उत्तर दिया। यह कहनेका कि टिकट रह हो गया है, कारण तो और ही 
था। मुसाफिर सब घोड़ागाड़ीके अंदर बैठते हैं । पर में समझा जाता था  कुली ; 
और अनजान मालूम होता था, इसलिए घोड़ागाड़ीवालेकी यह नीयत थी कि 
मुझे गोरे मुसाफिरोंके साथ न बँठाना पड़े तो अच्छा । घोड़ागाड़ीमें बाहरकी तरफ, 
अर्थात्‌ हांकनेवालेके पास, दायें-बायें दो बेठकें थीं | उनसें से एक बैठक पर घोड़ा- 
गाड़ी कंपतीका एक अ्रफसर गोरा बैठता । वह अंदर बैठा और मुझे हांकनेवालेके 
पास बैठाया । में समझ गया कि यह बिलकुल श्रन्याय है, भ्रपमान है। परंतु 
मेने इसे पी जाना उचित समझा । में जबरदस्ती तो अंदर बैठ नहीं सकता था । 
यदि ब्वगड़ा छेड़ लूं तो घोड़ागाड़ी चल दे और फिर मझे एक दिल देर हो, और 
दूसरे दिनका हाल परमात्मा ही जाने। इसलिए मेंने समझदारी से काम लिया 
और बाहर ही बैठ गया । मनमें तो बड़ा खीझ रहा था | 
कोई तीन बजे घोड़ागाड़ी पारडीकोप पहुंची । उस वक्‍त गोरे अफसरको 
मेरी जगह बंठनेकी इच्छा हुई। उसे सिगरेट पीना था। शायद खुली हवा भी 
खानी हो । सो उसने एक मैला-सा बोरा हांकनेवालेके पाससे लिया और पैर 
रखनेके तस्तेपर बिछाकर मुझसे कहा--* सामी, तू यहां बैठ, में हांकनेवालेके 
पास बंढुँगा । इस अ्रपमानकोीं सहन करना मेरे सामथ्यंके बाहर था, इसलिए 
मेने डरते-डरते उससे कहा--* तुमने मुझे जो यहां बैठाया, को इस अपमानकों . 
तो मैंने सहन कर लिया । मेरी जगह तो थी अंदर; पर तुमने झंदर बैठकर मुझे 
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यहां बैठाया; अब तुम्हारा दिल बाहर बठने को हुआ, तुम्हें (सगरेट पीना है, इसलिए 
तुम मूझे अपने पैरोंके पास बिठाना चाहते हो । में चाहे अंदर चला जाऊं; पर 
तुम्हारे पैरोंके पास बैठनेकों तैयार नहीं ! 

ह यह में किसी तरह कह ही रहा था कि मूझपर थप्पड़ोंकी वर्षा होने लगी 
और मेरे हाथ पकड़कर वह नीचे खींचने लगा । मेने बेठकके पास लगे पीतलके 
सीखचोंको जोरसे पकड़े रकखा, और निरचय कर लिया कि कलाई ट्ट जानेपर 
भी सींखने न छोडंगा । मूझपर जो-कुछ बीत रही थी, वह अंदरवाले यात्री देख 
रहे थे । वह मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था और मार भी रहा था; फिर 
भी में चुप था। वह तो था बलवान और में बलहीन । कुछ मुसाफिरोंको दया 

ई और किसीने कहा--- अजी, बेचारेको वहां बैठने क्यों नहीं देते ? फिजूल 
उसे क्‍यों पीटते हो ? वह ठीक तो कहता है । वहां नहीं तो उसे हमारे पास अंदर 
बैठने दो । वह बोल उठा--- हरगिज नहीं । पर जरा सिटपिटा जरूर 
गया । पीठना छोड़ दिया; मेरा हाथ भी छोड़ दिया । हां, दो चार गालियां 
अलबत्ता और दे डालीं । फिर एक हार्टेठाट नौकरको, जो दूसरी तरफ बंठा था, 
अपने पांवके पास बेठाया और आप खुद बाहर बेठा | मुसाफिर अंदर बेठे । 
सीटी बजी और घोड़ागाड़ी चली । मेरी छाती धक्‌-धक कर रही थी । मझे 
भय था कि मे जीते-जी मृकाम पर पहुंच सकूंगा था नहीं । गोरा मेरी ओर त्योरी 
चढ़ाकर देखता रहता । अंगूलीका इशारा करके बकता रहा-- याद रख, 
स्टेंडरटन तो प्रहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा | में चुप साधकर बैठा रहा 
ओर ईर्वरसे सहायताके लिए प्रार्थना करता रहा । 

रात हुई। स्टेंडरटन पहुंचे । कितने ही हिदुस्तानियोंके चेहरे दीखे। 
कुछ तसलली हुई। भीचे उत्रते ही हिंदुस्तानियोंने कहा--“ हम आपको ईसा 


सेठकी दृकानपर छे जानेके लिए खड़े हूँ | दादा अब्दुल्लाका तार आया था। ” 


कण ० & पट०कन० एटच० कक “्थानत + नह हज 


मुझे बड़ा हे हुआ। उनके साथ सठ ईसा द्वाजी सुभारकी दुकानवर गया। 
सेठ तथा उनके गृमारते मेरे आस-पास जमा हो गये । मझपर जो-जो बीती 
मेंने कह सुनाई । सुनकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ । अपने कड़वे भ्रनुभव सुना-सुमाकर 
मुझे आइवासन देने लगे । में चाहता था कि घोड़ागाड़ी-कंपनीके एजेंटको अपनी 


बीती सुता दू । मेरे उन्हें चिटूठी लिखी । उस गोरेने जो वबमकी दी थी, सो भी 
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लिख दी और मेने यह भी झ्राइवासन चाहा कि कल मुझे दूसरे यात्रियोंके साथ 
अंदर विठाया जाय । एजेंटने मझे संदेशा भेजा--- स्टेंडरटनसे बड़ी धोड़ागाड़ी 
. जाती है, और हांकनेवाले श्रादिकी बदली होती हैं। जिस शख्सकी शिकायत 
आपने की है, वह कल उसपर न रहेगा। आपको दूसरे यात्रियोंके साथ ही जगह 
मिलेगी । इस वातसे सुझे कुछ राहत सिली । उस गोरेपर दावा-फर्याद करनेकी तो 
मेरी इच्छा ही न थी, इसलिए वह पिटाईका प्रकरण यहीं खतम हो गया | सुबह 
ईसा सेठके झ्रादमी मझे घोड़ागाड़ीपर ले गये । अ्रच्छी जगह मिली । बिना कि 
दिकक्‍्कतके रातको जोहान्सबंग पहुंचा । 

स्टेंडरटन छोटा-सा गांव था। जोहान्सबर्ग भारी शहर। वहां भी 
प्रब्दुल्ला सेठने तार तो दे दिया था । मुझे मुहम्मद कासिम कमरुद्दीनकी दुकानका 
पता-ठिकाना लिख दिया था। उनका आदमी घोड़ागाड़ीके ठहरनेकी जगह 
तो आया था; पर न मेने उप्ते देखा, न वही मुझे पहचान सका। मेने होटलमें 
जातेका इरादा किया। दो-चार होटलोंके नाम-पते पूछ लिये थे। गाड़ीको 
प्रेंड नेशनल होटलमें के चलनेके लिए कहा । वहां पहुंचते हो मैनेजरके पास गया 
जगह मांगी। मँनेजरने मझे नीचेसे ऊपरतक देखा। फिर शिष्टाचार और 
सौजन्यके साथ कह्ाा-- सुजे अ्रकपोतत है, तमाम कमरे भरे हुए हूं । ” श्र मुझे 
बिदा किया। तब मेंने गाड़ीवालेसे कहा-- “मुहम्मद कासिम कमरुद्दीनकी 
दुकानपर ले चलो । / वहां तो अब्दुलगनी सेठ मेरी राह ही देख रहे थे। उत्हेंन 
मेरा। स्वागत किया । मंते होटलमें बीती कह सु वह एकबारगी हंस पड़े । 


“यह तो आप तब जानेंगे, जब कुछ दिन यहां रह लेंगे । इस देशमें तो 
हम ही रह सकते हैं) क्योंकि हमें रुपया पैदा करना हैँ, इसलिए बहुतेरे अपमान 
र पड़े हुए हैं । यह कहकर उन्होंने दांसवालमें होनेवाले कष्टों 

और अन्यायोंका इतिहास कह सुनाया । 
इन अब्दलगनी सेठका परिचय हमें आगे चलकर अधिक करना पड़गा। 
उन्होंने कहा-- यह मुल्क आपके जैसे लोगोंके लिए नहीं है । देखिए न, आपको 
कल प्रिदोगिया जाना हैँ । उसमें तो आपको तीसरे ही दरजेमें जगह मिलेगी | 
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ट्रांसवालमें नेटालसे ज्यादा कष्ट है। यहां तो हमारे लोगोंकों दूसरे और पहले 
दरजेके टिकट बिलकुल देते ही नहीं । ' 

मैंने कहा--“ श्राप लोगोंने इसके लिए पूरी कोशिश न की होगी | ” 

अब्दुलगनी सेठ बोले--- हमने लिखा-पढ़ी तो शुरू की है; पर हमारे 
बहुतेरे लोग तो पहले-दूसरे दरंजेमें बेठनेकी इच्छा भी क्‍यों करने लगे ? ” 

मेवे रेलवेके कायदे-कानून मंगाकर देखे । उनमें कुछ गुंजाइश दिखाई 
दी। ट्रॉंसवालके पुराने कानून-कायदे बारीकीके साथ नहीं बनाये जाते थे। 
फिर रेलवेके कानूनोंका तो पूछना ही क्‍या ? 

'भैंने सेठसे कहा-- “ में तो फर्स्ट क्लासमें ही जाऊंगा । और यदि इस 
तरह न जा सका तो फिर प्रिदोरिया यहसे सेतीस ही मील तो है। घोड़ागाड़ी 
करके चला जाऊंगा । 

अब्दुलगवी सेठने इस बात की ओर मेरा ध्यान खींचा कि उसमें कितना 
तो खच लगेगा और कितना समय जायगा । पर अंतको उन्होंने मेरी बात मान 
ली और स्टेशन-मास्टरकों चिंटूठी लिखी । पत्रमें उन्होंने लिखा कि में बैरिस्टर 
हूं; हमेशा पहले दरजेमें सफर करता हूं । तुरंत प्रिटोरिया पहुंचनेकी शोर उनका 
ध्यान दिलाया और उन्हें लिखा कि पत्रके उत्तरकी राह देखनेके लिए समय न 
रह जायगा, अतएव में खुद ही स्टेशनपर इसका जवाब लेने श्राऊंगा और पहले 
दरजेका टिकट मिलनेकी आशा रकखुंगा। ऐसी चिट्ठी लिखानेमें मेरी एक 
मसलंहत॑>थी । मैंने सोचा कि लिखित उत्तर स्टेशन-मास्टर “ना ही दे देगा । 
फिर उसुको  कुली बैरिस्टरके रहन-सहनकी पूरी कल्पना न हो सकेगी । इसलिए 
यदि में सोलहों आता अंग्रेजी वेश-मूषामें उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा 
श्रौर उससे बात कहूँगां तो वह समझ जायगा और मुझे टिकट दे देगा । इसलिए 
में क्राक कोट, वेकेटाई इत्यादि डाटकर स्टेशन पहुंचा । स्टेशन मास्टर के सामने 
गिन्नी निकालकर रक्खीं और पहले दरजेका टिकट मांगा । 


ध् #३ 
/ जग 
हू 


उसने कहा--- आपने ही वह चिट्ठी लिखी' है 


] 
ब्यः 


. मेने कहा-- जी हां । में बड़ा खुश होऊंगा, यंदि आप मुझे टिकट 
दे देंगे। भुझ् भ्राज ही प्रिटोरियां पहुंच जाना चाहिए ।”.. द 
.. “ स्टेशर्न मास्टर हंसा । उसे दया आई । बोला-- में ट्रांसवालर नहीं 
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हैं, हालेंडर हूं । आपके मनोभावकों समझ सकता हूं । आपके साथ मेरी सहानुभूति 
है। में आपको टिकठ दे देना चाहता हूं । पर एक शर्ते है-- यदि रास्तेमें आपको 
गार्ड उतार दे और तीसरे दरजेमें बिठा दे तो आप मुझे दिक न करें, अर्थात्‌ रेलवे- 
कंपनीपर दावा न करें। में चाहता हू कि आपकी यात्रा ति्विध्व क्माप्त हो । 
में देख रहा हु कि श्राप एक भले आदमी हैं । ” यह कहकर उसने टिकट दे दिया । 
मेंने उसे धन्यवाद दिया और अपनी तरफसे निर्श्चित किया । अब्दुलगनी सेठ 
पहुंचाने आये थे । इस कौतुकको देखकर उन्हें हष॑ हुआ, आरशचर्य भी हुआ; पर 
मुझे चेताया--“ प्रिटोरिया राजी-खुशी पहुंच गये तो समझना गंगा-पार हुए । 
मुझे डर 6 कि गार्ड आपको पहले दरजेमें आरामसे न बैठने देगा; और उसने 
बैठने दिया तो मुसाफिर न बैठने देंगे । | 

में पहले दरजेके डिब्बेमें जा बैठा। ट्रेन चली। जमिस्टन पहुंचनेपर 
गाड़े टिकट देखनेके लिए निकला । मुझे देखते ही झल्ला उठा। अंगुलीसे इशारा 
करके कहा-- तीसरे दरजेमें जा बैठ । “ मेने अपना पहले दरजेका टिकट 
दिखाया । उसने कहा-- इसकी परवा नहीं, चला जा तीसरे दरजेमें । 

इस डिब्बेमें सिर्फ एक अंग्रेज यात्री था। उसने उस गार्डको डांदा-- 
“तुम इनको क्‍यों सताते हो ? देखते नहीं, इनके पास पहले दरजेका टिकठ 
है ? मुझे इनके बैठनेसे जरा भी कष्ट नहीं । यह कहकर उसने मेरी ओर देखा 
और कहा-- आप तो आरामसे बेठे रहिए । 

गा गुनगुनाया-- तुझे कुलीके पास बैठना हो तो बेठ, मेरा क्या बिगड़ता 
हु | और चलता बना । 

रातको कोई ८ बजे ट्रेव प्रिटोरिया पहुंची । 


5० 
प्रियोरियाम पहला दिन 


मेन श्राशा रकखी थी कि प्रिटोरिया स्टेशनपर दादा श्रब्दल्लांके बकीलकी 
तरफसे कोई-न-कोई आ्रादमी मुझे मिलेगा । में यह तो जानता था कि कोई हिंदुस्तानी 
वो मुझे लिवाने आावेगा नहीं; क्योंकि किसी भी भारतीयके यहां न ठहरनेका 
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भ्रभिवचन मेने दिया था। वकीलने किसी भी झ्रादवीकों स्टेशनपर नहीं भेजा । 
पीछे मुझे मालूम हुआ कि जिस दिन में पहुंचा, रविवार था। और वह बिना 
प्रसुविधा उठाये उस दिन किसीकों न भेज सकते थे। में असमंजसमें पड़ा । 
वां जाऊं ? मझे भय था कि होटलमें कहीं जगह मिलनेकों नहीं श्का 
प्रियोरिया स्टेशन १९१४के प्रिटोरिया स्टेशनसे भिन्न था। मंद-मंद बत्तियां ज॑ 
रही थीं। मुसाफिर भी बहुत न थे। मेने सोचा कि जब सब यात्री चले जाय॑ंगे 
तब अपना टिकट टिकट-कलेक्टरको दू गा ओर उससे किसी मामूली होटल अथवा 
मकानका पता पूछ लूंगा; अन्यथा स्टेशनपर ही पड़कर रात काट दूंगा । इतनी 
पूछताछ करनेको जी ते होता था; क्योंकि भ्रपमानित होनेंका भय था । आखिर 
स्टेशन खाली हुआ । मेने टिकट कलेक्टरकीं टिकट देकर पूछ-ताछ प्रारंभ की । 
उसने विनय-पूर्वक उत्तर दिये । पर मेने देखा कि उससे अधिक सहायता न मिल 
सकती थी। उसके नजदीक एक अमेरिकन हबशी खड़ा था। वह मुझसे बातें 
करने लगा-- मालूम होता है, श्राप बिलकुल अनजात हैं और यहां आपका कोई 
साथी नहीं है। आइए, मेरे साथ चलिए, में आपको एक छोटे-से होटलमें ले 
चलता हूं । उसका मालिक अमेरिकन है और उसे में भ्रच्छी तरह जानता हूं । 
में समझता हूं वह आपको जगह दे देगा ।* मुझे कुछ शक तो हुआ; 
पर मेने उसे धन्यवाद दिया और उसके साथ जाना स्वीकार किया । वह मुझे 
जाबस्‍टनके फेमिली होटलमें ले गया। पहले उसने प्ि० जान्स्टनको एक शोर 
ले जाकर कुछ बातचीत की । मि० जान्स्टनने मुझे एक रातके लिए जगह देना 
मंजूर किया--वह भी इस शर्तेपर कि मेरा खाना मेरे कमरेशें पहुंचा दिया जायगा । 
“ में आपको यकीन दिलाता हूं कि में तो काछे-गोरेका भेदभाव नहीं 
रखता; पर मेरे ग्राहक सब गोरे लोग ही हैं। यदि में आपको भोजनालयमें 
ही भोजन कराऊं तो मेरे ग्राहकोंकी आपत्ति होगी और शायद मेरी गाहकी टट 
जाय ।  मि० जान्स्टनने कहा । 
मैंने उत्तर दिया-- में तो यह भी आपका उपकार समझता हूं, जो 
. आपने एक रातके लिए भी रहनेका स्थान दिया । इस देशकी हालतसे में कुछ-कुछ 
वाकिफ हो गया हूं। आपकी कठिनाई में समझ सकता हुूं। आप मुझे खुशीसे 
सेरे कमरेमे खाना भिजवा रीजिएगा। कल तो में दूसरा प्रबंध कर लेने की ग्राजा 
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करता हूं । 

कमरा मिला। अंदर गया। एकांत मिलते ही भोजनकी राह देखता 
हुआ विचारोंमें लीन हो गया। इस होटलमें अ्रधिक मुसाफिर नहीं रहते थे । 
थोड़ी ही देर में वेदरकों भोजन लाते हुए देखनेके बजाय मि० जान्स्टनकों देखा । 
उन्होंने कहा-- मेने श्रापसे यह कहा तो कि खाना यहीं भिजवा दूगा, पर 
बादको मुझे दर्म मालूम हुई । इसलिए मेने अपने प्राहकोंसे आपके संबंधमें बातचीत 
की और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भोजनालयमें आकर आपके भोजन करनलेमें 
हमें कोई ऐतराज नहीं है । इसलिए आ्राप चाहें तो भोजनशालामें ग्राकर भोजन 
करें और जबतक चाहें यहां रहें । 

मेने दुबारा उनका उपकार माना, भोजनशालामें खाने गया और 
आरामसे भोजन किया । 

दूसरे दिन सुबह वकीलके यहां गया | उनका नाम था एु० डबल्यू० 
बेकर । उनसे मिला | अब्दुल्ला सेठने उनका थोड़ा-बहुत परिचय दे रकखा था, 
इसलिए उनकी पहली मुलाकातसे मुझे कुछ आइचर्य न हुआ । वह मुझसे बड़ी 
अच्छी तरह मिले और मुझसे अपना हाल-चाल पूछा, जो मेने उन्हें बता दिया । 
उन्होंने कहा--  बेरिस्टरकी हैसियतसे तो आपका यहां कुछ भी उपयोग न हो 
सकेगा । हमने अच्छे-से-प्रच्छे बैरिस्टर इस मामलछेमें कर लिये हैं। मुकदमा 
मुहृततक चलेगा और उसमें कई गृत्थियां हैँ । इसलिए आपसे तो में इतना काम 
ले सकूंगा कि आवश्यक वाकफियत वगैरा मुझे मिल जाय । हां, हमारे मवक्किलसे 
पत्रव्यवहार करना भ्रब आसान हो जायगा । और जो बातें मुझे जाननी होंगी वे 
आपके मार्फत उनसे मंगाई जा सकेंगी, यह लाभ जरूर है। आपके लिए मकान 
तो मैंने श्रवतंक नहीं खोजा है। सोचा था कि आपसे मिल लेनेके बाद ही खोजना 
ठीक होगा | यहां रंग-भेद जबरदस्त है। इसलिए घर मिलना आसान भी नहीं 
है; परंतु एक बाईको में जानता हूं। वह गरीब है। भव्यारेकी औरत है । 
में समझता हूं, वह झ्रपको अपने रहां रहने देगी । उसे भी कुछ मिल जायगा । 
चलो वहीं चलें । मार 

यह कहकर यह मुझे वहां ले गये | मि० बेकरने पहले(आईकेसाथ अकेलेमें 
बातचीत की । उसने मुझे श्रपने यहां ठिकाना स्त्रीकार किया। ३४ शिकलिंग 


9२४ आत्म-कथा : भाग २ 


प्रति सप्ताह देना ठहूरा । 
मि० बेकर वकील और साथ हीं कंहर पादरी भी थे। अंभी वह मौजद 


हैं । अब तो सिफ पादरीका ही काम करते हैं । वकालत छोड़ दी है । खा-पीकर 
सुखी हैं। अबतक मुझसे चिट्ठी-पत्री करते रहते हैँं। चिट॒ठी-पत्रीका विषय 
एक ही होता है। ईसाई-धर्मकी उत्तमताकी चर्चा वह भिन्न-भिन्न रूपमें अपने 
पत्रोंमें किया करते हैं, और यह प्रतिपादन करते हैं कि ईसामसीहको ईइहवरका 
एकमात्र पुत्र तारनहार माने बिना परम शांति कभी नहीं मिल सकती । 
हमारी पहली ही मलाकातमें मि० बेकरने धर्म-संबंधी मेरी मनोदशा 
जान ली । मेने उनसे कहा-- “ जन्मतः में हिंदू हूं; पर मुझे उस धर्मका विशेष 
ज्ञान नहीं । दूसरे धर्मोका ज्ञान भी कम है । में कहां हूं, मुझे क्या मानता चाहिए 
यह सब नहीं जानता । अपने धर्मका गहरा अध्ययन करना चाहता हूं । दूसरे 
धर्मोका भी यथाशक््ति अ्रध्ययन करनेका विचार है । 
यह सब सुनकर मि० बेकर प्रसन्न हुए और मुझसे कहा-- में खुद दक्षिण 
आफिका जनरल भिशन का एक डाइरेक्टर हूं । मेने अपने खेसे एक गिरजा 
बताया हूँ। उसमें में समय-समयपर धर्म-संबंधी व्याख्यान दिया करता हूं। 
में रंग-मेंद नहीं मानता | मेरे साथ और लोग भी काम करनवाले हैँ । हमेशा 
एक बंजे हम कुछ समयके लिए मिलते हैं भौर आत्माकी शांति तथा प्रकाश ( ज्ञानके 
उदय ) के लिए प्रार्थना करते हैं। उसमें आप श्राया करेंगे तो मुझे खुशी होगी । 
वहां अपने साथियोंका भी परिचय आपसे कराऊंगा। वे सब आपसे मिलकर 
प्रसन्न होंगे, और मुझें विश्वास है कि आपको भी उनका समागम प्रिय होगा । 
आपकी कुछ धर्म-पुस्तके भी में पढ़नेके लिए दू गा । परंतु सच्ची पुस्तक तो बाइबिल 
ही है । में खास तौरपर सिफारिश करता हूं कि श्राप इसे पढ़े [/ 5 
अंत मिं० बंकरका बत्यवाद दिया और कहा कि जहांतक ही सकेगा 
आपके मंडलमें एक बजे प्रार्थनाके लिए आया करूंगा । 
तो कल एक बजे आप यहीं झ्ाइएगा, हम साथ ही प्रार्थना-मंदिर 
चलेंगे । 
और हम अपने-अपने स्थानोंकों बिदा हुए। भ्रधिक विचार करनेकी फरसत 
मुझे न थी। मिस्टर जान्स्टनके पास गया । बिल चुकाया । नये धर गया झौर 
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चर न 


बहीं भोजन किया। मकान-मालकिन भलीमानुस थी। उससे मेरे लिए अ्रन्न- 
भोजन तैयार किया था । इस कुटुंबके साथ हिलमिल जानेमें मुझे समय न लगा । 
खा-पीकर में दादा श्रब्दुल्लाके उन भित्रसे मिलने गया, जिनके नाम उन्होंने पत्र 
दिया था। उनसे परिचय किया। उनसे हिदुस्तानियोंके कष्टोंका और हाल 
मालूम हुआ । उन्होंने मुझे अपने यहां रहनेका आग्रह किया । मेने उनको धन्यवाद 
दिया और अपने लिए जो प्रबंध हो गया था उसका हाल सुनाया । उन्होंने जोर 
देकर मूझसे कहा कि जिस किसी बातकी जरूरत हो, मुझे खबर कीजिएगा । 
शाम हुई। खाना खाया और अपने कमरेमें जाकर विचारके भंवरमें 
जा गिरा। मैंने देखा कि भ्रभी हाल तो मेरे लिए कोई काम नहीं है । अब्दुल्ला 
सेठकोी ख़बर की । मि० बेकर जो मित्रता बढ़ा रहे हैं इसका क्या अ्रर्थ है ? इनके 
धर्म-बंधुओंके द्वारा मुझे कितना ज्ञान प्राप्त होगा ? ईसाई-धर्मका अ्रध्ययन 
में किस हृदतक करूँ ? हिंदू-धर्मका साहित्य कहांसे प्राप्त करूं ? उसे जाने बिना 
ईसाई-धर्मका स्वरूप में केसे समझ सकूंगा ? में एक ही निर्णय कर पाया । जो 
चीज मेरे सामने आ जाय उसका अ्रध्ययन में निष्पक्ष रहकर करूं और बेकरके 
समुदायको जिस समय ईइ्वर जो बुद्धि दे वह उत्तर दे दिया करूं। जबतक में 
अपने धम्ंका ज्ञान पूरा-पूरा न कर सकूं तबतक मुझे दूसरे धर्मको अंगीकार करनेका 
विचार न करना चाहिए। यह विचार करते-करते मुझे नींद झा गई । 
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ं ७ 
इसाइयोंसे परिचय 

दूसरे दिन एक बजे में मि० बेकरके प्रार्थना-समाजमें गया । वहां कुमारी 

हैरिस, कुमारी गेब, मि० कोट्स आदिसे परिचय हुआ । सबने घुटने टेककर 

प्रार्थना की । मेने भी उनका झनुकरण किया । प्रार्थनामें जिसका जो मन चाहता, 
ईश्वरसे मांगता । दिन शांतिके साथ बीते, ईश्वर हमारे हृदयके द्वार खोलो, 

इत्यादि प्राथना होती । उस दिल मेरे लिए भी प्रार्थना की गई । “हमारे साथ 
जो यह नया भाई आया है, उसे तू राह दिखाना । तूने जो शांति हमें प्रदान की है. 
वहू इसे भी देना । जिस ईसामसीहने हमें मुक्त किया है, वह इसे भी मुक्त करे | 
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यह सब हम ईसामसीहके नामपर मांगते हैं। इस प्रार्थनामें ध्रजन-कीत॑न ने 
होते । किसी विशेष बातकी याचना ईइवरसे करके अपने-अपने धर चले जाते । 
यह समय सबके दोपहरके भोजनका होता था, इसलिए सव इस तरह प्रार्थना 
करके भोजन करने चले जाते । प्रार्थनामें पांच मिनटसे अधिक समय न लगता । 

कुमारी हैरिस और कुमारी गेबकी अवस्था प्रौढ़ थी। मि० कोट्स क्वेकर 
थे। ये दोनों महिलायें साथ रहतीं । उन्होंने मुझे हर रविवारकों ४ बजे चाय 
पीनेके लिए अपने यहां श्रामंत्रित किया । मि० कोट्स जब मिलते तब हर रविवारकों 
उन्हें में श्रपता साप्ताहिक धारमिक-रोजनामचा सुनाता। मैंने कौन-कौन-सी 
पुस्तकें पढ़ीं, उनका क्या असर मेरे दिलपर हुआ, इसकी चर्चा होती । ये कुमारिकायें 
अपने मीठे अनुभव सुनातीं और अपनेको मिली परम-शांतिकी बातें करतीं । 

मि० कोट्स एक शुद्ध भाववाले कट्टर युवक क्वेकर थे। उनसे मेरा घनिष्ट 
संबंध हो गया । हम बहुत बार साथ घूमने भी जाते । वह मुझे दूसरे भाइयोंके 
यहाँ ले जाते । | 

कोट्सने मुझे किताबोंसे लाद दिया। ज्यों-ज्यों वह मुझे पहचानते 
जाते त्यों-त्यों जो पुस्तकें उन्हें ठीक मालूम होतीं, मुझे पढ़नेके लिए देते । मैंने 
भी केवल श्रद्धाके बशीभूत होकर उन्हें पढ़ना मंजूर किया | इन पुस्तकोंपर हम 
चर्चा भी करते ! | 

ऐसी पुस्तकें मंने १८९३शमें बहुत पढ़ीं। श्रब सबके नाम मुझे याद नहीं 
रहे है । कुछ ये, थीं--सिटी टेपलवाले डा० पारकरकी टीका, पियर्सतकी मेनी 
इनफॉलिवल प्रूपस , बटलर कृत ' एनेलाजी ' इत्यादि । कितनी ही बातें समझमें 
नआातीं, कितनी ही प्मंद ग्रा्ती, कितनी ही न आती । यह सब में कोट्ससे कहता । 
' मेनी इनफॉलिबल प्रूपस के मानी हैं ' बहुतसे दुंढ़ प्रमाण * श्र्थात्‌ बाइबलमें 
रचयिताने जिस धर्मका अनुभव किया उसके प्रमाण । इस पुस्तकका असर मुझुपर 
बिलकुल न हुझ्मा । पारकरकी टीका तीतिवद्धंक मानी जा सकती है; परंतु वह उन 
लोगोंकी सहायता नहीं कर सकती' जिन्हें ईस्ाई-धर्मकी प्रचलित धारणाओरोंपर 
संदेह है । बठलरकी ' एनेलाजी ” बहुत क्लिष्ट और गंभीर मालूम हुई । उमे 
पांच-सात बार पढ़ना चाहिए। वह नास्तिक को झास्तिक बसानेके लिए लिखी 
गई मालूम हुईं। उसमें ईश्वरके भ्रस्तित्वकों सिद्ध करनेके लिए जो युक्‍्तियां 
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दी वई हैं, मुंशी लाभ न हुआ; क्‍योंकि यह मरी नास्तिकताका यग से था 
और जो इृक्तियां ईसामसीहके अद्वितीय अवतारके संबंधमें ्रथवा उसके मनष्य 


पर कोट्स पीछे हटनेवाले आदमी न थे । उनके स्नेहकी सीमा न थी । 
उन्होंने मेरे गलेगें वेष्णव-कंठी देखी । उन्हें यह वहम मालूम हुआ, भर देखकर 
दुःख हुआ । यह अंव-विश्वास तुम जैसों को शोभा नहीं देता । लाओ तोड़ द' । ” 

हू कंझी तोड़ी नहीं जा सकती । माताजीकी प्रसादी हैं 

“ पर तुम्हारा इसपर विश्वास है ? 

४ में इसका गूढ़ार्थ नहीं जानता । यह भी नहीं भासित होता कि यदि 
इसे न पहन्‌ तो कोई श्रनिष्ट हो जायगा । परंतु जो माला मे माताजीने प्रेम- 
पु्बक पहनाई है, जिसे पहनानेमें उसने मेरा श्रेय माना, उसे में बिना प्रयोजन 

हीं निकाल सकता । समय पाकर जी होकर जब यह अपने श्राप टूट जायगी 
तब दूसरी मंगाकर पहननेका लोभ मुझे न रहेगा; पर इसे नहीं तोड़ सकता । 
कोट्स मेरी इस दलीलकी कद्र न कर सके; क्योंकि उन्हें तो मेरे धर्मके 
प्रति ही अनास्था थी । वह तो मुझे ग्रश्ञान-कपसे उबारनेकी आशा रखते थे । 
वह मुझे इतना बताना चाहते थे कि अन्य धर्मो्में थोड़ा-बहुत सत्यांश भले ही हो ; 
परंतु पूण सत्य-रूप ईसाई-धर्मको स्वीकार किये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता 
भौर ईसामसीहकी मध्यस्थताके बिना पाप-प्रक्षालन नहीं हो सकता, तथा सारे 
पुण्य कर्म निरर्थक हैं। कोट्सने जिस प्रकार पुस्तकोंसे परिचय कराया उसी प्रकार 
उन ईसाइयोंसे भी कराया, जिन्हें वह कट्टर समझते थे। इनमें एक प्लीमथ 
ब्रदर्सका भी परिवार था । 

'प्लीमथ ब्रदरनू” नामक एक ईसाई-संप्रदाय है। कोटसके कराणे 
_बहुतेरे परिचय मुझे श्रच्छे मालूम हुए । एसा जान पड़ा कि वे लोग ईश्वर-भीर 
- थे; परंतु इस परिवारवालोंने मेरे सामने यह दलील पेश की---“ हमारे धर्मकी 
' खूजी ही तुम नहीं समझ सकते । तुम्हारी बातोंसे हम देखते है कि तुम हमेशा 
 बात-बातमें अपनी भूलोंका विचार करते हो, हमेशा उन्हें सुधारना पड़ता है, 
व सुबरें तो उनके लिए प्रायश्चित्त करना पड़ता है । इस क्रियाकांडसे तुम्हें मुक्ति 


!्ए्ढ आह्य-कथा : भाग २ 


कब मिल सकती है ? तमकों शांति तो मिल ही नहीं सकती । हम पापी हैं, 
यह तो आप कबल ही करते हूँ । भ्रव देखो हमारे धर्म-मन्तब्यकी परिपूर्णता 
बह कहता है मनुष्यका प्रयत्न व्यर्थ है। फिर भी उसे मुक्तिकी तो जरूरत है ही।. 
ऐसी दक्षामें पापका बोझ उसके सिरसे उतरेगा किस तरह ? इसकी तरकीब 
यह कि हम उससे ईसामसीह पर &ो देते हूँ; क्योंकि वह तो ईहवरका एकमात्र 
निष्याप पुत्र है। उसका वरदान हूँ कि जो मुझे मानता हूँ वह सब पापोसे छूट 
जाता हे । ईश्वरकी यह अगाध उदारता हैँ। ईसामसीहकी इस मुक्ति-योजनाकों 
हमने स्वीकार किया है, इसलिए हमारे पाप हमें नहीं लगते । पाप तो मनुष्यसे 
होते ही हैं । इस जगतमें बिचरा पापके कोई कैसे रह सकता है ? इसलिए ईसामसीह- 
ने सारे संसारके पापोंका प्रायश्चित्त एकबारगी कर लिया । उसके इस बलिदानपर 
जिसकी श्रद्धा हो वही शांति प्राप्त कर सकता हैँ । कहां तुम्हारी शांति और कहां 
हमारी शांति ! 

यह दलील मुझे बिलकुल ॥ जंची। मेंने नम्रता-पृर्वक उत्तर दिया-- 
/ थ्दि सर्वमान्य ईसाई-धर्म यही हो, जैसाकि आपने बयान किया है, तो इसमें 
मेरा काम नहीं चल सकता । में पापके परिणामसे मुक्ति नहीं चाहता, में तो पाप- 
: प्रवृत्तिसे, पाप-कर्मेसे मुक्ति चाहता हूं। जबतक वह न मिलेगी, मेरी अ्रशांति 
मुझे प्रिय लगेगी । 

प्लीमथ ब्दरने उत्तर दिया-- “मे तुमको निर्चयसे कहता हूं कि तुम्हारा 
यह प्रयत्न व्यथं हुँ। मेरी बातपर फिरसे विचार करना । 

और इन महाशयने जैसा कहा था वेसा ही कर भी दिखाया--जान 
बूझकर बुरा काम कर दिखाया । 

परंतु तमाम ईसाइयोंकी मान्यता ऐसी नहीं होती, यह बात तो में इनसे 
परिचय होनेके पहले भी जान चुका था। कोट्स खुद पाप-भीझ थे। उनका 
हृदय निर्मेल था, वह हृदय-शुद्धिकी संभावनापर विश्वास रखते थे। वे बहनें 
भी इसी विचारकी थीं। जो-जो पुस्तकें मेरे हाथ आई उनमें कितनी ही भक्ति- 
पूर्ण थीं, इसलिए प्लीमथ ब्रदर्सके परिचयसे कोट्सको जो चिता हुई थी उसे मेंने . 
दूर कर दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि प्लीमथ ब्रदरकी अनुचित धारणा 
के झ्राधारपर में सारे ईसाईवर्मके खिलाफ अपनी राय न बना लूंगा। मेरी कढिनाइयां 
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तो वाइबिल तथा उसके झूढ़ अर्थके संबंधमें थीं |. 
| 4२ 
भारतीयोंसे परिचय 

ईसाइयेकि परिचयोंके संबंधों और अधिक: लिखनेके पहले उन्हीं दिनों 
हुए अन्य अनुभवोंका वर्णन करना आवश्यक है । , 

नेंटालमे जो स्थान दादा अब्दुल्लाका था, वही प्रिटोरियामं सेठ तैयब् 
हाजी खानम्‌ हम्मदका था। उनके बिना वहां एक भी सांवेजेनिक काम नहीं 
हो सकता था। उनसे मेने पहले ही सप्ताहमें परिचय कर लिंयां। प्रिटोरियाक्रि 
प्रत्येक भारतीयके संपकमें आनेका अपना विचार मेने उनपर प्रकंट किया । भार- 
तीयोंकी स्थितिका निरीक्षण करनेकी अपनी इच्छा उनपर प्रदर्शित. करके इस 
कार्यमें उनकी सहायता मांगी । उन्होंने खशीसे सहायता देना स्वीकार किया । 

पहला काम जो मत किया, वह था समस्त भारतीयोंकी एक सभा करना 
जिसमें उनके सामने वहांकी स्थितिका चित्र रकखा जाय | सेठ हाजी सुहम्भद 
हाजी जूसबके यहां, जिनके नाम मुझे परिचय-पत्र मिला था, सभा की गई । उनमें 
प्रधानत: मेमत व्यापारी शरीक हुए थे । कुछ हिंदू भी थे । प्रिटोरियामें हिदओोंकी 
श्राबादी बहुत कम थी । 

गीवनमें मेरा ना ण्‌ था। मेने तैयारी ठीक की थी 
सुनता आया था कि व्यापारमें 


लक फानता-कगक ह आह तकमइकक ह० 
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इसे काम नहाँ चल प्रकत | उस चैभय मे बात नहा भानला था । 
आज भी नहीं मानता हूं । व्यापार और सत्य दोनों एकसाथ नहीं चल सकते 
ऐसा कहनेवाले व्यापारी मित्र आज भी मोजद हूँ। वे व्यापारको व्यवहार कहते 
है, सत्यको धर्म कहते हें और यूक्ति पेश करते हैं कि व्यवहार एक चीज- है और 
धर्म दूसरी । व्यवहारमें शुद्ध सत्यसे काम नहीं चल सकता । वे मानते हे कि 
उसमें तो यथाशक्ति ही सत्य बोला और बरता जा सकता है । मेने अपने भाषणमें 
इस बातका प्रबल विरोध किया और व्यापारियोंकों उनके दुहरे कर्त्तव्यका स्मरण 
दिलाया। मैंने कहा--“ विदेशमें झनेके कारण भ्रापकी जवाबदेड़ी देशसे भ्रधिक 
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बह गई है; क्योंकि मठठी भर हिंदुस्तानियोंके रहत-सहुतडे लोग करोड़ों भारत- 
बासियोंका अंदाजा लगाते 


मेने देख लिया था कि अंग्रेजोंके रहत-सहुनके मुकाबलेमें हिंदुस्तानी 
थ का मान फेर ०५ 
गंदे रहते है और उनको सने यह तूटि दिखाई ! 
५६० हा कई क+ ०७ मदर! (8: पर कह 
हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई गुजराती, मदरासी, पंजाबी, 


सिथी, कच्छी, सूरती इत्यादि भेदोंकों भुला देवे पर जोर दिया। औौर अंतको 
यह सूचित किया कि एक मंडलकी स्थापना करके भारतीयोंके कष्टों और दुःखों 
का इलाज अधिकारियोंसे मिलकर, प्रार्यना-पत्र आदिके हरा, करना चाहिए 
झौर अपती तरफसे यह कहा कि इसके लिए मुझे जितना समय मिल सकेगा बिना 
बेतन देता रहंगा । 

मेने देखा कि सभापर इसका अच्छा श्रसर हुआ 

चर्चा हई। कितनोंने ही कहा कि हम हकाकतें ला-लाकर देंगे। मजे 
हिम्मत आई । मेने देखा कि सभामें अंग्रेजी जाननेवाले कम थे। मुझे लगा कि 
ऐसे प्रदेशमें यदि अंग्रेजीका ज्ञान अधिक हो तो अच्छा, इसलिए मेने कहा कि जिन्हें 
फर्व॑त हो उन्हें अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। बड़ी उम्रमें भी चाहें तो पढ़ सकते हैँ, 
यह कहकर उन लोगोंकी मिसालें दीं जिन्होंने प्रौढ़ावस्थामें पढ़ा था । कहा कि यदि 
कुछ लोग या एक वर्ग जितने लोग पढ़ना चाहें तो मे पढ़ानेको तैयार हूं । वर्ग तो 
निकला परंतु तीन शख्स अपनी सुविधासे व उनके घर जाकर पढ़ाऊं तो पढ़नेके 
लिए तैयार हुए । इनमें दो मुसलमान थे, एक नाई था और एक था कारकुन । 
एक हिंदू छोठा-सा दुकानदार था। में सबकी सुविधाके अनुकूल हुआ । अपनी 
पड़ानेकी योग्यता और क्षमताके संबधमें तो मुझे अविश्वास था ही नहीं । मेरे 
शिष्य भले ही थक गये हों; पर में न थका | कभी उनके घर जाता तो उन्हें 
फ्रसत नहीं रहती । मेंने धीरज न छोड़ा । किसीको अंग्रेजीका पंडित तो होना 
हो न था; परंतु दी विद्याथियोंने कोई झाठ मासमें अच्छी प्रगति कर ली । दोनोंने 
बहीखातेका तथा चिट्ठीपत्री लिखनेका ज्ञान प्राप्त कर लिया। नाईको तो 
इतना ही पढ़ना था कि वह अपने ग्राहकोंसे बातचीत कर सके । दो झादमी इस 
पढ़ाईकी बदौलत ठीक कमानेका भी सामर्थ्य प्राप्त कर सके । ः 

सभाके परिणामसे मुझे संतोष हुआ । ऐसी सभा हर मास अथवा हर 
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सप्ताह करनेका निश्चय हुश्रा । 

न्यूनाधिक नियमित रूपमे यह सभा होती तथा विचार-विनिमय होता । 
इसके फलस्वरूप प्रिटोरियार्म शायद ही कोई ऐसा भारतवासी होगा, जिसे में 
पहचानता न होऊ या जिसकी स्थितिसे वाकिफ न होऊं । भारतीयोंकी स्थितिर्क 
ऐसी जानकारी प्राप्त कर केनेका परिणाम यह हुआ कि मुझे प्रिटोरिया-स्थित 
ब्रिटिश एजेंटसे परिखय करनेकी इच्छा हुई । में मि० जेकोब्स डिबेट्से मिला 
उनके मनोभाव हिंदस्तानियोंकी ओर थे। पर उनकी पहंच कम थी। फिर भी 
उन्होंने भरसक सहायता करनेका आइवासन दिया और कहा-- जब जरूरत 

हो तो मिल लिया करो । ” रेलवे-अधिकारियोंसे लिखा-पढ़ी की और उन्हें दिखाया 

कि उन्हींके कायदोंके प्रनुसार हिदुस्तानियोंकी यात्रार्में रोक-टोक नहीं हो सकती । 
उसके उत्तरमें यह पत्र सिला कि साफ-सथरे और अच्छे कपड़े पहननेवाले भारत- 
वासियोंको ऊपर दरजेके टिकट दिये जायंगे । इससे पूरी सुविधा तो न हुई 
क्योंकि अच्छे कपड़ोंका निर्णय तो आखिर स्टेशनमास्टर ही करता न ! 

ब्रिटिश एजेंटने मुझे हिंदुस्तानियोंसे संबंध रखनेवाली चिट्ठियां दिखाई । 
तैयव सेठने भी ऐसे पत्र दिये । उनसे मैंने जाना कि भारेज फी स्टेटसे हिदुस्तानियों- 
के पैर किस प्रकार निर्देयतासे उखाड़े गये । संक्षेपर्में कहे तो प्रिटोरियामें में भारत- 
वासियोंकी आथिक, सामाजिक और राजनेतिक स्थितिका गहरा भ्रध्ययन कर सका । 
मुझे इस समय यह बिलकुल पता न था कि यह अध्ययन आगे चलकर बड़ा काम 
प्रावेगा; क्योंकि में तो एक साल बाद अथवा मामला जल्दी तय हो जाय तो उसके 
पहले देश चला जानेवाला था । 

प्र ईश्वरने कुछ और ही सोचा था । 


१३ 
कुलीपनका अनुभव 


ट्रॉंसवाल तथा झारेंज फ्री स्टेटके भारतीयोंकी दशाका पूरा चित्र देनेका 


है ४ 


यह स्थान नहीं । उनके लिए पाठकोंको * दक्षिण भ्रफिकाके सत्याग हका इतिहास 
पढ़ना चाहिए; परंतु उसकी रूप-रेखा यहां दे देना आवश्यक है । 





१३६ आत्म-कथा : भाग २ 
आरंज फ्री स्टेट ' 5८२ ईस्वीम अ्रेधवा उसके पहले एके कालूत बनाकर 
भारतीयोंके तमाम अ्रधिकार छीन लिये गये थे। सिर्फ होटलमें वेटर बनकर 
रहनेकी आजादी भारतीयोंकों रह गई थी । जो भारतीय व्यापारी वहां थे उन्हें 
साम-मात्रके लिए मुआवजा देकर वहांसे हटा दिया गया। उन्होंने प्रार्थवा-पत्र 
इत्यादि तो भेजे-भिजाये; पर नक्‍कारखाने में तूृतीकी आवाज कौन सुनता 
ट्रांसवालमें १८८४५में सख्त कानून बना । १८८६में उसमें कुछ सुधार 
हुआ, जिसके फलस्वरूप यह नियम बना कि तमाम हिंदुस्तानी प्रवेश-फीसके 
तौरपर ३ पौंड दे। जमीनकी मालिकी भी उन्हें उन्हीं जगहोंमें मिल सकती 
है, जो उनके लिए खास तौरपर बताई जायं। पर वास्तवमें तो किसीको 
मालिकी मिली न थी; और मताधिकार भी किसीको कुछ न था । ये तो कानून 
ऐसे थे, जिनका संबंध एशियावासियोंसे था; परंतु जो कानून श्यामवर्णकेे लोगोंके 
लिए थे वे भी एशियावासियोंपर लाग होते थे। उसके अनसार भारतवासी 
फुटपाथपर अधिकार-पूर्वक न चल सकते थे, रातको नौ बजेके बाद बिना परवाने 
बाहर न निकल सकते थे। इस अंतिम कानूनका झ्रमल भारतवासियोंपर कही 
कम होता, कहीं ज्यादा । जो अरब कहलाते थे, उसपर बतौर मेहरबानीके यह 
कानून लागू न भी किया जाता; पर यह बात थी पुलिसकी मरजीपर अ्रवलंबित । 
अरब मुझे यह देखना था कि इन दोनों कानूनोंका श्रमल खुद मेरे साथ 
किस तरह होता हूँ । मि० कोद्सके साथ में बहुत बार घूमनेके लिए जाता.। 
धर पहुंचते कभी दस भी बज जाते । ऐसी अवस्थामें यह श्राशंका रहा करती कि 
कहीं मुझे पुलिस पकड़ न ले। पर मेरी अपेक्षा यह भय कोद्सकों अधिक था; 
क्योंकि अपने हबशियोंकों तो परवाने वही देते थे | पर मुझे कैसे दे सकते थे ? _ 
मभालिककों परवाना देनेका अधिकार सिर्फ नौकरके ही लिए था। यदि में लेना 
चाहूं और कोट्स देनेको तैयार हों तो भी बह नहीं दे सकते थे; क्योंकि ऐसा करने 
दगा समझा जाता । द 
इस कारण मझे कोट्स अथवा उनके कोई मित्र बहांके सरकारी बकील 
डा० कऋ्राउजेके पास ले गये । हम दोनों एक ही इन ' के बेरिस्टर निकले । 
यह बात कि मुझे नौ बजेके बाद रातको परवाना लेनेकी जरूरत है, उन्हें बड़ी 
_नागवार मालूम हुईं। उन्होंने मेरे साथ समवेदना प्रदर्शित की । मुझे परवाना 
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नेके बदले अपनी तरफसे एक पत्र दे दिया। उसका आशय यह था कि मे 
भी किसी समय चला जाऊं तो पुलिस मुझे रोक-टोंक न करे । हमेशा में इस पत्रकों 
साथ रखता । उसका उपयोग तो किसी दिन भी ने करता पड़ा; पर इसे 
एक देव-योग ही समझना चाहिए 
डा० क्राउजेने मुझे अपने घर चलनेका निमंत्रण दिया। हम दोनोंमें 
खासी मित्रता-सी हो गई । कभी-कभी में उनके घर जाने लगा । उनके द्वारा 
उनके अधिक प्रख्यात भाईसे मेरा परिचय हुआ । वह जोहांसवर्गमें पब्लिक 
प्रासीक्यूटर थ। उनपर बोश्रर-युद्धेके समय अंग्रेज अधिकारीका खन करनेकीं 
साजिशका अभियोग लगाया गया था और उन्हें सात साल कैदकी सजा भी मिली 
थी। बेंचरोंने उनकी सनद भी छीन ली थी। लड़ाई खतम होनेके बाद, डा० . 
क्राउज जेलसे छूटे, और फिर सम्मान-सहित टाांसवालकी प्रदालतमें वकालत 
करने लगे। इन परिचयोंसे मुझे बादकों सार्वजनिक कार्योमें खासा लाभ मिला 
श्रौर मेरा कितना ही सार्वजनिक काम बहुंत सुगम हो गया । 
फूटपाथपर चलनेका प्रइन जरा मेरे लिए गंभीर परिणामवाला साबित 
हुआ। में हमेशा प्रेसीडेंट-स्ट्रीटमें होकर एक खुले मैदानमें घमंने जाता। इस 
मुहल्लेमें प्रेसीडेंट क्ररका. घर था। इस घरमें झ्राइंबरका नाम-निश्ञान त था 
उसके आस-पास कंपाउंड तक न था। दूसरे पड़ौसी घरोंमें श्र इसमें कुछ फर्क 
न मालूम देता था कितने ही लखपतियोंके घर, प्रिटोरियामे, इस घरसे भारी 
आलीशान भ्रौर चहारदीवारीवाले थे। प्रेसीडेटकी सादगी प्रख्यात थी। यह 
धर किसी राज्याधिकारीका है, इसका अंदाज सिर्फ उस संतरीको देखकेर हो सकता 
था, जो उसके सामने टहलता रहता । में इस संतरीके नजदीकसे ही रोज निकला 
करता, परंतु संतरी मुझे रोक-टोक नहीं करता था। उनकी बदली होती' रहती । 
एक बार एक संतरीते, बिना चिताये, बिना यह कहे कि फटपाथसे उतर जाओो 
मुझ धक्का मार दिया, लात जमा दी और फ्टपाथसे उतार दिया। में तो भौंचक्का 
. रह गया। ज्योंही में संतरीसे लात जमानेका कारण पूछता हूं कि कोद्सने, 
जो घोड़ेपर सवार होकर उस समय उसी रास्तेसे जा रहे थे, आकर कहा--- 
कस गांधी, मेंने यह सब देख लिया है | तुम यदि मुकदमा चलाना चाहों 
: तो में गवाही दू गा। मुझे बहुत अ्रफसोस होता है कि तुमपर इस प्रकारका हमला 





१ हैं अह्मेन्कथां : भरें 


हआ । मैंने कंहों-- इसमें श्रफसोस की बात ही क्‍या है, संतरी बेचाश दया 
पहचानता ? उसके नजदीक तो काले-काले सब बराबर । हबशियोंकों फूटपाथसे 
इसी तरह उतारता होगा । इसलिए मुझे भी धक्का मार दिया। मैंने तो अपना 
यह नियम ही बना लिया है कि मेरे जात खासपर जो भी कुछ बीते, उसके लिए 
कभी ग्रदालत न जाऊं; इसलिए मुझे इसे अ्रदालतमें नहीं ले जाना है । 

“ यह तो तुमने अपने स्वभावके अनुसार ही कहा है; पर और भी विचार 
कर देखना | ऐसे आदमी को कुछ सबक तो जरूर सिखाना चाहिए । ” यह 
कहकर उन्होंने उस संतरीको दो-चार बातें कहीं । में सारी बात न समझ सका । 
पंतरी डच था और इच भाषामें उसके साथ बात-चीत हुई थी। संतरीने मुझसे 
माफी मांगी, में तो अपने मनमें उसे माफी पहले ही दे चुका था । 

पर उसके बादसे मेने उस रास्ते जाना छोड़ दिया । दूसरे संतरी इस 
घठनाकों क्‍या जानते ? में अपने-ग्राप लात खाने क्‍यों जाऊं ? इसलिए मेने 
दूसरे रास्ते होकर घूमने जाना पसंद किया। इस घटनाने बहांके हिंदुस्तानी 
निवासियोंके प्रति मेरे मनोभाव श्लौर भी तीव्र कर दिये । उनसे मेने दो बातोंकी 
चर्चा की । एक तो यह कि इन कानूनोंके लिए जिटिश एजेंटसे बात कर ली जाय, 
भर दूसरी बात यह कि मौका पड़नेपर बतौर नमूनेके एक मुकदमा चलाया जाय । 

इस प्रकार मेने भारतवासियोंके कष्टोंको पढ़कर, सुनकर तथा अनुभव 
करके अध्ययन किया । मेंने देखा कि आ्रात्म-सम्मानकी रक्षा चाहनेवाले भारत- 
वासीके लिए,-दक्षिण अफ्रिका अनुकूल नहीं । यह दशा कैसे बदली जा सकती है । 
इसीके विचारमें मेरा मन दिन-दिन व्यग्न रहने लगा; पर श्रभी तो मेरा मुख्य 
धर्म था दादा अब्दुल्लाके मृकदमेको सम्हालना । 


१४ 
5 # ५ कप है 
मुकदमेकी तेयारी 
प्रिटोरियामें मुझे जो एक वर्ष मिला, वह मेरे जीवनमें अमूल्य था । 


सार्वजनिक काम करनेकी अ्रपती शक्तिका कुछ ग्रंदाज मुझे यहां हुआ, सार्वजनिक 
सेबाकों सीखनेका अवसर मिला । धासिक भावना तीज होने लगी । और सच्ची 


है. 
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बेकालत भी, कहना चाहिए, मेने यही सीखी । नया बैरिस्टर पुराने बैरिस्टरके 
दफ्तरमें रहकर जो सीखता हैं वह में यहां सीख सका । यहां मुझे इस बातपर 
विश्वास हुआ कि एक वकीलकी हेसियतसे में बिलकुल अ्योग्य न रहूंगा । वकील 
होनेकी कुंजी भी मेरे हाथ यहीं श्राकर लगी । 

दादा अब्दुल्लाका मामला छोटा न था। दावा ४०,००० पौंड अर्थात्‌ 
६ लाख रुपयेका था। यह व्यापारके सिलसिलेमें था और उसमें जमा-नामेंकी 
बहुतेरी यृत्यियां थीं। उसके कुछ अंशका आधार था प्रामिसरी नोटोंपर और 
कुछका था नोद देनेके बचनका पालन करनेपर । सफाईमें यह कहा जाता था 
कि प्रामिसरी नोट जालसाजी करके लिये गये थे और पूरा मुआवजा नहीं मिला था । 
इसमें हकीकतकी तथा कानूनी गुंजाइशें बहुतेरी थीं। बही-खातेकी उलझनें 
बहुत थीं । 

दोनों श्रोरसे अ्रच्छे-से-अच्छे सालिसिटर और बैरिस्टर खड़े हुए थे । 
इस कारण मुझे इन दोनोंके कामका अनुभव प्राप्त करनेका बढ़िया अवसर हाथ 
श्राया | मुहईका मामला सालिसिठरके लिए तैयार करनेका तथा हकीकतोंकों 
दुंढनेका सारा बोझ मुझीपर था। इससे मुझे यह देखनेका अवसर मिलता था 
कि मेरे तैयार किये काममेंसे सालिसिटर अपने काममें कितनी बातें लेते हैँ और 
सालिसिटरोंके तैयार किये मामलेमेंसे बैरिस्टर कितनी बातोंकों काममें लेते हूँ । 
में समझ गया कि इस मामलेको तैयार करनेमें मुझे ग्रहण-शक्ति और व्यवस्था- 
दक्तिका ठीक अंदाजा हो जायगा । | 

मेने मुकदमा तैयार करनेमें पूरी-प्री दिलचस्पी ली | में उसमें लवलीन 
ही गया। आगे-पीछेके तमाम कागज-पन्नोंको पढ़ डाला । मवबविकलके विश्वास 
श्रौर होशियारीकी सीमा न थी। इससे मेरा काम बड़ा सरल हो गया। मेंने 
. बही-खातोंका सूक्ष्म अध्ययन कर लिया । गुजराती कागजपत्र बहुतेड़े थे । उनके 
अनुवाद भी में करता था । इससे उल्था करनेकी क्षमता भी बढ़ी | 

मेने खूब उद्योगसे काम लिया । यद्यपि जैसा कि में ऊपर लिख चुका हूं 
धामिक चर्चा आदिमें तथा सार्वजनिक कामोंमे मेरा दिल खूब लगता था, उनके . 
लिए समय भी देता था, तथापि इस समय ये बातें गौण थीं। मुकदमेकी तैयारी _ 
को ही में प्रधानता देता था। उसके लिए कानून वगैरा देखनेका भ्रथवा दूसरा 
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कुछ पढ़ना हीता तो उसे में पहुले कर छेता । इंसके फलस्वरूप मामलेकी असली 
बातोंका मुझे इतना ज्ञान हो गया कि खुद मुहई-मूदालेको भी शायद मन हो; 
क्योंकि मेरे पूस तो दोनोंके कागजात थे । 

मुझे स्वर्गीय मि० पिकटके शब्द याद आये। उनका समर्थन बादकों 
दक्षिण अकिकाके सुप्रसिद्ध बैरिस्टर स्वर्गीय मि० लैनर्डने एक भ्रवसरपर किया 
था।  हक्तीकत तीन-चौथाई कानून है --यह्‌ मि० पिकटका वाक्य था । 
एक मामलेमें मैं जांनता था कि न्याय सर्वथा मेरे मवक्किलके पक्षमें था; परंतु 
कानून उसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ा । में निराश होकर मि० लैन्डने 
से सहायता लेनेके लिए दौड़ा । उन्हें भी हकीकतोंके श्राधारपर मामला मजबूत 
मालमजग्चा । 'वह बोल उठे, गांधी, मेने एक बात सीखी ह । यदि हकीकतोंका 
ज्ञान हमें पुरा-पूरा हो, कानून अपने-आप हमारे अनुकूल हो जायगा | सो हम 
इस मामलेकी हकीकतको देखें । ” यह कहकर उन्होंने सुझाया कि ' एक बार और 
हकीकतोंका खब मनन कर लो और मुझसे मिलो | उसी हकीकतकी फिर 
छानबीन करते हुए, उसका मनन करते हुए, मुझे वह दूसरी तरह दिखाई दी और 
उससे संबंध रखनेवीला दक्षिण अकफ्रिकामों हुआ एक पुराना मामला भी हाथ लग 
गया । मारे खशीके में मि० लेनडंके यहां पहुंचा । वह खुश हो उठे और बोले-- 
“ बस, अब हम इस मामलेकों जीत लेंगे। बेंचपर कौन-से जज होंगे, यह जरा 
व्यानमें रखना होगा । । 

जब दादा अ्रब्दुल्लाके मामलेकी तैथारी करं रहा था तब हकीकतंकी 

हिमा में इस दरजेतक ने समझ सका था। हकीकंतके मानी हैं सत्य बात; 

सत्य बातपर आारूढ़ रहनेसे कानून अपने-प्राप हमारी सहायताके लिए अनुकूल 
ही जाता है । 

मेने अंतको देख लिया था कि मेरे मवक्किलका पक्ष बहुत मजबूत है 
कानूनकों उसकी मदंदके' लिए आना हीं पड़ेगा । | 

पर साथ ही मने यह भी देखा कि मामला लड़ते-लड़ते दोनों रिश्तेदार 
एक ही शहरके रहंनेवाले, बरबाद हो जायंगे । मामछेका भ्रंत क्या होगा, यह किसी 
को खबर न हो संकती थी । अदालतमें तो मामला जहांतक जी चाहे लंबा किया 
जा सकता हूं। लंबा करनेसे दीमेंसे किसीको लाभ न था। इस कारण दोनों 
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पैक्षवालोंकी इच्छा जंहूर थीं कि मामला जल्दी तय हो जांय तो अच्छा 

मेने तेयब सेठसे अन रोध किया और आापसमें निषटार कर लेनेकी सलाह 
हीं। मेने कहा कि आप अपने वर्कीलसे मिलिए । दोनोंके विश्वासपात्र पंचक 
यदि ये नियक्त करदें तो मामला जल्दी तय हो सकता हैँ । वकीलोंकें खर्चका 
बोझा इतना चढ़ रहा था कि उसमें बड़े-बड़े व्यापारी भी खप जाये । दोनों इतनी 
चितासे मुकदमा लड़ रहे थे कि कोई भी बेफिक्रीसे दूसरा कोई काम न कर पाते 
श्रें; और दोनोंमें मनमृटाव जो बढ़ता जाता था सो अलग ही । यह देखकर मेरे 
मनमें वकालतपर घणा उत्पन्न हुईै। वकीलका तो यह काम ही ठहरा कि एक- 
दुसरेको जितानेकी कानूनी गृंजाइशें हीं खोंज-खोजकर निकालते रहें । जीतने- 
वालेकी सारा ख्च कभी नहीं मिलता, यह बात मेने इस मामलेमें पहलेपहल जानी । 
वकील मवक्किलसे एक फीस लेता है; और मवक्किलको प्रतिवादीसे दूसरी 
रकम मिलती हूँ । दोनों रकमें जुदा-जुदा होती है । मुझे यह सब बड़ा नागवारं 
गूजरा। मेरी अंतरात्माने कहा कि इस समय मेरा धर्म है दोनोंमें मित्रता करा 
देना, दोनों रिश्तेदारोंमें मिलाप करा देना। मैंने समझौतेके लिए जी तोड़कर 
मिहनत की । तैयब सेठने बात मान ली। अंतको पंच म॒कर्रर हुए और मकदमा 
चला 68 में दादा अब्दुल्लाकी जीत हुई । 

पर मुझे इतनेसे संतोष न हुआ । यदि पंचके फैसलेका प्रमल एकबारगी 
[ वैयब हाजी खान म्‌हम्मद इतना रुपया एकाएक न दे सकते ज। दक्षिण 
श्रफिका-स्थित पोरबंदरके मेमन व्यापा रियोर्मे एक अ्रापसका अंलिखित कायदा 
था कि खुद चाह मर जाये, पर दिवाला न॑ निकाले । तैयव सेठ ३७,००० पौंड 
आर खच एकमुश्त नहीं दे सकते थे । फिर वह एक पाई कम न देना चाहते थे । 
दिवाला भी नहीं निकालना था । ऐसी दशामें एक ही रास्ता था--दादा अब्दुल्ला 
उन्हें अदायगीके लिए काफी मियाद दें। दादा अब्दुल्लाने उदारतासे काम लिया 
श्रौर लंबी मियाद दे दी | पंच मुकरर करनेमें जितना श्रम मुझे हुआ उससे कहीं 


कर 






बढ़ी । मेरे संतोषकी तो सीमा न रही। मेने सच्ची वकालत करना सीखा 
अनुष्यके गेण--उज्ज्वल पक्षकों खोजना सीखा; मनष्यके हृदयम प्रवेश करना 
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सीखा'॥ मत देखा कि वकोीलकों कंतव्य रीकनमें पड़ी खाईकों पाट देना | 


रैक आपकी ओर : औंग दे 


यह शिक्षा मेरे हृदयमें इतने जोरके साथ अंकित हो गई कि अपने बीस सालके 
वकील-जीवनम अधिक समय मेरा सेकड़ों फकरीकनम संमझोता करानेमें बीता 
ईसंमे मेंने वाया कुछ नहीं । धन खोया हो, यह भी गंनहीं कह सकते; और आत्माको 
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ली किसी तरह नहीं खोया 


१५ 
धामिक मेथन 


श्रब॒ फिर ईसाई-मित्रोंके संपकंपर विचार करनेका समय श्राया है। 
मेरे भविष्यके संबंधमें मि० बेकरकी चिता दिन-दिन बढ़ती जा रही थी। वह 
मुझे वेलिग्टन कन्वेंशनमें ले गये। प्रोटेस्टेंट ईसाइयोंमें, कुछ-कुछ वर्षों बाद, 
धर्म-जागति अथात आत्म-शुद्धिके लिए विशेष प्रयत्न किये जाते हैं। इसे धर्मकी 
पुनःप्रतिष्ठा ग्रथवा धर्मका पुनरुद्धार कहा करते है । ऐसा एक सम्मेलन वे लिग्ठनमें 
था। उसके सभापति बहांके प्रख्यात धर्मनिष्ठ पादरी रेबरंड एंड्र मरे थे । मि० 
बेकरको ऐसी श्राश्ा थी कि इस सम्सेलनमें होनेवाली जागृति, वहां आनेबाले 
लोगोंका धामिक उत्साह, उनका शुद्धभाव, मुझपर ऐसा गहरा अ्रसर डाछेगा 
कि में ईसाई हुए बिना न रह सकूंगा । 
परंतु मि० बेकरका अंतिम आधार था प्रार्थना-बल । प्रार्थनापर उनकी 
भारी श्रद्धा थी। उनका विश्वास था कि अंतःकारण-पूर्वक की गई प्रार्थनाकों 
ईश्वर अवश्य सुनता है । वह कहते, प्रार्थनाके ही बलपर मुलर ( एक विज्यात 
भावुक ईसाई ) जैसे लोगोंका काम चलता है ।  प्रार्थनाकी यह महिमा मैंने तठस्थ 
. भावसे सुनी । मेंने उनसे कहा कि यदि मेरी अंतरात्मा पुकार उठे कि मुझे ईसाई 
हो जाना चाहिए तो दुनियाकी' कोई दाक्षित मुझे रोक नहीं सकती । अंतरात्माकी 
पुकारके अनुसार चलनेकी आदत तो में कितने ही वर्षोसे डाल चुका था । अंतरात्मा- 
के अ्रधीन होते हुए मुझे आनंद श्राता । उसके विपरीत झाचरण करना मुझे कठिन 
श्रौर दुखदाई मालूम होता था । 
हम वेलिग्टन गये | सुझ  ह्याम साथी को साथ रखना मि० बेकरके 
लिए भारी पड़ा । कई बार उन्हें मेरे कारण असुविधा भोगनी पड़ती । रास्तेमें 
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हँमे मुकौ्म करती पड़ा था; क्योंकि सि० बेकरकी संघ रविवारकों सफर से करती 
था और बीचमें रविवार पड़ गया था । बीचमें तथा स्टेशनपर मझे होटलवाडेने 
टलमें ठहरनंसे तथा चख-चख होनेके बाद ठहरनेपर भी भोजमालयमें भोजन 
करने देनेसे इन्कार कर दिया; पर मि० बेकर आसानीसे हार माननेवाले न थे । 
बह होटलमें ठहरनेवालोंके हकपर भड़े रहे; परतु मैंने उनकी कठिनाइयोंका प्रनुभव 
किया । वेलिग्टनर्में भी में उनके पास ही ठहरा था । वहां उन्हें छोटी-छोटी-सी 
बातोंमें श्रसुविधा होती थी । वह उन्हें ढांकनेका शुभ प्रयत्न करते थे; फिर भौ 
वे मेरे ध्यानम भरा जाया करती थीं 
सम्मेलन में भावक ईसाइयोंका अच्छा सम्मिलन हआ। उनकी श्रद्धा देख- 
कर मुझ आनंद हुआ । मि० मरेसे परिचय हुआ। मैंने देखा कि मेरे लिए बहुतिरे 
लोग प्रार्थना कर रहे थे । उनके कितने ही भजन मुझे बहुत ही मीठे मालूम हुए । 
सम्मेलन तीव दिनतक हुआ। सम्मेलनमें सम्मिलित होनेवालोंकी 
वामिकताकों तो में समझ सका, उसकी कद्ग भी कर सका, परंतु अपनी मान्यता--- 
अपने धर्म--में परिवर्तन करनेका कारण.न दिखाई दिया । मझ्े यह न मालम 
हुआ कि में अपनेको ईसाई कहलानेपर ही स्वर्गको जा सकता हूं या मोक्ष पा सकता 
हूं । जब मेने यह बात अपने भले ईसाई मित्रोंसे कही तब उन्हें दुःख तो हुआ; 
पर में लाचार था । 
मेरी कठिनाइयां गहरी थीं । यह बात कि ईसामसीह ही एकमात्र ईश्वर- 
का पुत्र है, जो उसको मानता है उसीका उद्धार होता है, मझे न पटी । ईरश्वरके 
यदि कोई पुत्र हो सकता हूँ तो फिर हम सब उसके पुत्र हैं। ईसामसीह यदि ईश्वर- 
सम है, ईश्वर ही है, तो मनुष्य-मात्र ईश्वरसम हैं, ईश्वर हो सकते हैं । ईसाकी 
मृत्युसे और उसके लहूसे संसार के पाप धुल जाते हैं, इस बातको अक्षरश्ञ: मानने के 
लिए बुद्धि किसी तरह तैयार न होती थी । रूपकके रूपमें यह सत्य भछे ही हो । 
फिर ईसाई मतके अनुसार तो मनुष्यको ही आत्मा होती है, दूसरे जीवोंको नहीं, 
श्रौर देहके नाशके साथ ह्वी उसका भी सर्वनाश हो जाता है; पर भेरा मत 
इसके विपरीत था । क्‍ 
.. ईसाको त्यागी, महात्मा, देवी शिक्षक माने सकता था; परंतु एक ग्रद्वितीय 
पुरुष नहीं । ईसाकी मृत्युसे संसारकों एक भारी उदाहरण मिला; परंतु उसकी 
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भृत्युम कोई गूह्य चमत्कार-प्रभाव था, इस बातको मेरा हँदये ने मार्न सेकेतो था | 
ईसाइयोंके पवित्र जीवनमेंसे मुझे कोई ऐसी बात न मिली जो दूसरे धर्मवालोंके 
जीवनमें न मिलती थीं। उनकी तरह दूसरे धर्मदालोंके जीवनमें भी परिवतंन 
होता हुआ मेने देखा था । सिद्धांतकी दृष्टिसे ईसाई-सिद्धांतोंमें मुझे श्रलौकिकता 
ने दिखाई दी । व्यगकी दृष्टिसे हिंदू-धर्मवालोंका त्याग मुझे बढ़कर मालूम हुआ 
ईसाई-धर्मको भे संपूर्ण अथवा सर्वोपरि धर्म ने मान सका । 

अपना यह हृदय-मंथन मेने, समय पाकर, ईसाई मित्रोंके सामने रकक्‍्खा । 
उसका जवाब वे संतोषजनक न दे सके । 

परंतु एक ओर जहां में ईसाई-धर्मको ग्रहण न कर सका वहां दुसरी ओर 
हिंदू-धर्मकी संपूर्णता अथवा सर्वोपरिताका भी निश्चय में इस समय तक में कर 
सका | हिंदू-धर्मकी त्रुटियां मेरी आंखोंके सामने घूमा करतीं। श्रस्पश्यता 
यदि हिंदू-वर्मका अंग हो तो वह मुझे सड़ा हुआ अथवा बढ़ा हुआ मालम हुआ । 
अनेक संप्रदायों और जात-पांतका अस्तित्व मेरी समझसें न आया । वेद ही ईश्वर 
प्रणीत है, इसका क्या भ्रर्थ ? वेद यदि ईइ्वर-प्रणीत है, तो फिर कुरान और 
बाइबिल क्यों नहीं ? 

... जिस प्रकार ईसाई मित्र मुझपर असर डालनेका उद्योग कर रहे थे, 
उसी प्रकार मुसलमान मित्र भी कोशिश कर रहे थे । अब्दुल्ला सेठ सझे इस्लामका 
अध्ययन करनेके लिए ललचा रहे थे । उसकी खूबियोंकी चर्चा तो वह हमेशा 
करते रहते । । 
मन अपनी दिक्‍कतें रायचंदभाईको लिखीं। हिदुस्तानमें दूसरे धर्मशास्त्रियों 
से भी पत्र-व्यवहार किया। उनके उत्तर भी आये; परंतु रायचंदभाईके पत्रने 
मुझे कुछ शांति दी। उन्होंने लिखा कि. धीरज रक्‍्खो, और हिंदु-धर्मका गहरा 
भ्रध्यवन करो । उनके एक वाक्यका भावार्थ यह था-- : हिहू-धर्ममें जो सूक्ष्म 
और गूढ़ विचार है, जो आत्माका निरीक्षण है, दया है, वह दूसरे धर्ममें. नहीं हैं----' 
निष्पक्ष होकर विचार करते हुए में इस परिणामपर पहुंचा हूँ । रा 

मेने सेल-कृत कुरान खरीदी और पढ़ना शुरू किया। दूंसरीं इस्लामी 
पुस्तक भी मंगाई। विलायतके ईसाई मित्रोंसे लिखा-पढ़ी की । उनमेंसे एकने' 
एडवर्ड मेटलेंडसे जान-पहचान कराई। उनके साथ चिट्ठी-पत्री हुई। उन्होंने 
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एना किग्सफर्डके साथ मिलकर परफेक्ट वे / (उत्तम मार्ग ) नामक पुस्तक लिखी 
थी। वह मुझे पढ़नेके लिए भेजी । प्रचलित ईसाई-धर्मका उसमें खंडन था। 
बाइबिलका नवीन अभर्थ नामक पुस्तक भी उन्होंने मुझे भेजी । ये पुस्तकें मझे 

किक ००००० ०२००-००: 'अन्‍ाका॥मनव्कानार कफ जाय दी द दा अ्लदेघ आर रा 
पसंद आराई। उनसे हिदू-मतकों पुष्टि मिली। टॉलस्टायकी बैकुठ तुम्हारे 
_हृदयम हूँ नामक पुस्तकने भुझे मुख्ध कर लिया। उसकी बड़ी गहरी छाप मुझपर 
पड़ी । इस पुस्तककी स्वतंत्र विचार-शली, उसकी प्रोढ़ नीति, उसके सत्यके सामने 
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मि० कोद्सकी दी हुई तमाम पृस्तकों शुष्क मालम हुईं । 
ह इस प्रकार मेरा यह अध्ययन मझे एसी दिशाम ले गया जिसे ईसाई मित्र 
नहीं चाहते थे । एडवड्ड मेटलेडके साथ मेरा पत्र-व्यवहार काफी समयतक रहा । 
कवि (रायचंद )के साथ तो श्रंत तक रहा । उन्होंने कितनी ही पुस्तकें भेजीं । 
उन्हें भी पढ़ गया। उनमें 'पंचीकरण ', ' मणिरत्नमाला ', 'योगवासिष्ठ ' का 
मुमुक्षु-प्रकरण, हरिभद्र सूरिका पषड़दर्शन-समुच्चय इत्यादिथे | 

इस प्रकार यद्यपि में ऐसे रास्ते चल पड़ा, जिसका खयाल ईस्नाई मित्रोंने 
ने किया था, फिर भी उनके समागमने जो धर्म-जिज्ञासा मुझमें जागृत कर दी थी 
उसके लिए तो में उनका चिर-कालीन ऋणी हूं । उनसे मेरा यह संबंध मुझे हमेशा 
याद रहेगा | ऐसे मीठे और पवित्र संबंध आगे और भी' बढ़ते गये, घटे नहीं है । 


१६ 
को जाने कलकी ? 


खबर नें इस जुगरममें पलूकी 

.. मससझ सा को जाने कलकी? ' 

मकदमा खतम हो जानेके बाद मेरे प्रिटोरियामें रहनेका कोई प्रयोजन 

ने रहा था। सो में डरबन गया। वहां जाकर घर ( भारतवर्ष ) लौटनेकी 

तैयारी की; पर श्रब्दुल्ला सेठ भला मझे आदर-सत्कार कियें बिना क्‍यों जाने देने 

लगे ? उन्होंने. सिडनहेममें मेरे लिए खान-पानका एक जलसा किया। सारा 
« दिन उसमें लगनेवाला था । 

मरे पास कितने ही अखबार रकक्‍्खे हुए थे । उन्हें 


8, 


रहा था । एक . 
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अ्रखवारके कोनेमें एक छोटी-सी खबर छपी थी-- इंडियन फ्रेंचाइज '। इसका 
श्रथे हुआ-- हिंदुस्तानी मताधिकार ।' खबरका भावार्थ यह था कि नेटालकी 
धारा-सभाके सभ्योंकों चुननेका जो अधिकार हदुस्तानियोंको था वह छीन लिया 
जाय । इसके विषयों एक कानून धारासभामें पेश था और उसपर चर्चा हो रही 
थो । में उस कानूनके बारेमें कुछ न जाबता था । जलसेमें किसीको इस मसविदेकी 
खबर न थी, जोकि भारतीयोंके अधिकारोंको छीननेके लिए तैयार हुआ था। 

मेंने अब्दुल्ला सेठसे इसका जिक्र किया । उन्होंने कहा--* इन बातोंकों 
हम लोग कया समझें ? हमारे तो व्यापारपर अगर कोई श्राफत आवे तो खबर 
पड़ सकती है। देखिए, आरेंज क्रो स्टेटमें हमारे व्यापारकी सारी जड़ उखड़ 
गई । उसके लिए हमने कोशिश भी की; पर हम तो ठहरे अपंग । अखबार पढ़ते 
है--पर अपने भाव-तावकी बातें ही समझ लेते हैं। कानून-कायदेकी बातोंका 
हमें क्या पता चले ? हमारे आंख-कान जो-कुछ हैं, गोरे वकील हैं । 

“पर यहीं पैदा हुए और अंग्रेजी पढ़े-लिखे इतने नौजवान हिंदुस्तानी 
जो यहां हैं ? ” मेने कहा । क्‍ 

४ अजी भाई साहब ! “ अब्दुल्ला सेठने सिरपर हाथ मारते हुए कहा-- 
/ उनसे क्या उम्मीद की जाय ? वे बेचारे इन बातोंमें क्या समझें ? वे तो हमारे 
पासतक फटकते नहीं, और सच यूछिए तो हम भी उन्हें नहीं पहचानते । वे हें 
ईसाई, इसलिए पादरियोंके पंजेमें हें श्रौर पादरी लोग गोरे, वे सरकारके ताबेदार : 


५५ हक। 
हे। 


कर 


८चि 


सुनकर मेरी आंखें खूलीं। सोचा कि इस दल को अपनाना चाहिए | 
ईसाई-धर्म के क्या यही मानी हैं ? क्‍या ईसाई हो जानेसे उनका नाता देशसे 
दँट गया, और वे विदेशी हो गये ? 

पर मुझे तो देश वापस लौटना था, अतएव इन विचारोंको मूर्ते रूप न 
दिया । अब्दुल्ला सेठसे कहा-- 

“ पर यदि यह बिल ज्यों-का-त्यों पास हो गया तो श्राप लोगोंके लिए 
बहुत भारी पड़ेगा । यह तो भारतवासियोंके अस्तित्वको मिटा डालनेका पहला 
कदम है । इससे हमारा स्वाभिमान नष्ट होगा । 

“जो-कुछ हो । इस “फ्रैचाइज ' ( इस तरह अंग्रेजीके कितने ही शब्द 
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देशी भाषामें रूढ़ हो गये थे। मताधिकार ' कहनेसे कोई नहीं समझता ) का 
थोड़ा इतिहास सुन लीजिए । इस मामलेमें हमारी समझ काम नहीं देती ; पर हमारे 
बड़े वकील मि० ऐस्केबको तो आप जानते ही हैं, वह जबरदस्त लड़वेये हैं । उनकी 
तथा वहांके फूरजाके इंजीनियरकी खूब चख-चख चला करती है । भि० ऐस्कंवके 
धारा-समायमें जानेमें यह लड़ाई बाधक हो रही थी । इसलिए उन्होंने हमें हमारी 
स्थितिका ज्ञान कराया । उनके कहनेसे हमने अपने नाम मताधिकार-पत्रमें दर्ज 
करा लिये और अपने तमाम मत मि० ऐस्बंकको दिये । अब आप समझ जाय॑गे 
कि हम इस मताधिकारकी कीमत आपके इतनी क्‍यों नहीं आंकते हे; पर आपकी 
बात अरब हमारी समझमें आरा रही हे--अच्छा तो अब आप क्‍या सलाह 
देते है ? 

यह बात दूसरे मेहमान लोग गौरसे सुन रहे थे । इनमेंसे एकने कहा-- 
“ में आपसे सच्ची बात कह दू' ? यदि आप इस जहाज से न जाय॑ं और एकाध 
महीना यहां रह जाय, तो आप जिस तरह बतायें हम लड़नेको तैयार हैं । 

एक दूसरेने कहा--* यह बात ठीक हूँ । अब्दुल्ला सेठ, झ्ञाप गांधीजीकों 
रोक लीजिए । ” 

अब्दुल्ला सेठ थे उस्ताद आदमी । वह बोले--“ अब इन्हें रोकनेका 
अख्तियार मुझे नहीं । भ्रथवा जितना मुझे है उतना ही आपको भी है; पर श्रापकी 
बात है ठीक । हम सब मिलकर इन्हें रोक लें, पर यह तो बैरिस्टर हैं । इनको 
फीसका क्‍या होगा ? 

फीसकी बातसे मुझे दुख हुआ । में बीचमें ही बोला-- 

“ खब्दुल्ला सेठ, इसमें फीसका क्या सवाल ? सार्वजनिक. सेवामें फीस 
किस बातकी ? यदि में रहा तो एक सेवककी हैसियतसे रह सकेता हूं । इन सब 
भाश्योंसे मेरा पूरा परिचय नहीं है; पर यदि आप यह समझते हों कि ये सब लोग 
मेहनत करेंगे तो में एक महीना ठहर जानेके लिए तैयार हूं; पर एक बात है । 
मुझे तो आपको कुछ देना-वेना नहीं पड़ेगा; पर ऐसे काम बिना रुपये-पैसेके नहीं 
चल सकते । हमें तार वगरा देने पड़ेंगे---कुछ छापना भी पड़ेगा । इधर-उधर 
जाना-आतना पड़ेगा, उसका किराया आदि भी लगेंगा। शौका पड़नेपर यहांके 
वकीलोंकी भी सलाह लेनी पड़ेगी । में यहांके सब कानून-कायदोंकों अ्रच्छी तरह 
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नहीं जानता । कानूनकी पुस्तकें देखनी होंगी; फिर ऐसे काम श्रकेले हाथों नहीं हो 
सकते । कई लोगोंके सहयोगकी जरूरत होगी । 

. वहुत-सी आवाज एक-साथ सुनाई दीं--/ खुदाकी मेहर है। रुपये- 
पैसेकी फिक्र मत कीजिए । झादमी भी मिल जाय॑ंगे। आप सिर्फ ठहरना मंजूर 
करें तो बस हैं 

फिर क्‍या था वह जलसा कार्यकारिणी-समितिके रूपमें परिणत हो गया । 
मेने सुझ्लाया कि खा-पीकर जल्दी फारिग होकर हम लोग घर पहुंचे । मेने मनमें 
लडाईकी रूप-रेखा बांधी । यह जान लिया कि मताधिकार कितने लोगोंको है । 
एक मास ठहर जानेका निरचय किया 
इस प्रकार ईश्वरने दक्षिण अ्रक्रीकार्म मेर स्थायी छूपसे रहनेकी नींव 
ली और आत्म-सम्मानके संग्रामका बीजारोपण हुआ । 


छ 


बस गयी 


१८९३ ईस्वीम सेठ हाजी मुहम्मद हाजी दादा नेटालकी भारतीय जातिके 
अग्रगण्य वेता माने जाते थे। सांपत्तिक स्थितिमें सेठ अब्दुल्ला हाजी आदि मुख्य 
थे; परंतु वह तथा दूसरे लोग भी सा्वेजनिक कामोंमें सेठ हाजी मुहम्मदकों ही 
प्रथम स्थान देते थे। इसलिए उनकी अश्रध्यक्षतामें, अब्दुल्ला सेठके मकानमें, 
एक सभा की गई। उसमें फ्रैचाइज बिलका विरोध करनेका प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ । स्वयंसेवकोंकी सूची भी बनी। इस सभामें नेटालमें जन्मे हिंदुस्तानी, 
अर्थात्‌ ईसाई नवयुवक भी बुलाये गये थे । मि० पॉल इरबनकी अदालतके दुभाषिया 
थे। मि० सुभान गाडफ्रे मिशन स्कूलके हेडमास्टर थे। वे भी सभामें उपस्थित 
हुए थे; और उनके प्रभावसे ईसाई नवयुवक अच्छी संख्यामें आये थे। इन सब 
लोगोंने स्वयंसेवकोंमें श्रपना नाम लिखाया। सभामें व्यापारी भी बहुतेरे थे । 
उनमें जानने योग्य नाम ये हें--सेठदाऊद मुहम्मद कासिम कमरुहीन, सेठ 
आ्रादमजी मियां खान, ए० कोलंदावेल्लू पिल्‍्छे, सी० लछीराम, रंगस्वामी पड़ियाची, 
भ्रामद जीवा इत्यादि । पारसी रुस्तमजी तो थे ही। कारकुन लोगोंमें पारसी 
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भाणेकजी, जोशी, तरसी राम इत्यादि । दादा अब्दुल्लाकी तथा दूसरी बड़ी दृकानोंके 
कर्मचारी थे। पहले-पहल सार्वजनिक कामसे पड़ते हुए इन लोगोंकों जरा अटठपढा 
मालम हुआ । इस तरह सावंजनिक काममें निमंत्रित तथा सम्मिलित होनेका उन्हें 
यह पहला अनभव था । सिर आई विपत्तिके मकाबलेके लिए नीच-ऊंच, छोटे-बड़े 
मालिक-नौकर, हिंदू-समुसलमान, पारसी, ईसाई, गजराती, मदरासी, सिंधी 
इत्यादि भेद-माव जाते रहे । उस समय सब भारतकी संतान और सेवक थे । 
फूचाइज बिलका दूसरा वाचन हो चुका था अ्रथवा होनेवाला था 
उस समय धारा-सभामें जो भाषण हुए, उनमें यह बात कही गई कि कानून इतना 
सख्त था, फिर भी हिंदुस्तानियोंकी ओरसे उनका कुछ विरोध न हुआ । यह भार- 
तीय प्रजाकी लापरवाही और शताधिकार-संबंधी उनकी अ्रपात्रताका प्रमाण था 
मेने सभाकों सारी हकीकत समझा दी ! पहला काम तो यह हुआ कि 
धारा-सभाके शअ्रध्यक्षकों तार दिया कि वह बिलपर आगे विचार करना 
स्थगित कर दें। ऐसा ही तार मुख्य प्रधान सर जान राबिसनकों भी भेजा, तथा 
एक और तार दादा अब्दुल्लाके मित्रके नाते मि० ऐस्कंबकों गया । तारका जवाब 
मिला कि बिलकी चर्चा दो दिनतक स्थगित रहेगी। इससे सब लोगोंकों 
खुशी हुई । 
भ्रव वरब्वास्तका मसबिदा तैयार हुआ | उसकी तीन प्रतियां भेजी 
जानंवाली थी। अखबारोंके लिए भी एक प्रति तेयार करनी थी। उसपर 
जितनी अधिक सहियां जी जा सकें, लेनी थीं। यह सब काम एक रातमें पूरा 
करना था। वे शिक्षित स्वयंसेवक तथा दूसरे लोग लगभग सारी रात जगे | 
उनमें एक मि० आार्थर थे, जो बहुत बढ़े थे और जिनका खत श्रच्छा था । उन्होंने 
सुंदर हरफोंसें दरख्वास्तकी नकल की । औरोंने उसकी और नकतलें कीं। एक 
बोलता जाता और पांच लिखते जाते । इस तरह पांच नकलें एक साथ हो गईं। 
 ब्यापारी स्वयंसेवक अपनी-अपनी गाड़ियां लेकर या अपने ख्ेसे गाड़ियां किराया 
करके सहियां देने दौड़ पड़े । 
दरख्वास्त गई । भ्रखबारोंमें छवी । उसपर अनकल टिप्पणियां निकलीं । 
वारा-सभापर भी उसका असर हुआ । उसकी चर्चा भी खब हुई । दरख्वास्तमें 
जो दलीलें पेश की गईं थीं, उनपर आपत्तियां उठाई गई--परतु खद उठानेवालों- 


जप 
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को ही बे लचर मालूम हुईं । इतना करनेपर भी बिल तो आखिर पास हो ही 
गया। १ “कह 
सब जानते थे कि यही होकर रहेगा; पर इतने श्रांदोलनसे हिंदुस्तानियोंमें 
नवीन जीवन झा गया । सब लोग इस बातकों समझ गये कि हम सबका समाज 
एक है । अकेले व्यापारी श्रधिका रोंके लिए ही नहीं, बल्कि अपने कौसी अधिंकारोंके 
लिए भी लड़ना सबका धर्म है । * 
इस समय ला्ड रिपन उपनिवेश-मंत्री थे। प्रस्ताव हुझा कि उन्हें एक 
भारी' दरख्वास्त लिखकर पेश की जाय । इसपर जितनी अधिक सहियां मिले 
ली जाय । यह काम एक दिनमें नहीं हो सकता था । स्वयंसेवक तनात हुए और 


सबने थोड़ा-थोड़ा कामका बोझ उठा लिया । 
दरख्वास्त तैयार करने में मने बड़ा परिश्रम किया। जितना साहित्य 


मेरे हाथ लगा, सब पढ़ डाला.। हिदुस्तानमें हमें एक तरहका मताधिकार है, 
इस सिद्धांतकी बातको तथा हिंदुस्तानियोंकी आबादी बहुत थोड़ी है, इस व्यावहारिक 
दलीलको मैंने श्रपना मध्यबिंदु-बनाया । 
 दरख्वास्तपर दस हजार आलादमियोके दस्तखत हुए । एक सप्ताहमसे 
दरख्वास्त भेजनेके लिए आवश्यक सहियां प्राप्त हो इतने थोड़े समयमें 
नेटालमें दस हजार दस्तखंत प्राप्त करवेकी पाठक ऐसा-वैसा काम ने समझें । 
सारेनेटालमेंसे दस्तखत प्राप्त करने थे । लोगः इस कामसे अपरिचित थे । इधर 
यह निश्चय किया गया था कि तवतक किसीकी सही ने ली जाय, जबतक कि वे 


दस्तखंत का आदराय न समझ लें। इसलिए खास तौरपर स्द्ंसे ! भजनेसे 
ही सहियां मिले सकती थीं। गांव दर-द्र थे। ऐसी अवस्थामें ऐसे काम उसी 
हालतम जल्दी हो सकते बहतेरे काम करनेवाले निरुचय-पर्वक काममें जुट 


पड़े । ऐसा ही हुआ भी । सबने उत्साह-पूर्वक काम किया। इनमेंसे सेठ दाऊद . 
मुहम्मद, पारसी रुस्तमजी, झ्ादमजी मियां खान और झ्रामद जीवाकी मूर्तियां 
श्राज भी मेरी आंखोंमें सामने आ जाती हैं। वे बहुतोंके दस्तखत लाये थे । 
दाऊद सेठ दिन-भर अपनी गाड़ी लिये-लिये घूमते । किसीने जेब-खर्चंतक न मांगा । 
क्‍ दादा अच्दुल्लाका मकान तो धर्मशाला अथवा सार्वजनिक कार्यालय 
जसा हो गया था। शिक्षित भाई तो मेरे पास डटे ही रहते । उनका तथा दूसरे _ 
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के] 


कर्मचारियोंका खाना-पीना दादा अब्दुल्लाके ही यहां होता । इस तरह सब लोगों- 
काफी खर्च बरदाइ्त किया । क्‍ 
दरख्वास्त गई, उसकी एक हजा र प्रतियां छघपवाई गई थीं । उस दरख्वास्त- 
ने हिहस्तानके देश-सेवकोंकों नेटालका पहली बार परिचय कराया। जितमे 
अखबारों तथा देशके नेताओंका नाम-ठाम में जानता था, सबको दरख्वास्तकी 
नकले भेजी गई थीं । 
“टाइम्स आफ इंडिया ने उसपर अग्रलेख लिखा ओर भारतीयोंकी 
मांगका खासा समर्थन किया। विलायतमम भी प्रार्थना-पत्रकी नकलें तमाम 
दलके वेताग्रोंकी भेजी गई थीं। वहां लंदन टाइम्स ने उनकी पुष्टि की | 
इस कारण विलके मंजर न होनेकी आशा होने लगी । 
अब ऐसी हालत हो गई कि में नेंटाल न छोड़ सकता था । लोगोंने मकझे 
चारों ओरसे आरा घरा और बड़ा श्राग्रह करने लगे कि अरब में नेटालमें ही स्थायी 
रूपसे रह जाऊं। मेने अपनी कठिनाइयां उनपर प्रकट कीं। अपने मनमें मंने 
यह निश्चय कर लिया था कि में यहां सर्व-साधारणके खर्चपर न रहुंगा 
अपना अलग इंतजाम करनेकी आवश्यकता मझे दिखाई दी। घर 
भी अच्छा और अच्छे मुहल्लेमें होना चाहिए--इस समय मेरा यही मत था। 
मेरा खयाल था कि दूसरे बैरिस्टरोंकी तरह ठाठ-बाठसे रहनेमें अपने समाजका 
मान-गौरव बढ़ेगा । मेने देखा कि इस तरह तो में ३०० पौंड सालके बिना काम 
ने चला सकूंगा । तब मेने निश्चय किया कि यदि यहांके लोग इतनी आामदनीके 
लायक वकालतका इंतजाम करा देनेका जिम्मा लें तो रह जाऊंगा। और मेने 
लोगोंको इसकी इत्तिला दे दी । 
पर इतनी रकम तो यदि आप सार्वजनिक कार्मोके लिए लें तो कोई बात 
नहीं, और इतनी रकम जटाना हमारे लिए कोई कठिन बात भी नहीं है । बक। 
में जो कुछ मिल जाय वह आपका ।  साथियोंने कहा । 
इस तरह में आर्थिक सहायता केला नहीं चाहता । अपने सार्वजनिक 
करामका में इतना मूल्य नहीं समझता । इसमें सुझे वकालतका श्राडंबर थोड़े ही 
रचना हँं--मुझे तो लोगोंसे काम लेना है । इसका मश्नावजा में द्रव्यके रूपमें 
कैसे के सकता हूं ? फिर आप लोगोंसे भी तो मुझे सार्वजनिक कारममोंके लिए 


कट, 
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बन लेना है । यदि में अपने लिए रुपया लेने लगूं तो आपसे बड़ी-बड़ी रकमें छेते 
हुए मुझे संकोच होगा, और अपनी गाड़ी रुक जायंग्री । लोगोंसे तो में हर साल 
३०० पौंडसे अधिक ही खर्च करा दूंगा । / मेने उत्तर दिया। 

“घर हम तो आपको अब अच्छी तरह जान गये हैं। श्राप अपने लिए 
थोड़े ही चाहते हैं। आपके रहनेका खर्चा तो हमी लोगोंकी न देना चाहिए ? 

“ यह तो आपका स्नेह और तात्कालिक उत्साह आपसे कहलवा रहा 
है । यह कैसे मान लें कि यही उत्साह सदा कायम रह सकेगा ? मुझे तो आपको 
कभी कड़वी बात भी कहुनी पड़ेंगी। उस समय भी में आपके स्नेहका पात्र रह 
सकेगा या नहीं, सो ईह्वर जाने; पर असली बात यह है कि सार्वजनिक-कामके 
लिए हपया-पैसा में न लं। आप लोग सिर्फ अपने मामले मुकदमे मुझे देते रहनेका 
वचन दें तो मेरे लिए काफी है। यह भी शायद आपको भारी मालम होगा; 
क्योंकि में कोई गोरा बेरिस्टर तो हैं नहीं, और यह भी पता नहीं कि अदालत 
मुझ-जसेको दाद देगी या नहीं। यह भी वहीं कह सकता कि पैरवी कैसी कर 
सकूंगा । इसलिए मुझे पहलेसे मेहनताना देने में भी आपको जोखिम उठानी 
पड़ेगी । और इतनेपर भी यदि आप मुझे मेहनताना दें तो यह तो मेरी सेवाओंकी 
-बदोलत दी ने होगा ? 

इस चचाका नतीजा यह निकला कि कोई २० व्यापारियोंने मिलकर 
मेरे एक वर्षकी आयका प्रबंध कर दिया। इसके अ्रलावा दादा अब्दुल्ला 
बिदाईके समय मुझे जो रकम बेंठ करनेवाले थे उसके बदले उन्होंने मुझे 


िप 


आवश्यक फर्नीचर ला दिया और में नेटालमें रह गया। 
१८२ 


४ 
वेश षे 
श्रदालतोंका चिह्न है तराज। उसे पकड़ रखनेवाली एक निष्पक्ष 
अंधी, परंतु समझदार बुढ़िया है। उसे विधाताने अंधा बनाया है कि जिससे 
मूंह देखकर तिलक ने लगावे; बल्कि योग्यताको देखकर लगावे। इसके 
. बिपरीत, नेंटालकी अदालतसे तो मुंह देखकर तिलक लगवानेके लिए बहांकी 
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वकील-सभाने कमर कसी थी; किन्तु अदालतने इस अवसरपर अपने चिह्मकी 
लाज रख ली । 
मुझे वकालतकी सनद लेनी थी । मेरे पास बंबई हाईकोर्टका तो प्रमाण- 
पत्र था; पर विलायतका प्रमाण-पत्र बंबई-अदालतके दफ्तरमें था; बकालतकी 
मंजूरीकी दरख्वास्तके साथ नेकचलनीके दो प्रमाणपत्रोंकी ग्रावश्यकता समझी 
जाती थी। मेने सोचा कि यदि ये प्रमाणपत्र गोरे लोगोंके हों तो ठीक होगा । 
इसलिए ग्रब्दुल्ला सेठकी मार्फत मेरे संपर्क्में श्राये दो प्रसिद्ध गोरे व्यापारियेकरि 
प्रमाण-पत्र लिये । दरख्वास्त किसी वकीलकी मार्फत दी जानी चाहिए । माझूली 
कायदा यह था कि ऐसी दरख्वास्त एटर्नी-जनरल बिना फीसके पेश करता है । 
मि० एस्कंब एटर्नी-जनरल थे । हम जानते ही हैं कि अब्दुल्ला सेठके वह वकील 
थे। झतएवं में उत्तसे सिला और उन्होंने खशीसे मेरी दरख्वास्त पेश करना 
मंजर कर लिया । 
इतनेस अचानक वकील-सभाकी तरफसे मझे नोटिस मिला। सोटिसमें 
मेरे वकालत करनेके खिलाफ विरोधकी आवाज उठाई गई थी । इसमें एक कारण 
यहु बताया गया था कि मेने वकालतकी दरख्वास्तके साथ असल प्रमाण-पत्र 
नहीं पेश किया था; परंतु विरोधकी श्रसली बात यह थी कि जिस समय अदालतमें 
वकीलोंकों दाखिल करनेके संबंधर्में नियम बने, उस समय किसीने भी यह खयाल 
ने किया होगा कि वकालतके लिए कोई काला या पीला आदमी झ्ाकर दरख्वास्त 
देगा। नेठाल गोरोंके साहसका फल है और इसलिए यहां गोरोंकी प्रधानता रहनी 
चाहिए | उनको भय हुआ कि यदि काले वकील भी अदालतमें श्राने लगेंगे तो 
धीरे-धीरे गोरोंकी प्रधातता चली जायगी श्र उनकी रक्षाकी दीवारें टठ जायंगी । 
इस विरोधके समर्थनके लिए वकील-सभाने एक प्रख्यात वकीलको 
अपनी तरफसे खड़ा किया था। इस वकीलका भी संबंध दादा अब्दुल्लासे था 
उनकी मात उन्होंने मुझे बुलाया । उन्होंने शुद्ध-भावनासे मुझसे बातचीत की । 
प्ेरा इतिहास पूछा। मेने सब कह सुनाया | तब वह बोले--. 
मुझ आपके खिलाफ कुछ नहीं कहना । मुझे यह भय था कि आप कोई 
कि पंदा हुए धूर्त आदमी होंगे । फिर आपके पास असली प्रमाण-पत्र नहीं हैं, 
इससे मेरे शककों और पृष्टठि मिल गई। और ऐसे लोग भी होते है, जो दूसरोंके 


रै ४0 अीहन हि लय कई + :2 87] हि 


प्रमाण-पत्रों को इस्तेमाल कर लेते हे। और आपने जो गोरोंक प्रमाण-पत्र पेश 
किये हूँ उनका असर मेरे दिलपर न हुश्ना । यहांके गोरे लोग भला आपको क्‍या 
पहुचाने ? आपके साथ उनका परिचय ही कितना ? “ 

“पर यहां तो मेरे लिए सभी नये हैं । अब्दुल्ला सेठसे भी मेरी 
पहचान यहीं हुई | में बीचमें बोला । 

हां, पर आप कहते हूँ कि वह श्रार्यके गांवके हैं। और आपके पिता 
वहांके दीवान थे, अतएव आपके परिवारके लोगोंकों तो वह पहचानते ही हैं । 
यदि उनका हलफिया बयान पेश कर दें तो मुझे कुछ भी उज्प् न होगा । में वकील- 
सभाको लिख भेजंगा कि गांधीका विरोध मझसे ने होगा । 

मुझे गुस्सा आया, पर मेते रोका । मुझे लगा-- यदि मेंने श्रब्दुल्ला 
सेठका ही प्रमाण-पत्र पेश किया होता तो उसकी कोई परवा न करता और गोरोंकी 
जान-पहचान मांगी जाती । फिर मेरे जन्मके साथ वकालत-संबंधी मेरी योग्यताका 
क्या संबंध हो सकता है ? यदि में दुष्ट या गरीब मां-बापका पुत्र होऊं तो यह 
बात मेरी लियाकतकी जांचमें मेरे खिलाफ किसलिए कही जाय ?” पर मेने इन 
सब विचारोंको रोककर उत्तर दिया-- 

“हालांकि में यह नहीं मानता कि इ बातोंके पछने का अधिकार 
वकील-सभाकी है, फिर भी जैसा आप जाहते हैं, दादा अब्दुल्लाका हलफिया 
. बयान में पेश करा देनेकों तैयार हूं । 

अब्दुल्ला सेठका हलफिया बयान लिखा और वह वकीलकों दिया । द 
उन्‍्हींने तो संतोष प्रकट कर दिया, पर वकील-सभाको संतोष न हुआ । उसने 
अपना विरेध अदालतम भी उठाया। अदालतने मि० एस्कंबका जवाब सुने 
बिना ही सभाका विरोध नामंजूर कर दिया। प्रधान न्यायाधीशने कहा-- 

इस दलीलमें कुंछ जान नहीं कि प्रार्थीने असली प्रमाण-पत्र नहीं पेः 
किया । यदि उसने झूठों सोगंध खाई होगी' तो उसपर अदालतमें झूठी कसम 
खानेका मु कदमा चल सकेगा और उसका नाम वकीलोंकी सूचीसे हटा दिया जायगा । 
अ्रदोलतकी धाराञ्रोमे काले-गो रेका भेदभाव नहीं है । हमें मिं० गांधीको वकालत 
करनेसे रोकतेका कोई अधिकार तहीं । उतकी दरख्वास्त मंजूर की जाती है 
मि० गाँवी, आप झाकर शपथ ले सकते 
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१६. 
नेटाल इंडियन कांग्रेस 


वकील-सभाके विरोधने दक्षिण श्रफरीकामें मेरे लिए एक विज्ञापनका 
काम कर दिया । कितने ही अ्रखबारोंने मेरे खिलाफ उठाये गये विरोधकी निदा 
की और वकीलोंपर ईर्ष्याका इलजाम लगाया । इस प्रसिद्धिसे मेरा काम कुछ 
अंशरमें अपने-भ्राप सरल हो गया । 
वकालत करना मेरे नंजदीक गौण बात थी और हमेशा गौण ही रही 
नेटालमें अपना रहता सार्थक करनेके लिए मुझे सार्वजनिक काममें ही तन्‍्मय 
हो जाना जरूरी था। भारतीय मताधिकार-प्रतिरोधक काननके विरोधमें झञावाज 
उठाकर---महज दरख्वास्त भेजकर चप न बैठा जा सकता था। उसका आंदोलन 
हीते रहनेसे ही उपनिवेश्ञोंके मंत्रीपर असर हो सकता था। इसके लिए एक 
संस्था स्थापित करनेकी श्रावर्यकता दिखाई दी । श्रतः मैंने अब्दुल्ला सेठके साथ 
मदविरा किया। दूसरे साथियोंसे भी मिला और हम लोगोंते एक सार्वजनिक 
संस्था खड़ी करनंका निश्चय किया । 
उसका नाम रखने में कुछ धर्म-संकट आया। यह संस्था किसी पक्षका पशक्षपात 
हीं करना चाहती थी। महासभा (कांग्रेसका ) नाम' कंजरवेटिव (प्राचीन) 
पक्षमें श्ररचिकर था, यह मुझे मालूम था, परंतु महासभा तो भारतका प्राण थी । 
उसकी शवितकों बड़ाना जहूरी था। उसके नामको छिपाने में अथवा धारण 
करते हुए संकोच रखने में कायरताकी गंध आती थी । इसलिए मंने अपनी दलीढें 
पेश करके संज्याका नाम कांग्रेस ही रखने का प्रस्ताव किया । और २२ मई 
१८९४को नेटाल इंडियन कांग्रेस! का जन्म हुआ । 

_“ द्वादा अब्दुल्लाका बैठकखाना लोगोंसे भर गया था। उन्होंने उत्साहके 
साथ इस संस्यथाका स्वागत किया । विधान बहुत सादा रकक्‍्खा था, पर चंदा भारी 
रखा गया था । जो हर मास कम-से-कम पांच शिलिंग देता बही सभ्य हो सकता 
था । धनिक लोग राजी-खुशीसे जितना अधिक दे सकें, चंदा दें, यह तय हुआ | 

अब्दुल्ला सेठसे हर भास दो पौंड लिखाये । दूसरे दी सज्जनोंने भी इतना ही चंदा 
लिखागा । खद भी सोचा कि में इसमें संबोीद कैसे करू ? इसलिए मैने भी प्रति- 
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मास एक पौंड लिखाया। यह मेरे लिए बीमा करने-जैसा था; पर मेने सोचा कि 
जहां मेरा इतना खर्च-वर्च चलेगा वहां प्रतिमास एक पौंड क्यों भारी पड़ेगा 
ग्यौर ईश्वरने मेरी नाव चलाई । एक पौंडवालोंकी संख्या खासी हो गई। दस 
शिलिंगवाले उससे भी अधिक हुए । इसके अलावा बिना सभ्य हुए भेंटके तौरपर 
जो लोग दे दें सो श्रलग । 

अ्रमुभवने बताया कि उगाही किये बिना कोई चंदा नहीं दे सकता । 
डरबनसे बाहरवालों के यहां बार-बार जाना अ्रस्ंभव था। इससे सुझे ह 
“आरंभ-शरता का परिचय मिला । डरबनयें भी वहुत चक्कर खाने पड़ते, तव 
कहीं जाकर चंदा मिलता। में मंत्री था, रुपया वसूल करनेका जिम्मा मुझपर था । 
मझे अ्रपने मुंशीकों सारा दिन चंदावसूलीमें लगाये रहनेकी नौबत झा गई। 
बह वेजारा भी उकता उठा । मेने सोचा कि मासिक नहीं, वाषिक चंदा होना चाहिए 

गैर वह भी सबको पेदगी दे देना चाहिए । दे की गई और सबने इस 

बातकों पसंद किया । तय हुआ कि कम-से-कम तील पाठ दाबिक चंदा लिया जाय 
इससे बसूलीका काम आसान हो गया । 

आरंभमें ही मेने यह सीख लिया था कि सार्वजनिक काम कभी क्जे 
लेकर नहीं चलाना चाहिए। और बातोंमें भले ही लोगोंका विश्वास कर लें, 
प्र पैसेकी बातमे नहीं किया जा सकता । मेने देख लिया था कि वादा कर चुकनेपर 
भी देनेके धर्मका पालन कहीं भी नियमित झूपसे नहीं होता । नेटालके हिदुस्तानी 
इसके अपवाद न थे। इस कारण देटाल इंडियन कांग्रेस ने कभी कर्ज करके 

गई काम नहीं किया ! 

सभ्य बनानेसें साथियोंने असीम उत्साह प्रकट किया था। उसमें उनकी 
बड़ी दिलचस्पी हो गई थी । उसके कार्यसते अनमोल भ्रनुभव मिलता था | बहुतेरे 
लोग खशी-खुशी नाम लिखवाते और चंदा दे देते । हां, हर-द्रके गांवोंमें जरा 
मश्किल पेश भाती । लोग सार्वजमिक कामकी महिमा नहीं समझते थे। कितनी 
ही जगह तो लोग अपने यहां आनेका न्‍्यौता भेजते, अग्रसर व्यापारीके यहां ठहराते; 
परंतु इस ध्रमणमें हमें एक जगह शुरूआतमें ही दिवकत पेश हुई । यहांसे छः 
पौंड मिलने चाहिए थे; पर वह दीन गौंजसे आगे न बढ़ते थे । यदि उनसे इतनी ही 
रकम लेते तो झौरोंगे इससे भ्रधिक ने मिलती | ठहराये हम उल्हींके यहां गये 
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थे। सबको भूख लग रही थी; पर जबतक चंदा न मिले तबतक भोजन कैसे 
करते ? खूब मिन्नत-खुशामद की गई; पर वह टस-से-मस न हुए। गांवके 
दूसरे व्यापारियोंने भी उन्हें समझाया । सारी रात इसी खींचा-तानीमें गई । 
गूस्सा तो कई साथियोंकी आया; पर किसीने अपना सौजन्य न छोड़ा । ठेठ सुबह 
जाकर वह पसीजे भर छः पौंड दिये । तब जाकर हम लोगोंको खाना वसीब हुआ । 
यह घटना टोंगाठकी है। इसका असर उत्तर किनारेपर ठेंठ स्टेंगरतक तथा 
अंदर ठेठ चाल्सेटाउनतक पड़ा और चंदा-वसूलीका हमारा काम बड़ा सरल हो 
' गया । 

परंतु प्रयोजन केवल इतना ही न था कि चंदा एकत्र किया जाय | 
ग्रावश्यकतासे अधिक रुपया जमा ते करनेका तत्व भी मेंते मान लिया था । 

सभा प्रति सप्ताह अथवा प्रति मास आवश्यकताके अनुसार होती । 
उसमें पिछली सभाकी कार्रवाई पढ़ी जाती और अनेक वातोंपर चर्चा होती । 
चर्चा करनेकी तथा थोड़ेमें मतलबकी बात कहनेकी झ्ादत लोगोंको न थी | 
लोग खड़े होकर बोलनेमें सकुचाते । मेने सभाके नियम उन्हें समझाये और लोगोंने 
उन्हें माना । इससे होनेंवाला लाभ उन्होंने देखा और जिन्हें सभाप्नोंमें बोलनेका 
रफ्त न था वे सार्वजनिक कामोंके लिए बोलने और विचारने लगे । 

सार्वजनिक कामोंमें छोटी-छोटी वातोंमें बहुत-सा खर्च हो जाया करता 
है, यह में जानता था। शुरूमें तो रसीद-बुकतक न छपानेका निरचय रक्‍्खा 
था। मेरे दफ्तरमे साईक्लोस्टाइल था| उसपर रखीदें छपा लीं। रिपोर्ट भी 
इसी तरह छपती । जब रुपया-पैसा काफी झा गया, सभ्योंकी संख्या बढ़ गई, 
तभी रसीदें इत्यादि छपाई गईं । ऐसी किफायतशारी हर संस्थामें झ्रावश्यक्र है | 
फिर भी. में जानता हूं कि सब जगह ऐसा नहीं होता है । इसलिए इस छोटी-सी 
उगती हुई संस्थाके परवरिशके सम्यका इतना वर्णन करना मेने ठीक समझा । 
ज्ीग रसीद लेनेकी परवा न करते, फिर भी उत्हें झाग्रह-पर्वक रसीद दी जाती । 
इस कारण हिसाब शुरूसे ही पाई-पाईका साफ रहा, और में मानता हूं कि आ्राज 
भी नेटाल-कांग्रेसके दफ्तरमें १४९४के बही-खाते ब्योरेवार मिल जायंगे । किसी 
भी संस्थाका सविस्तार हिसाव उसकी नाक है! उसके बिना वह संस्था अंतको 
जाकर गंदी और प्रतिष्ठा-हीन हो जाती है। शुद्ध हिंसाबके बिता शुद्ध सत्यकी 
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कांग्रेसका दूसरा अंग था--वहां जन्मे और शिक्षा पाये. भारतीयोंकी 
सेवा करता । उनके लिए ' कालोनियल बॉर्न एंड इंडियत एजुकेशनल एसोसिएशन' 
की स्थापना की । उसमें मुख्यतः ये नवयुवक ही सभ्य थे। उनके लिंए चंदा 
बहुत थोड़ा रक्खा था। इस सभाकी बदौलत उनकी आवश्यकतायें मालूम 
होतीं, उनकी विचार-शक्ति बढ़ती, व्यापारियोंके साथ उनका संबंध बंधता, 
श्रौर खुद उन्हें भी सेवाका स्थान मिलता । यह संस्था एक वाद-विवाद-समिति 


जेसी थी। उसकी नियमपूर्वक बैठकें होतीं; भिन्न-भिन्न विषयोंपर भाषण होते?' 


निबंध पढ़े जाते। उसके सिलसिलेसें एक छोटा-सा पुस्तकालय भी स्थापित हुआ । 
कांग्रेसका तीसरा अंग था बाहरी आन्दोलन | इसके द्वारा दक्षिण 
अफरीकाके अ्ंग्रेजोंमें तथा बाहर इंग्लेंडमें और हिदुस्तानमें वास्तविक स्थिति प्रकट 
! जाती थी । इस उद्देश्यसे मेने दो पुस्तिकायें लिखीं। पहली पुस्तिका थी-- 
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दक्षिण अ्रफरीका-स्थित प्रत्येक अंग्रेजसे अपील । उससे नेटालवाले भारतीयोंकी 
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सामान्य स्थितिका दिग्दशन सप्रमाण करायों गेयों था । दसरी थी-- भारतीय 
मताधिकार--एक अपील | इसमें भारतीय मताधिकारका इतिहास अंकों 
श्र प्रमाणा सहित दियों गया था। इन दोनों पुस्तिकाओंकों बड़े परिश्रम और 
अ्रध्ययनके वाद मेने लिखा था। उसका परिणाम भी वैसा ही निकला । पुस्ति- 
काञ्नोंका काफी प्रचार किया गया। इस हल-चलके फलस्वरूप दक्षिण अफरीकामें 
भारतीयीके मित्र उत्पन्न हुए। इंग्लेंडमें तथा हिंदस्तानमें सब दलोंकी ओरसे 


मदद मिली और आगे कार्य करनेकी नीति और मार्ग निरिचित हुआ । - 


ब्रेछ 
अलिासुद्रस 
जैसी जिसकी भावना होती है बैसा ही उसको फल मिला करता है । 
अपनेपर यह नियम घटा हुआ मेंने अनेक बार देखा है । लोगोंकी, अथात गरीबोंकी 
सेवा करतनेकी मेरी प्रवल इच्छाने गरीबोंके साथ मेरा संबंध हमेशा भ्रनायास 
बाँध दिया हू । 
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लेडाज इडिसण कांग्रेस में यद्यपि उपनिवेशोंमें जन्मे भारतीयोंने प्रवेश 
किया था, कारकुन' लोग शरीक हुए थे, फिर भी उसमें झ्रभी मंजूर गिरमिटठिया 
लोग सम्मिलित न हुए थे । कांग्रेस अभी उनकी न हुईं थी । वे चंदा देकर, उसके 
सदस्य होकर, उसे झ्पना न सके थे । कांग्रेसके प्रति उनका प्रेम पैदा तभी हो सकता 
था, जब कांग्रेस उनकी सेवा करे | ऐसा अवसर अपने-आप झा गया, और सो भी 
ऐसे समय, जबकि खद में अथवा कांग्रेस उसके लिए मश्किलसे तेयार थी; क्योंकि 
अभी मुझे वकालत शुरू किये दो-चार महीने भी मृश्किलसे हुए होंगे । कांग्रेस भी 
वाल्यावस्थारों &' थी । इन्हों दिनों एक दिन एक मदरासी हाथमें फेंटा रखकर 


रोता हुआ मेरे सामने झाकर खड़ा हो गया । कपड़े उसके फठे-पुराने थे । उसका 


श्र हा था। सामने के दो दांत टूढे हुए थे और मुंहसे खून बह रहा था । 
उसके मालिकने उसे वेददीसे पीटा था । मेने अपने मंशीसे जो तामिल जानता था, 


[तपुछवाई। बालासुन्दरम्‌ एक प्रतिष्ठित गोरेके यहां मजूरी करता था । 


उसने पीठ डाला, जिससे बालासन्दरमके दो दांत टट गये । 
ने उसे डाक्टरके यहां भेजा । उस समय गोरे डाक्टर ही वहां थे । 
/.. 


मुझे चोट-संबंधी प्रमाण-पत्रकी जरूरत थी। उसे लेकर में बालासुंदरमको अदालतमें 
ले गया । वालासुंदरम्‌ने अपना हलफिया बयान लिखवाया । पढ़कर मजिस्ट्रेटको 


मालिकपर बड़ा गुस्सा आया । उसने मालिककों तलब करनेका हुक्म दिया। 
मेरी इच्छा यह न थी कि मालिककों सजा हो जाय । मुझे तो सिफे 
बालाबुंदरमको उसके यहांसे छुड़वाना था। मेंने गिरमिट-संबंधी कानूनकों 
श्रच्छी तरह देख लिया । मामूली नौकर यदि नौकरी छोड़ दे तो मालिक उसपर 
दीवानी दावा कर सकता एँ, फौजदारीमें नहीं ले जा सकता | गिरमिट और 
मामूली नोकरोंमें यों बड़ा फके था; पर उसमें मुख्य बात यह थी कि गिरमिटिया 
यदि मालिकको छोड़ दे तो वह फौजदारी जुर्म समझा जाता था और इसलिए 
उसे कैद भोगनी पड़ती । इसी कारण सर विलियम विलसन हंटरने इस हालतकों 
' गुलामी “जैसा बताया है। गुलामकी तरह गिरमिटिया मालिककी संपत्ति 
समझा जाता । बालासुंदरमकों मालिकके चंगूलसे छूड़ानेके दो ही उपाय श्रे-- 
गा तो गिरमिट्योंका प्रफसर, जो कानूनके अनुसार उसका रक्षक समझा जाता 
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था, गिरमिट रद कर दे, या दूसरेके नामपर चढ़ा दे अथवा मालिक खुद उसे छोड़ने 
के लिए तैयार होजाय | में मालिकसे मिला और उससे कहा-- * 
सजा कराना नहीं चाहता । आप जानते हैं कि उसे सख्त चोद पहुंची हैँ । यदि 
श्राप उसकी गिरमिठ दूसरेके नाम चढ़ानेकों तैयार होते हों तो मुझे संतोष हो 
जायगा [लिक भी यही चाहता था। फिर में उस रक्षक अफसरसे 
उसने भी रजामंदी तो जाहिर की; पर इस शर्तपर कि में बालासंदरभके लिए 
नया मालिक ढुंढ दू । 

ग्रव मश्े नया अंग्रेज मालिक खोजना था । भारतीय लोग गिरमिंटियोंको 
नहीं रख सकते थे। श्रभी थोड़े ही अंग्रेजोंसे मेरी जान-पहुचान हो पाई थी। 
फिर भी एकसे जाकर मिला। उसने मझपर मेहरबानी करके बालासंदरम्‌कों 
रखना मंजूर कर लिया। मेने इतज्ञता प्रदशित की। मजिस्ट्रेटने मालिकको 
अ्रपराधी करार दिया और यह बात नोट कर ली कि मुजरिमने बालासुंदरम्‌की 
गिरमिट दूसरेके नाम पर चढ़ा देना स्वीकार किया है । 

इाखासदरसके मामकेकी बात गिरमिटियोर्से चारों ओर फल गई और 
में उनके बंघुके नाभसे प्रसिद्ध हो गया। मुझे यह संबंध प्रिय फलत 
मेरे दफ्तरमें गिरमिटियोंकी बाढ़ आ्राने लगी ओर मुझे उनके सुख-दु:ख जाननेकी 
बड़ी संविधा मिल गई । 

लासुंदरमके भामलेकी ध्वनि ठेठ मदरासतक जे! पहुंची । उस इलकेके 

जिन-जिन जगहीसे लोग वेटालकी गिरमिटमें गये उन्हें गिरमिटियोंने इस बातका 
परिचय कराया। मामला कोई इतना महत्त्वपूर्ण न था; फिर भी लोगोंकों यह बात 
नई मालूम हुई कि उनके लिए कोई सावंजनिक कार्यकर्ता तेयार हो गया । 
इस बातसे उन्हें तसलली और उत्साह मिला । 

मेने लिखा हे कि बालासंंदरम्‌ अपना फेंटा उतारकर उसे अपने हाथसें 
रखकर मेरे सामने आया था। इस दृश्यमें बड़ा ही करुण-रस भरा हुआ है । 
यह हमें नीचा दिखानेवाली बात है । मेरी पगड़ी उतारनंकी घटना पराठकोंकों 
मालूम ही है । कोई भी गिरमिटिया तथा दूश्चरा नवागत हिंदुस्तानी किसी गोरेके . 
यहां जाता तो उसके सम्मानके लिए पगड़ी उतार लेता--फिर टोपी हो, या 
पगड़ी, अथवा फेंठा हो। दोनों हाथोंसे सलाम करना काफो ने था। बाला- 
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मुंदरमूने सोचा कि मेरे सामने भी इसी तरह जाया जाता होगा । बालासुंदरम॒का 
यह दृश्य मेरे लिए पहला अनुभव था । में शरभिंदा हुआ | मेंने बालासुदरम्‌से 
कहा, / पहले फेंटा सिरपर बांध लो । / बड़े संकोचसे उसने फेंटा बांधा; पर मेने 
देखा कि इससे उसे बड़ी खुशी हुई | में अबतक यह गुत्थी न सुलझा सका कि 
दूसरोंकों तीचे झुकाकर लोग उसमें अपना सम्मान किस तरह मान सकते होंगे । 


| 
तीन पोंडका कर 


. £बालासुंदरमवाली घटनाने गिरमिटियोंके साथ मेरा संबंध जोड़ दिया; 
परंतु उनकी स्थितिका गहरा अध्ययन तो मुझे उनपर कर बैठावेकी जो हल-चल 
चली उसके फलस्वरूप करना पड़ा । 

“.१८९४में नेटाल-सरकारने गिरमिटिया हिंदुस्तानियोंपर प्रतिवर्ष 
२५ पॉर्ड अथात्‌ ३७५)का कर बिठानेका बिल तैयार किया | इस मसविदे 
को पढ़कर में तो भोचक रह गया। मेने उसे स्थानिक कांग्रेसमें पेश किया और 
कॉग्रेसने उसके लिए आवश्यक हलचल करनेका प्रस्ताव स्वीकार किया । 
इस करका ब्योरा थोड़ा सुन लीजिए--- 

१८६० ईस्वीके लगभग, जंबकि नेटालके गोरोंने देखा कि यहां ईखकी 
खेती श्रच्छी हो सकती है, उन्होंने मजूरोंकी खोज करना शुरू की । यदि मंजूर 
न मिल्लें तो न गन्नेकी फसल हो सकती थी, न गुड़-शक्कर बन सकता था । नेठालके 
हंबशी इस कामको नहीं कर सकते थे। इसलिए नेटालवासी गोरोंने भारत- 
सरकारसे लिखा-पड़ी करके हिंदुस्तानी मज्रोंकों नेटाल ले जानेकी इजाजत 
हासिल कर ली। उन्हें लालच दिया गया था कि तुम्हें पांच साल तो बंधकर 
हमारे यहां काम करना पड़ेगा, फिर आजाद हो, शौकसे नेटालमें रहो । उन्हें 
जमीनका हक मिल्कियत भी पूरा दिया गया था। उस समय गोरोंकी यह इच्छा 
थी कि हिंदुस्तानी मजदूर पांच सालकी गिरमिट पूरी करनेके बाद खुशीसे जमीन 
जोतें और अपनी मेहनतका लाभ नेटालको पहुंचावें । 

भारतीय कुलियोंने नेटालकों यह लाभ ग्लाशासे अधिक दिया । तरह- 


न््द 
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तरहकी साग-तरकारियां बोई। हिदुस्तावकी कितनी ही मीठी तरकारियां 
गई । जो साग-तरक्तारी वहां पहलेसे मिलती थीं उन्हें सस्ता करे दिया। 
हिंदुस्तानसे आम लाकर लगाया; पर इसके साथ ही वे व्यापार भी करने लगे । 
र बनानेके लिए जमीन खरीदीं और मजूरसे अच्छे जमींदार और मालिक बनने 
लगे । मजूरकी इशासे मालिककी दक्ाकों पहुंचनेवाले लोगोंके पीछे स्वतंत्र 
व्यापारी वहां आये। स्वर्गीय सेठ अबुबकर आदम सबसे पहले व्यापारी थे 
जो वहां गये। उन्होंने अपना कारबार खब जमाया । 

इससे गोरे व्यापारी चौंके । जब उन्होंने भारतीय कुलियोंकों बुलाया 
आ्लौर उनका स्वागत किया तब उन्हें उनकी व्यापार-क्षमताका अंदाज न हुआ था । 
उनके किसान वेनकर आजादीके साथ रहनेमें तो उस समयतक उन्हें झ्रापत्ति 
ने थी, परंतु व्यापारमोें उनकी प्रतिस्पर्धा उन्हें नागवार हो गई । 

यह है हिंदुस्तानियोंके खिलाफ आवाज उठानेका मल कारण । 

अब इसमे और बात भी शामिल हो गई । हमारी भिन्न और विशिष्ट 
रहन-सहन, हमारी सादगी, हमें थोड़े मृनाफेसे होनेवाला संतोष, आरोग्यके नियमों- 
के विषयम हमारी लापरवाही, घर-आंगनकों साफ रखने का आलस्य, उसे साफ- 
युथरा रखनेमें कंजूसी, हमारे जुदे-जुदे धर्म--ये सब बातें इस विरोधको बढ़ाने- 
वाली थीं । द 

यह विरोध एक तो उस मताधिकारकों छीन लेनेके रूपमें और दसरा 
गिरमिटियोंपर कर बंठानेके झूपमें सामने आया। काननके अलावा भी तरह- 
रह्की खचरपट) चल रही थी सो भ्रलग । 

पहली तजवबीज यह पेश हुईं थी कि पांच साल पूरे होनेपर गिरमिटिया 
जबरदस्ती वापस लौटा दिया जाय । वह इस तरह कि उसकी गिरमिट हिंदुस्तान 
में जाकर पूरी-हो; पर इस तजबीज को भारत-सरका र मन्जूर न कर सकती थी । 
तब ऐसी तजवीज हुई कि-- 

(--मजहूरीका इकरार पूरा होनेपर गिरमिटिया वापस हिंदस्तान 
चला ' जाय । अथवा>- है 

२->डी-दी-वर्षकी गिरमिट नये सिरेसे कराता रहे और ऐसी हर गिरमिठके 
समय उसके वेतनमें कुछ वद्धि होती रहे | . 
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३--यदि वापस ने जाय ओर फिरसे मजदूरीका इकरार भी न करे 
तो उसे हर साल २५ पौंड कर देना चाहिए । 

इस तजबीजकों मंजर करानेके लिए सर हेनरी बीन्‍स तथा मि० मेससका 
शिष्ट-मंडल हिंदुस्तान भेजा गया। उस समय लाड्ड एल्गिन वायसराय थे। 
उन्होंने पच्चीस पाडका कर वामंजूर कर दिया; पर यह मान लिया कि सिर्फ तीन 
पौंड कर लिया जाय । मुझे उस समय भी लगा और जझ्ञाज भी लगता है कि 
वायसरायने यह जबरदस्त भूल की थी । उन्होंने इस बातमें हिदुस्तानके हितका 
बिलकुल खयाल न किया । उनका यह धर्म कतई न था कि वह नेठटालके गोरोंको 
इतनी सुविवा कर दें। यह भी तय हुआ कि तीन-चार वर्ष बाद ऐसे हिंदुस्तानीकी 
स्त्रीसे, उनके हुर १६ वर्ष तथा उससे अधिक उम्नके प्रत्येक पुत्रसे और १३ वर्षकी 
तथा उससे अधिक उम्रवाली लड़कीसे भी कर लिया जाय । इस तरह पति-पत्नी 
और दो बच्चोंके परिवारसे, जिसमें पतिको मुश्किलसे बहुत-से-बहुत १४ शिलिंग 
मासिक मिलते हों, १२ पौंड अर्थात्‌ १७० ) कर लेना महान्‌ अत्याचार है । दुनिया- 
में कहीं भी ऐसा कर ऐसी स्थितिवाले लोगोंसे नहीं लिया जाता था । 

इस करके विरोधमें घोर लड़ाई छिड़ी | यदि नेटाल-इंडियन कांग्रेस 
की श्रोरसे बिलकुल झ्रावाज न उठी होती तो वायसराय शायद २५ पौंड भी मंजूर 
कर लेते । २५ पॉडके ३ पौंड होना भी, बिलकुल संभव है, कांग्रेसके आंदोलन 
का ही परिणाम हो । पर मेरे इस अंदाजमें भूल होना संभव है । संभव है, भारत- 
सरका रने श्रपन-आप ही २५ पौंडको अ्रस्वीकार कर दिया हो और बिना कांग्रेसके 
. विरोधके ३ पॉडका कर स्वीकार कर लिया हो । फिर भी वह हिदुस्तानके हितका 
तो भंग था ही । हिंदुस्तानके हित-रक्षककी हैसियतसे ऐसा अमानुष कर वायसरायको 
हरगिज न बंठाना चाहिए था । | 

पच्चीससे तीन पौंड ( ३७५ रु०्से ४५ २० ) होनेके लिए कांग्रेस भला _ 
श्रेय भी क्‍या ले ? कांग्रेसकों तो यही बात खली कि वह गिरमिटियोंके हितकी 
प्री-पुरी रक्षा न कर सकी, और कांग्रेसने अपना यह निश्चय कि तीन पौंडका कर 
तो अवश्य रह हो जाना चाहिए, कभी ढीला न किया था। इस निश्चयको पूरा 
हुए आज २० वर्ष हो गए। उसमें अकेले नेटालके ही नहीं, वरन सारे दक्षिण 
अकिकाके भारतवासियोंकी जूझना पड़ा था इसमें गोखक़ेको भी निमित्त बनना 
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पड़ा था । उसमें गिरमिटियोंको पूरा-पूरा योग देना पड़ा । कितनोंकों ही मोली- 
का शिकार होना पद्म । दस हजारसे ऊपर हिदुस्तानियोंकों जेल भोगनी पड़ी । 

प्र बंतर्म सत्य विजयी हुआ । हिंदुस्तानियोंकी तप्रचयके रूपमें सत्य 
प्रत्यक्ष प्रकट हुआ । उसके लिए अटल श्रद्धा, बीरज श्र सतत आंदोलनकी 


च्व्ज 


दि) यृ ् #+४५+७; न मल्पाव कं कममन्‍क “१७ । न व्यलआ क। बनाओ 5] + लाडाड चर क, लू दतयव र कक "कक 
आवश्यकता थी। यदि लोग हारकर बेठ जाते, कांग्रेस लड़ाईको भूल जाती, 


] क्रक हक बन्द नवाय कम समझकर ॥ा।। आओ | हि ध्के क्राजतक दल बल. कमला ५ ४४६०8 रभिटियांसे 
द्वा।र करका आंनदाय समझकर बुंटर लक दता, ते जतक यह कर गरामाटद।र 
लिया जाता होता और इसके अपयध्षका दीका सारे दक्षिण अजीकाके भारत- 
वबासियोंकों तथा सारे भारतवर्धकों लगता । 

शक 


इस प्रकार जो में लोक-सेवामें तल्लीन हो गया था, उसका कारण था 
आत्म-दर्शनकी अभिलाया । यह समझकर कि सेवाके द्वारा ही ईश्वरकी पहचान 
हो सकती है, मेने सेवा-धर्म स्वीकार किया था। में भारतकी सेवा करता था 
क्योंकि वह मुझे सहज प्राप्त थी, उसमें मेरी झचि थी । उसकी खोज मुझे न करनी 
पड़ी थी। में तो सफर करने, काठियावाड़के षड़्यंत्रोंसे छुटने और आजीविका 
प्राप्त करनेके लिए दक्षिण अफ्रीका गया था; पर पड़ गया ईश्वरकी खोजमें--- 
आत्म-दर्शनके प्रयत्नमें । ईसाई-भाइयोंने मेरी जिज्ञासा बहुत तीब्र कर दी थी । 
वह किसी प्रकार शांत न हो सकती थो और में शांत होना चाहता भी तो ईसाई 
भाई-बहन ऐसा न होने देते; क्योंकि डरबनमें मि० स्पेंसर वाल्टनने, जोकि दक्षिण 
भ्रक्तीकाके मिशनके मुखिया थे, मुझे खोज निकाला । में भी उनका एक कुटुंबीजन- 
सा हो गया। इस सर्वंर्विकीं मूल हूँ प्रियोरियामें उनसे हुआ समागम | मि० 
 वाल्टनका तर्ज कुछ और ही था। मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कभी ईसाई 
बननेकी बात मुझसे कही हो; बल्कि उन्होंने तो अपना सारा जीवन खोलकर 
मेरे सामने रख दिया, अपना तमाम काम और हलचलके निरीक्षणका अवसर 
मुझे दे दिया । उनकी धर्म-पत्नी भी बड़ी नमन, परंतु तेजस्वी थीं । 

मुझे इस दंपतीकी कार्य-पद्धति पसंद आती थी; परंतु हमारे अंदर जो 


१६५ झात्म-कंथा ; भाश २ 


मौलिक भेद थे, उन्हें हम दोनों जानते थे। चर्चाद्वारा उन भेदोंकों मिटा देना 
असंभव था। जहां-जहाँ उदारता, सहिष्णुता और सत्य है, वहां भेद भी लाभ- 

यक होते हैं। मुझे इस दंपतीकी नम्नता, उद्यम-शीलता और कार्य-परायणता 
बड़ी प्रिय-थी । इससे हम बार-बार मिला करते । 

इस संजंधने मुझे जागरुक कर रक्खा। धार्मिक पठनके लिए जो फ्रसः 

प्रिटोरियामें मझे मिल गई थी वह तो अब असंभव थी; परंतु जो-कुछ भी समय 
मिल जाता उसका उपयोग में स्वाध्यायमें करता; मेरा पत्र-व्यवह्ाार बराबर 
जारी था। रायचंदभाई मेरा पथ-प्रदर्शन कर रहे थे। किसी' मित्रते भझे इस 
संबंध नर्मदाशंकर ' की  धर्मंविचार ” नामक पुस्तक भेजी । उप्की प्रस्तावनासे 
मुझे सहायता मिली । नर्मदाशंकरके विलासी जीवनकी बातें सुनी थीं । प्रस्तावना- 
में उनके जीवनमें हुए परिवर्तनोंका वर्णन मेने पढ़ा और उसने मुझे आकर्षित किया, 
जिससे कि उस पुस्तकके प्रति मेरा आदर-भाव बढ़ा । मेने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा । 
मैक्समूलरकी पुस्तक  हिंदुस्तानसे हमें क्या शिक्षा मिलती है ? ' मेने बड़ी दिल- 
 चस्पीपे पढ़ी ।..थियोसोफिकूल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित उपनिषदोंका अनुवाद _ 
< एढ़ा । उससे हिंदू-धर्मके प्रति मेरा श्ादर बढ़ा । उसकी छूडी में समझने लगा 
परंतु इससे दुसरे धर्मोके प्रति मेरे मनमें अभाव ने उत्पन्न हुआ । वाशिंगटन 
इरविग-कृत महम्मदका चरित और कार्लाइल-रचित महम्भद-स्तुति ” पढ़ी 
फलत: पंगंबर साहबके प्रति भी मेरा श्रादर बढ़ा ।  जरथुस्तके वचन नामक 
पुस्तक भी पढ़ी । 

'. इस प्रकार मेने भिन्न-भिन्न संप्रदायोंक/ कम-ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया । 
इससे आत्म-निरीक्षण बढ़ा । जो-कुछ पढ़ा या पसंद हुआ उसपर चलनेकी श्रादत 
बढ़ी । इससे हिंदू-धर्ममें वणित प्राणायाम-विषयक कितनी ही क्ियायें, (स्तकें 
पढ़कर में जैसी समझ सका था, शुरू कीं, पर कुछ सिलसिला जमा नहीं । 
आगे न बढ़ सका । सोचा कि जब भारत लौटंगा तब किसी शिक्षकसे सीख लेगा, 
प्र वह अबतक पूरा न हो पाया । 

टाल्स्टायकी पुस्तकोंका स्वाध्याय बढ़ाया। उनकी “गोस्पेल . इम 


२ रंकब्दपम 5 








*गुजरातके एक प्रसिद्ध कवि । 
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ब्रीफ , व्हाट-टू डू इत्यादि पुस्तकोंते मेरे दिलपर गहरी छाप डाली । विश्व- 


प्रेम मनष्यकों कहांतक ले जाता है, यह में उससे भ्रधिकाधिक समझने लगा । 


# 


इन्हीं दिनों एक दूसरे ईसाई-कुटंबके साथ मेरा संबंध बंता । उन लोगीक 
विवारकों जाता। प्राय: हर रविवारक 


जता । वेस्लियन गिरजाका मझपर अच्छा 
ध् 


इच्छासे में वेस्लियन गिरजामें हर 
मेरा शामका खाना भी उन्हींके यहां 
अ्रमर न हुआ । वहां जो प्रवचन हुआ करते थे वे समझे तीरस मालूम हुए । उपस्थित 


जनोंम मुझे भक्ति-भाव न दिखाई दिया । ग्यारह बजे एकत्र होने बाली यह मंडली 
मझे भक्‍तोंकी नहीं, बल्कि कछ तो मनोविनीदके लिए और कुछ प्रथ् ग्रक्के प्रभावस 


ि 

एकत्र होनेवाले संसारी जीवोंकी टोली मालम हुई। कभी तो इस सभा में बरबस 
मुझे नींदके झोंके आने लगते, जिससे में लज्जित होता; पर जब मे अपने आस- 
पासवालोंकों भी झोंके खाते देखता, तो मेरी लज्जा हलकी पड़ जाती । अपनी 
यह स्थिति मुझे अच्छी न मालूम हुई । अंतकों मेने गिरजा जाना ही छोड़ दिया 

जिस परिवारके यहां में हर रविवारकों जाता था, वहांसे भी मुझे इस 
तरहसे छूट्टी मिली । गृह-स्वासिनी भोली, मली, परंतु संकुचित विचारवाली 
मालूम हुईं। उसके साथ हर वक्‍त कुछ-न-कुछ धार्मिक चर्चा हुआ ही करती । 
उन दिनों में घर॒पर लाइट झ्राफ एशिया पढ़ रहा था। एक दिन हम ईसा 
और बुद्धकी तुलनाके फेरमें पड़ गये-- का 


४०४६७४४७४७:))३५-;०६:4,/प॥:४०५:८:०::४ न द्ाडिलड 
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प्राणियोंतक जा पहुंची । उसके कंबेपर किलोल करनेवाले मेमनेका दुध्य ओंखोके 
सामने आते ही आपका दव्य प्रेमसे नहीं उमड़ पड़ता ? प्राणिमात्रके प्रति यह 
प्रेम मझ ईसाके जीवनमें कहीं दिखाई नहीं देता । 

; मेरे इस कथनसे उस वहनको दुःख हुआ । में उनकी भावनाकों समझ: 
गया व अपनी बात आगे ने चलाई । बादकों हम भोजन करने गये । उसका 
कोई पांच सालका हंसमुख बच्चा हमारे साथ था। बालक मेरे साथ होनेपर 
मुझे फिर किस बातकी जहूरत ? उसके साथ मेने दोस्ती तो पहले ही कर ली थी । 
मेने उसकी थालीमें पड़े मांसके टुकड़ेका सजाक किया और झपनी रकाबीमें शोमित् 


'मुण्डल से इसका अनुवाद “ क्या करें ? ” नामसे प्रकाशित हुआ है। 
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मोलिक भेद थे, उन्हें हम दोनों जानते थे। चर्चाद्वारा उन भेदोंकों मिंटा देना 
असंभव था | जहां-जहां उदारता, सहिष्णुता और सत्य है, वहां भेद भी लाभ- 
दायक होते है। मुझे इस दंपतीकी नम्नमता, उद्यम-शीलता और कार्य-परायणता 
बड़ी प्रिय. थी । इससे हम बार-बार मिला करते । 

इस संबंधने मुझे जागरुक कर रक्खा। धारमिक पठनके लिए जो फुरसत 
प्रिटोरियामें मुझे मिल गई थी वह तो अब असंभव थी; परंतु जो-कुछ भी समय 
मिल जाता उसका उपयोग में स्वाध्यायमें करता; मेरा पत्र-व्यवह्र बराबर 
जारी था। रायचंदभाई मेरा पथ-प्रदर्शन कर रहे थे। किसी मिन्रने मुझे इस 
संबंधमें नर्मदाशंकर ' की  धर्मंविचार ” नामक पुस्तक भेजी । उप्तकी प्रस्तावनासे 
मूझे सहायता मिली । नर्मदाशंकरके विलासी जीवनकी बातें सुनी थीं । प्रस्तावना- 
में उनके जीवनमें हुए परिवर्तनोंका वर्णन मेने पढ़ा और उसने मुझे झाक्ित किया, 
जिससे कि उस पुस्तकके प्रति मेरा आदर-भाव बढ़ा । मेने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा । 
मैक्समलरकी पुस्तक  हिंदुस्तानसे हमें क्या शिक्षा मिलती है ? ' मेने बड़ी दिल- 
< ढ़ा। उससे हिंदू-धर्मके प्रति मेरा आदर बढ़ा । उसकी खूबी में समझने लगा 
परंतु इससे दूसरे धर्मंके प्रति मेरे मनमें अभाव न उत्पन्न हुआ। वाशिंगटन 
ईरविंग-कृत मूहम्मदका चरित और कारलाइल-रचित मुहम्भद-स्तुति ” पढ़ी । 
फलत: पँगंवर साहबके प्रति भी मेरा आदर बढ़ा ।  जरथुस्तके वचन नामक 
पुस्तक भी पढ़ी । 

... इस प्रकार मेंने भिन्न-भिन्न संप्रदायोंक, कम-ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया । 
इससे आझात्म-निरीक्षण बढ़ा ! जो-कुछ पढ़ा या पसंद हुआ उसपर चलनेकी आदत 
बढ़ी । इससे हिंदू-धर्ममें बणित प्राणायाम-विषयक कितनी ही क्ियायें, पुस्तकें 
पढ़कर में जैसी समझ सका था, शुरू कीं, पर कुंछ सिलसिला जमा नहीं। में 
आगे न बढ़ सका । सोचा कि जब भारत लौटूंगा तब किसी शिक्षकसे सीख लगा 
प्र वह अबतक पूरा न हो पाया । 

टाल्स्टायकी' पुस्तकोंका स्वाध्याय, बढ़ाया । उनकी “गोस्पेल इन 


*गुजरातके एक प्रसिद्ध कवि । 


के ९६ ०/ मकर! त्4इ२० कमर, 
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ब्रीफ , व्हाट-ट्‌ ड्‌ इत्यादि पुस्तकोंने मेरे दिलपर गहरी छाप डाली। विश्व- 
प्रेम मनष्यकों कहातक ले जाता है, यह में उससे अधिकाधिक समझने लगा । 

हें दिनों एक दूसरे ईसाई-कुटंवके साथ मेरा संबंध बंधा । उन लोगोंकी 
इच्छासे में वेश्लियन गिरजामें हर रविवारकों जाता। प्राय: हर रविवारक 


2, 


मेरा शामका खाना भी उन्हींके यहां होता । वेस्लियन गिरजाका मृझ्ञपर अ्रच्छा 
असर न हुआ । वहां जो प्रवचन हुआ करते थे वे समझे तीरस मालम हुए । उपस्थित 
जनोंम मुझ भक्ति-भाव न दिखाई दिया । ग्यारह वजे एकत्र होनेवाली यह मंडली 
मझे भक्‍तोंकी नहीं, बल्कि कछ तो मनोविनोदके लिए और कुछ प्रथाके प्रभावसे 
एकत्र होनेवाले संसारी जीबोंकी टोली मालम हुई। कभी तो इस सभा में बरबंस 
मुझे नींदके झोंके आने लगते, जिससे में लज्जित होता; पर जब में अपने आस- 
पासवालोंकोीं भी झोंके खाते देखता, तो मेरी लज्जा हलकी पड़ जाती । अपनी 
यह स्थिति मझे अच्छी न मालम हुई । अंतकों मेने गिरजा जाना ही छोड़ दिया 
जिस परिवारके यहां मं हर रविवारकों जाता था, वहांसे भी मझे इस 
तरहसे छूट्टी मिली । गृह-स्वामिनी भोली, भली, परंतु संकुचित विचारवाली 
मालूम हुई। उसके साथ हर वक्‍त कुछ-तन-कुछ धामिक चर्चा हुआ ही करती । 
उन दिनों में घर॒पर लाइट आफ एशिया पढ़ रहा था। एक दित हम ईसा 
श्रौर बद्धकी तलनाके फेरमें पड़ गये-- ४७9४४ 


4७७५८... 


बद्धकी दयाको देखिए। मनष्य-जातिसे श्रागे बढ़कर वह दूसरे 
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प्राणिय[तिक जा पहुंची। उसके कंधेपर किलोल करनेवाल मेमनका दुश्य श्रांखाके 


सामने आते ही आपका दृश्य प्रमसे नहीं उमड़ पड़ता ? प्राणिमात्रके प्रति य 
प्रेम मुझे ईसाके जीवनमें कहीं दिख्लाई नहीं देता | 

... मरे इस कथनसे उस बहनकों दुःख हुआ । में उनकी भावनाकों समझ: 
गया व अपनी बात आगे ने चलाई | बादकों हम भोजन करने गये | उसका 
कोई पांच सालका हंसमुख बच्चा हमारे साथ था। बालक मेरे साथ होनेपर 
मुझे फिर किस बातकी जरूरत ? उसके साथ मैने दोस्ती तो पहले ही कर ली थी । 
मेने उसकी थालीमें पड़े मांसके टुकड़ेका मजाक किया और अपनी रकाबीमें शोभित 
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)मुण्डुल'से इसका अनुवाद ' क्या करें ? ? नामसे प्रकाशित हुआ है।.. 
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नासपातीकी स्तुति शुरू की । भोलाभाला बालक रीझ्ा और नासपातीकी स्तुतिमें 
. शरीक हो गया 5 कर 
द परंतु भाता ? वह तो बेचारी दुःखर्में पड़ गई । 
में चेता । चुप हो रहा और बातका विषय बदल दिया । 
कै दूसरे सप्ताह सावधान रहकर उसके यहां गया तो, पर मेरा पांव सझे 
... भारी मालूम हो रहा था। अपने-आप उसके यहां जाना बंद कर देना मुझे न 
सूझा, न उचित मालूम हुआ; पर उस भली बहनने ही मेरी कठिनाई हल कर दी । 
वह बोली-- “मि० गांधी, आप बुरा मे मानें, आपकी सोहबतका असर मेरे 
... लड़केपर ब्रा होने लगा है । अब वह रोज मांस खानेमें आनाकानी करने लगा है 
ओर उस दिवकी आपकी बातचीतकी याद दिलाकर फल मांगता है। मशझे यह 
.. गवारा न हो सकेगा । मेरा बच्चा यदि मांस खाना छोड़ दे तो चाहे बीमार न हो 
पर कमजोर जरूर हो जायगा । में यह कैसे देख सकती हूं ? आपकी चर्चा हम 
प्रोढ़ लोगोंमें तो फायदेमंद हो सकती है; पर बच्चींपर तो उसका असर बरा ही 
पड़ता है । 


का 5 ह 


 मिसेज-- मुझे खेद है । आपके,--माताके--मनोभावकों में समझ 
सकता हूं। मेरे भी बाल-बच्चे हें। इस आपत्तिका अंत श्रासानीसे हो सकता है। 
... मेरी बातचीतकी अपेक्षा मेरे खान-पानका और उसको देखनेका भ्रसर बालकोंपर 
.. बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सीधा रास्ता यह हैं कि अबसे रविवारकों में... 
.._ आपके यहां व आया करूँ । हमारी मित्रतामें इससे किसी प्रकर फर्क न आवेगा । ”' 


ईई 


में श्रापका श्रहसान मानती हं ।” बाईने खश होकर उत्तर दिया। 


श्र 
- अहू-व्यवस्थी है का 
....  बंबईमें तथा विलायतमें मैंने जो घर-गृहस्थी सजाई थी, उसमें और 
...  नेठालमें जो घर बसाना पड़ा उसमें भिन्नता थी । वेटालमें कितना ही खर्च तो महज 
.... प्रतिष्ठाके लिए में उठा रहा था। मेने यह मान लिया था कि भारतीय बेरिस्टर ः 
.. और भारतीयोंके प्रतिनिधिकी हैसियतसे नेटालमें मुझे . अपनी रहुन-सहन खंचीली _ 
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खनी चाहिएं।| इस कारण अच्छे मुहल्लेसें बढ़िया घर लिया था। घरको 
सजाया भी अच्छी तरह था। खान-पान तो सादा था; परंतु अंग्रेज मिन्रोंकों 
भोजनके लिए बुलाया करता था और हिदुस्तानी साथियोंकों भी निमंत्रण दिया 
करता था, इसलिए आप ही खर्च और भी बढ़ गया था । 
कर की तंगी सभी जगह रहा करती । किसीकों नौकर बनाकर रखना 

आजतक मेने जाना ही नहीं । 

मेरे साथ एक साथी था। एक रसोइया भी रक्‍्खा था। वह कुटुंबी 
ही बन गया था। दफ्तरके कारकुनोंमेंसे भी जो रकक्‍खे जा सकते थे, उन्हें घरमें 
ही रक्‍खा था । 

मेरा विश्वास हे कि यह प्रयोग ठीक सफल हुआ; परंतु मुझे संसारके कद 
अनुभव भी काफी मिले । 

वह साथी बहुत होशियार और मेरी समझके श्रनुसार वफादार था; 
पर में उसे पहचान न सका। दफ्तरके एक कारकुनकों मैंने घरमें रक्खा था | 
इस साथीको उसकी ईर्ष्या हुई। उसने ऐसा जाल रचा कि जिससे में कारकुनपर 
दशक करने लगूं। यह कारकुन बड़ी आजाद तबीयतके थे। उन्होंने घर और 
दफ्तर दोनों छोड़ दिये । इससे मुझे दुःख हुआ । उनके साथ कहीं श्रन्याय न हुआ 
हो, यह खयाल भीतर-ही-भीतर मुझे नोच रहा था | 

इसी बीच मेरे रसोइयेको किसी कारणसे दूसरी जगह जाना पड़ा । 
मेने उसे अपने मित्रकी सेवा-सुश्रूषाके लिए रक्खा था, इसलिए उसकी जगह दूसरा 
रसोइया लाया गया । बादको मंने देखा कि वह शख्स उड़ती चिड़िया भांपनेवाला 
था; पर वह मुझ इस तरह उपयोगी हो गया, मानो मुझे उसकी जरूरत रही हो । 

इस रसोइयेको रकखें मुहिकलसे दो-तीन ही दिन हुए होंगे कि इतनेमें 
उसने मेरे घरकी एक भयंकर बुराईको ताड़ लिया, जो मेरे ध्यानमें न झाईं थी, 
श्रौर उसने मुझे सचेत करनेका निश्चय किया । में विश्वासशील और अपेक्षाकृत 
भला आदमी हूं, यह धारणा लोगोंको हो रही' थी, इस कारण रसोइयेको मेरे ही 
घरम फंली गंदगी भयानक मालूम हुई । 

में दोपहरके भोजनके लिए दफ्तरसे एक बजे घर जाता था। कोई 
बारह बज होंगे कि वह रसोइया हांफता हुआ दौड़ा झाया और मुझसे कहा--- 
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“ झापको अगर कुछ देखना हो तो अभी मेरे साथ घर चलिए । 
मैंने कहा-- इसका क्‍या मतलब ? कहो भी आखिर क्या बात हैं ? 
ऐसे वक्‍त मेरे घर आनेकी क्या जरूरत, और देखना भी क्‍या है ? 
“४ लगआ्ाओ्ोगे तो पछताओगे । आपको इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता । / 
रसोइया वोला | 
उसकी दुढ़ताने मुझपर असर किया। अपने मुंशीकों साथ लेकर घर 
गया। रसोइया आगे चला । 
घर पहुंचते ही वह मुझे दु्मंजिलेपर ले गया । जिस कमरेमें वह साथी 
रहता था, उसकी ओर इशारा करके कहा-- इस कमरेको खोलकर देखों। 
अरब में समझा, मेंनें दरवाजा खटखटाया। जवाब क्या मिलता ? 
मैंते बड़े जोरसे दरवाजा ठोंका | दीवार कांप उठी। दरवाजा खुला। अंदर 
एक बदचलन झरत थी । मेने उससे कहा-- “बहन, तुम तो यहांसे इसी दम 
चल दो । अब भूलकर यहां कदम मत रखना। 
साथीसे कहा-- आजसे आपका-सेरा संबंध टूटा । में भ्रवतक खूब 
धोखेमें रहा और बेवक फ बना । मेरे विश्वासका बदला यही मिलना चाहिए था ? / 
द साथी बिगड़ा'। मुझे धमकी देने लगा--'* तुम्हारी सब बातें प्रकट 
कर दूंगा । 
“ मेरे पास कोई ग्प्त बात है ही नहीं। मेने जो-कुछ किया हो उसे 
खुशीसे प्रकट कर देना; पर तुम्हारा संबंध झाजसे खत्म हैं । ' 
क्‍ साथी अधिक गर्म हुआ । मेने नीचे खड़े मुंशीसे कहा--* तुम जाओो ; 
पुलिस सुपरिण्टेंडेंटसे मेरा सलाम कहो ओर कहो कि मेरे एक साथीने मेरे साथ 
दगा किया है। उसे में अपने घरमें रखना नहीं चाहता । फिर भी वह निकलनेसे 
इल्कार करता है। मेहरवानी करके मदद भेजिए |! 
 ग्पराधीके बराबर दीन नहीं । मेरे इतना कहते ही वह ठंडा पड़ा । 
माफी' मांगी । भ्राजिजीसे कहा-- सुपरिण्टेंडटके यहां आदमी न भेजिए | ” 
और तुरंत घर छोड़ देना स्वीकार किया । क्‍ हे 
इस घटनाने ठीक समयपर मुझे सावधान किया। वहू साथी मेरे लिए 
मोह-रूप और अनिष्ट था, यहू बात अ्रब जाकर में स्पष्ट रूपसे समझ सका | 


अपन, 
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इस साथीको रंखकर मेने अ्रच्छा काम करतेके लिए बुरे साधनको अपनाया था | 
कड़वे-करेलेकी बेलमें मेने सुगंधित बेलेके फूलकी ग्राशा रक्‍्खीं थी। साथीका 
चाल-चलन अ्रच्छा न था, फिर भी मेने मान लिया था कि वह मेरे साथ बेवफा 
न होगा। उसे सुधारनेका प्रयत्न करते हुए मुझे खूद छींटे लगते-लगते बचे । 
अपने हितेबियोंकी सलाहका मेंने श्रनादर किया । मोहने मुझे भ्रंघा बना दिया था । 
यदि इस दुर्घटनासे मेरी झ्रांख न खुली होती, मुझे सत्यकी खबर न पड़ी 
होती, तो संभव है कि में कभी वह स्वार्पण ने कर सकता, जो आज कर पाया हूँ । 
मेरी सेवा हमेशा अधूरी रहती; क्योंकि यह साथी मेरी प्रगतिको रोके बिना वहीं 
रहता । मुझे उसके लिए वहुतेरा समय देना पड़ता । मुझे अंधेरेमें रखनेकी, 
कुमार्गमें ले जानेकी शक्ति उसमें थी'। पर जाको राखे साइयां मारि सके नहि 
कोय । ' मेरी निष्ठा शुद्ध थी । इसलिए भूलें करते हुए भी मैं बच गया और मेरे 
पहले अनुभवने ही सुझे सावधान किया | 
कौत जाने, ईइवरने ही उस रसोइयेको प्रेरणा की हो ! वह रसोई 


वह बाई पहली ही बार मेरे घरमे न श्राई थी; परंतु इस रसोइयेकी तरह दूसरेकी 
थे कि में उस साथीपर बेहद विश्वास 


कहा-- में आपके यहाँ वहीं रह सकता । आप ठहरे भोले झादसी ; यहां सुझ- 
।  मेंते थी उससे रहनेका झाग्रह नहीं किया । 

उस कारकुनपर शक पैदा करानेवाला यह साथी ही था, र हैं बात मुझे 
भ्रब जाकर मालूम हुई । मैंने उस कारकुनके साथ न्याय करनेका बहुत उद्योग 
किया; पर में उसे पूरी तरह संतोष व दे झका । मुझे इस बातका सदा दुःख रहा | 
फूटा बरतन कितना ही झाला जाय, वह झाला हुआ ही साना जायगा; नया जैसा! 
साबित न होने पायेगा । 
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श्४ 
देशकी ओर 

श्रबे दक्षिण अफ्रीकामें रहते हुए मुझे तीन साल हो गये थे । लोगोंसे 
मेरी जान-पहचान हो गई थी। वे मुझे जानने-बुझने लगे थे। १८९६ ईश्में 
मैंने छः महीनेके लिए देश जानेकी इजाजत चाही । मेने देखा कि दक्षिण अफ्रीकामें 
मुझे बहुत समयतक रहता होगा। मेरी वकालत ठीक-ठीक चल निकली थी। 
सार्वजनिक कामोंके लिए लोग मेरी वहां आावश्यकता समझते थे। में भी समझ 
था। इसलिए मे दक्षिण अफिकामें सकुटंब रहतेका निश्चय किया और इसके 
लिए देश जाना ठीक समझा । फिर यह भी देखा कि देश जानेसे कुछ यहांका 
काम भी हो जायगा । देश लोगोंके सामने यहांके प्रश्नकी चर्चा करनेसे उनकी 
अधिक दिलचस्पी पदा हो सकेगी । तीन पौंडका कर एक बहता हुआ घाव था । 

जबतक वह उठ न जाता, जीको चैन नहीं हो सकती थी । 

द प्र यदि में देश जाऊं तो फिर कांग्रेसका और शिक्षा-मंडलके कामका 
कौन जिम्मा ले ? दो साथियोंपर नजर गईं। झादमजी मियां खान और पारसी 
रुसतमजी । व्यापारी-बर्ग्ें से बहुतेरे काम करनेवाले ऊपर उठ आये थे; पर उनमें 
प्रथम पं क्तिमें आने योग्य यही दो सज्जन ऐसे थे जो मंत्रीका काम नियमित रूपसे 
क्र सकते थे, और जो दक्षिण झफ्रीकामें जन्मे भारतवासियोंका मन हरण कर सकते 
थे। मंत्रीके लिए मामूली अंग्रेजी जानना तो आवश्यक था ही। मैंने इनमेंसे 
स्वर्गीय आदंमजी मियां खानको मंत्री-पद देनेकी सिफारिश की और वह स्वीक्षत 
हुई। अनुभवसे यह परसंदगी बहुत ही अच्छी साबित हुई। श्रपनी उद्योगशीलता, 
उदारता, मिठास और विवेकके द्वारा सेठ झ्रादमजी मियां खानने अपना काम 
संतोषजनक रीतिसे किया और सबको विश्वास हो गया कि मंत्रीका काम करनेके 
लिए वकील-बैरिस्टरकी' अथवा पदवीधारी बड़े अंग्रेजीदांकी जरूरत न थी । 

>(5९६के मध्यमें में पोंगोला जहाजसे देशको रवाना हुआ । यह कलकत्ता 
जानेवाला जहाज था । द 

जहाणम यात्री बहुत थोड़े थे। दो अंग्रेज श्रफसर थे। उनका मेरा 
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अच्छा मेल बैठ गया । एकके साथ तो रोज १ घंटा शतरंज खेला करता था । 
जहाजके डाक्टरन मुझे एक तामिल-शिक्षक दिया था और मेने उसका अ्रभ्यास 
ग़रू कर दिया था । 
... नेटालमें मैंने देखा कि सुसलमानोंके निक 
उर्दा सीखनी चाहिए, तथा मदरासियोंसे संबंध बांधनेके लिए तामिल जान लेना 
चाहिए । उर्दके लिए मेने अंग्रेज मित्रके कहनेसे डेकके यात्रियोंमेंसे एक भ्रच्छा 
शी खोज निकाला था, और हम लोगोंकी पढ़ा ई अ्रच्छी चलने लगी थीं । अंग्रेज 
्रफसरकी स्मरण-शक्ति मुझसे तेज थी । उद्ृ अक्षरोंकों पहचानने गझे दिककत॑ 
पड़ती थी; पर वह तो एक बार शब्द देख लेनेके बाद उसे भूलता ही न था । 
मेने अपनी मेहनतकी मात्रा बढ़ाई भी; पर उसका सुकाबला न कर सका । 
तामिलकी पढ़ाई भी ठीक चली । उसमें किसीकी मदद न मिल सकती 
थी | पुस्तक लिखी भी इस तरह गई थी कि बहुत मददकी जरूरत न थी । 
मुझे आशा थी कि देश जानेके बाद यह पढ़ाई जारी रह सकेगी; पर 


02 मम ि0० ९४ किक 
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ऐसा न तो पाया । १5८१३क वाद मझ पुस्तक पडनकर अवद्धर उअधानत | 


रिचयमें आनेके लिए मुझे 


ण 

कक 
च्ज्थ 
् 


लो ४ हखभनर 


जय ॥२420७४७७७--#न्‍ऋष्यणा कक 


“का अवसर न आनेसे उसका अभ्यास छटसा जाता है, इस बातका मुझे बराबर 
दुःख बना रहता हैं। दक्षिण अफ्रीकाके मदरासी भाइयोंसे मंने खब प्रेम-रस 
पिया है । उनका स्मरण मुझे प्रतिक्षण रहता है। जब-जब में किसी तामिल- 
तेलगको देखता हूं, तो उनकी श्रद्धा, उनकी उद्योगशीलता, बहुतोंका निःश्वार्थ 
त्याग, याद आये बिता नहीं रहता, और ये सब लगभग निरक्षर थे। जेसे पुरुष 
वैसी ही स्त्रियां। दक्षिण अ्रफ्रीकाकी लड़ाई ही निरक्षरोंकी थी और निरक्षर 
ही उसके लड़नेवाले थे । वह गरीबोंकी लड़ाई थी और गरीब ही उसमें जझे | 
इन भोले और भले भारतवासियोंका चित्त चरानेके लिए भाषाकी भिन्नता 
कभी बाधक न हुई। वे दूृटी-फूटी हिंदुस्तानी और अंग्रेजी जानते थे और उसे 
हम अपना काम चला लेते थे; पर में तो इस प्रेमका बदला चुकानेके लिए तामिल 
सीखना चाहता था। अतः तामिल तो कुछ-कुछ सीख ली। तेलगू जाननेका 
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प्रयत्त हिंदुस्तानमें किया; परंतु वर्णमालासे आगे न बढ़ सका । 

इस तरह तामिल-तेलगू न पढ़ पाया और अरब शायद ही पढ़ पाऊं | 
इसलिए में यह आशा रख रहा हूं कि ये द्राविड़ भाषा-भाषी हिंदुस्तानी सीख लेंगे । 
दक्षिण श्रक्नीकाके द्राविड---  मद्गासी तो अवश्य थोड़ी-बहुत हिंदी बोलते हे 
स्‌ह्किल हैं अंग्रेजी पढ़े-लिखोंकी । ऐसा मालम होता है, मानो अंग्रेजीका ज्ञान 
हमें अपनी' भाषायें सीखनेमें बाधक हो रहा है । 

प्र यह तो विबयांतर हो गया । हमें अपनी यात्रा प्री करनी चाहिए । 
प्रभी पोंगोलाके कप्तानका परिचय करना बाकी है। अस्तु | हम दोनों मित्र 
हो गये थे । यह कप्तान प्लीमथ ब्रदरके संप्रदायका था । इसलिए जहाज-विद्याकी 
अपेक्षा आध्यात्मिक विद्याकी ही बातें हम दोनोंमें अधिक हुई । उसने नीति और 
धर्म-अ्रद्धामे फक बताया। उसकी दृष्टिसे बाइबिलकी शिक्षा लड़कोंका खेल था । 
उसकी खूबी उसकी सरलता हो। बालक, स्त्री-पुरुष, सब ईसाकों और उसके 
बेलिदानकों मान लें कि वस, उनके पाप धुल जावेंगे। इस प्लीमथ ब्रदर ने मेरे 
प्रिटोरियाके ब्रदर की पहचान ताजा कर दी । जिस धर्ममें नीति की चौकीदारी' 
करनी पड़ती हो वह उसे नीरस मालूम हुआ । इस मित्रता और श्राध्यात्मिक 
चर्चाकी तहमें था मेरा ग्रन्नाहार ै। में मांस क्‍यों नहीं खाता ? गो-मांसमें क्या 
ब्राई हूँ ? बतस्पतिकी तरह क्या पशु-पक्षियोंको भी ईश्वरने मनुष्यके श्रानंद 
तथा झाहारके लिए नहीं बनाया है ? ऐसी' प्रशनमाला ग्राध्यात्मिक वार्तालाप 
उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती थी ! 

पर हम दोनों एक-दूसरेको ने समझा सके । में अपने इस विचारपर 
दृढ़ हुआ कि धर्म और नीति एक ही बस्तुके वाचक हैं। इधर कप्तानकों भी श्रपनी 
धारणाकी सत्यतापर संदेह न था । 

चौबीस दिनके अंतर्म यह झ्ानंददाय्क यात्रा पूरी हुई, और में हुगलीक! 
सौंदर्य निहारता हुआ कलकत्ता उतरा । उसी दिन मैंने बंबई जानेके लिए टिकट 
कटाया । द 
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२५ 
हिंदुस्तान 


कलंकत्तासे बंबई जाते हुए रास्तेमें प्रयाग पड़ता था । वहां ४५ मिनट 
गाड़ी खड़ी रहती थी । मेने सोचा कि इतने समयमें जरा शहर देख आाऊं । मुझे 
दवाफरोशके यहांसे दवा भी लेनी थी। दवाफरोश ऊंघता हुआ बाहर झाया । 
दवा देनेमें बड़ी देर लगा दी । ज्योंही में स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी चलती हुई 
दिखाई दी । भले स्टेशन मास्टरवें गाड़ी एक मिनट रोकी भी; पर फिर मुझे 
वापस न आता देखकर मरा सामान उतरवा लिया । 

में हि ७ ४फ उतरा और यहांसे श्रपना काम शुरू करतेका निश्चय 

; 


५ 
५, 


किया । यहांके तयर | पत्रकी ख्याति मेने सुनी थी। भारतकी आकांक्षा 
औोंका वह विरोधीथ+-चह में जानता था । मुझे याद पड़ता हैं कि उस समय 
मि० चेजती ( छोटे ) उसके संपादक थे। में तो सब पक्षके लोगोंसे मिलकर 
सहायता प्राप्त करना चाहता था। इसलिए मि० चेजनीको मेंने मिलनेके लिए 
पत्र लिखा। अपनी ट्रेल छूट जानेका हाल लिखकर सूचित किया कि कल ही मुझे 
प्रयागसे चला जाना है । उत्तरमें उन्होंने तुरंत मिलनेके लिए बुलाया । में खुश 
हुआ । उन्होंने गौरसे मेरी बातें सुनीं । आप जो कुछ लिखेंगे, में उसपर तुरंत 
टिप्पणी करूंगा, यह झाइवासन देते हुए उन्होंने कहा-- “पर में आपसे यह नहीं 
कह सकता कि आपकी सब बातोंकों में स्वीकार कर सकंगा। ओऔपनिवेशिक 
दृष्टिबिद भी तो हमें समझना शौर देखना चाहिए न ? ” द 
मेने उत्तर दिया-- आप इस प्रशनका अध्ययन करें और अपने पत्रमें 
इसकी चर्चा करते रहें, यही मेरे लिए काफी है । शुद्ध व्यायके अलावा में और कुछ 
नहीं चाहता । क्‍ द 
शेष समय प्रयागके भव्य जिवेजी-संगमके दर्शन और अपने कामके विचारमें 





गया।. हे का 
इस आकस्मिक मुलाकातने नेटालमें मुझपर हुए हमलेका बीजारोपण 
किया । कक 
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बंबईसे बिना कहीं रुके सीधा राजकोट गया और एक पुस्तिका लिखनेकी' 
तँयारी की; उसे लिखने तथा छपानेसें कोई एक महीना लग गया। उसका 
सुखपृष्ठ हरे रंगका था; इस कारण वह वादको_ हरी पस्तिका के नामसे प्रसिद्ध 

ई थी। उसमें मैंने दक्षिण-अ्फ्रीकाके हिंदुस्तानियोंकी स्थितिका चित्र खींचा 

; और सोच-समझ्नकर उसमें न्‍्यूनोक्तिसे काम लिया था। नेटालकी जिम 

. पुस्तिकाओंका जिक्र में ऊपर कर चुका हूं, इसमें उनसे नरम भाषा इस्तैमाल की 

गई थी; क्योंकि में जानता हूं कि छोटा दुःख भी दूरसे देखते हुए बड़ा मालूम 
होता है । 

' हरी पुस्तिका की दस हजार प्रतियां छपवाई और सारे हिंदुस्तानके 
अखबारोंको तथा भिन्न-भिन्न दलोंके मशहूर लोगोंकों भेजीं। पायोनियर 
में उसपर सबसे पहले लेख प्रकाशित हुआ । उसका सारांश विलायत गया और 
उस सारांशका सार फिर रूटरकी गाफंत नेटाल गया । यह तार सिर्फ तीन लाइनका 
था। वह नेटालके हिंदुस्तानियोंके ढुःखोंके मेरे किये वर्णनका छोटा-सा संस्करण 
थ। वह मेरे छब्दोंमें न था। उसका जो असर वहां हुआ वह हम भागे चलकर 
देखेंगे। धीरे-धीरे तमाम प्रतिष्ठित समाचार-पत्रोंसें इस प्रश्नपर टिप्पणियां 
हुई । 

इन पुस्तिकाओंकों डाकर्म डालनेके लिए तैयार कराना उलझनका और 
दाम देकर कराना तो खेका भी' काम था। मेंने एक आसान तरकीव खोज 
निकाली । मूहल्लेके तमाम लड़कोंको इकट्ठा किया ओर सुबहके समय दो- 
तीन घंटे उनसे मांगे । लड़कोंने इतनी सेवा खुशीसे मंजर की । अपनी तरफसे 
मेने उन्हें डाकके रद्दी टिकट तथा आशीष देना स्वीकार किया। लड़कोंने खेल- 
खेलमें मेरा काम पूरा कर दिया। छोटे-छोटे बालकोंकों स्वयंसेवक बनानेका 
मेरा यह पहला प्रयोग था। इस दलके दो वालक आज मेरे साथी हैं । 

इन्हीं दिनों पहले-पहल प्लेगका दौरा हुआ । चारों ओर भगदड़ मच 
गई थी। राजकोटमें भी उसके फेल जानेका डर था। मेने सोचा कि आरोग्य- 
विभागमें अच्छा काम कर सकूंगा। मेने राज्यको लिखा कि में अपनी सेवायें 
अपित करनेको तंयार हूं । राज्यने एक समिति बनाई और उसमें मुझे भी रवखा । 
पाखानोंकी सफाईपर मेने जोर दिया भर समितिने मुहल्ले-मुहल्ले जाकर पाखानों- 
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की जांच करनेका निश्चय किया | गरीब लोग अपने पाखानोंकी जांच करनेमें 
बिलकुल आनाकानी' ने करते थे। यही नहीं, बल्कि जो सुधार बताये गये वे भी 
न्होंने किये | पर जब हम राजकाजी' लोगोंके धरोकी जांच करने गये तब कितनी! 

ही जगह तो हमे पाखाना देखने तककी' इजाजत न मिली--सुधारकी तो बात ही 
व्या ? आम तौरपर हमें यह अनुभव हुआ कि धरनिकोंके पाखाने श्रधिक गंदे थे । 
खूब अंबेरा, बदबू और अजहद गंदगी थी' | बैठतेकी जगह कीड़े कुलबुलाते थे । 
मानो रोज जीते जी नरकरमें जाना था । हमने जो सुधार सुझाये थे, वे बिलकुल 
मामूली थे, मेला जमीनपर नहीं बल्कि कंडोंमें गिरा करे। पानी भी जमीनमें 
जज्ब होनेके बदले कूंडोंमें गिरा करे । बैठक और भंगीके श्रानेकी जगहके बीचमें 
दीवार रहती है वह तोड़ डाली जाय, जिससे भंगी सारा हिस्सा अच्छी तरह साफ 
कर सके; ओर पाखाना भी कुछ बड़ा हो जाय तो उसमें हवा-प्रकाश जा सके । 
बड़े लोगोंने इन सुधारोंके रास्तेमें बड़े झगड़े खड़े किये और आखिर होने ही नहीं 
दिये । 

समितिको डेड़ोंके मुहल्लों में भी जाना था, पर सिर्फ एक ही सदस्य भेरे 
साथ वहां जानेके लिए तैयार हुआ । एक तो वहां जाना और फिर उनके पाखाने 
देखना; परंतु मुझे तो ढेड़वाडा देखकर सानंदाशचर्य हुआ । अपनी जिंदगीमें 
में पहली ही बार ढेड़वाड़ा गया था । ढेड़ भाई-बहन हमें देखकर आरचर्य-चकित 
हुए । हमने कहा---* हम तुम्हारे पाखाने देखना चाहते हें। “ 

उन्होंने कहा--- हमारे यहां पाखाने कहां ” हमारे पाखाने तो जंगलाः 
होते हैं। पाखाने तो होते हैं आप बड़े लोगोंके यहां । 

मेने पूछा-- अच्छा तो अपने घर हमें देखवे दोगे १ 

“ हां, साहब, जरूर ! हमें क्‍या उज् हो सकता है ? जहां जी चा 
गआराइए | हमारे तो ये ऐसे ही घर हैं । क्‍ 

में अंदर गया । घर तथा झ्रांगनकी सफाई देखकर खुश हो गया । घर 
साफ-सुथरा लिपा-पुता था । आंगन बुहारा हुझ्ला था; और जो थोड़े-बहुतत बरतन 
थे वे साफ मंजे हुए चमकदार थे । 

एक पाखातेक! वर्णन किये बिना नहीं रहू सकता । मोरी' तो हर घरमें 
रहती ही हैँ, पानी भी उसमें वहता है और पेशाब भी किया जाता है । झतएवं 


पट 
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कोई कमरा मुश्किलसे बिना बदबूवाला होगा । पर एक घरमें तो सोनेके कमरेमें 
मोरी और पाखाना दोनों देखे और यह सारा मेला नलमेंसे नीचे उतरता था । 
इस कमरेमें खड़ा होना मुश्किल था। श्रब पाठक ही इस बातका अंदाजा कर लें 
कि उसमें घरवाले सो कैसे सकते होंगे ? 

समिति हवेली--वेष्णव मंदिर-- देखने भी गई थी. । हवेलीके मुखियाजी- 
से गांधी-कुटंबका अच्छा संबंध था । मुखियाजीने हवेली देखने देना तथा जितना 
हो सके सुधार करना स्वीकार किया। उन्होंने खुद उस हिस्सेको कभी न देखा 
था; हवेलीकी पत्तलें और जूठझन आदि पीछेकी छतसे फेंक दिये जाते । वह॒ हिस्सा 
कौग्रों और चीलोंका घर वन गया था। पाखाने तो गंदे थे ही'.। मुखियाजीने 
कितना सुधार किया, यह में न देख पाया | हवेलीकी गंदगी देखकर दु:ख तो 
बहुत हुआ । जिस हवेलीको हम पवित्र स्थान समझते हूँ, वहां तो आरोग्यके 
नियमोंका काफी पालन होनेकी आशा रखते हैं। स्मृतिकारोंने जो बाह्यास्तर 
शौचपर बहुत जोर दिया हे, यह बात मेरे ध्यानसे बाहर उस समय भी न थी । 


२६ 
राजनिष्ठा ओर शुश्नूषा 


शुद्ध राजनिष्ठाका अनुभव मेने जितना अपने अंदर किया है उतना शायद 
ही इसरोंमे किया हो । में देखता कि इस राजनिष्ठाका पूल है मेरा सत्यके प्रति _ 
स्वाभाविक प्रेम । राजनिष्ठाका भझ्रथवा किसी दूसरी चीजका ढोंग मुझसे प्राजतक 
न हो सका । नेटालमें जिस किसी सभामें में जाता, गॉड सेव दि किंग बराबर 
गाया जाता । मेंने सोचा, मुझे भी गाना चाहिए । यह बात नहीं कि उस समय 
मुझे ब्रिटिश राज्य-तीतिमें बुराइयां न दिखाई देती थीं। फिर भी झआामतौरपर 
मुझे यह नीति अच्छी मालूम होती थी। उस समय यह मानता था कि ब्रिटिश- 
राज्य तथा राज्य-कर्त्ततश्रोंकी नीति कुल मिलाकर प्रजा-पोषक है । 
द पर दक्षिण अ्फिकार्मों उलटी नीति दिखाई देती; रंग-द्रेष नजर आता । 
में समझता कि यह क्षणिक और स्थानिक है । इस कारण राजनिष्ठामें में अंग्रेजोंकी 
प्रतिस्पर्द्ा करनेकी चेष्टा करता। बड़े श्रमके साथ अंग्रेजोंके राष्ट्र-गगीत “गॉँडू 
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सेव दि किंग का स्वर मेने साथा। सभाश्रोंसें जब वह गाया जाता, तब अपना 
सुर उसमें मिल्ाता । और बिता आाडंबर किये वफादारी दिखानेके जितने अवसर 
गत सबम शरीक होता । 
अपनी जिदगीसें कभी मेने इस राजनिष्ठाकी दकान नहीं लगाई । अपना 
निजी मतलब साथ लेनेकी कभी इच्छातक न हुई। वफादारीकों एक तरहका 
वार्ज समझकर मेने उसे अदा किया है । 
जब भारत आया, तब महारानी विक्टोरियाकी डायमंड जुबिलीकी 
तैयारियां ही थीं। राजकोटमें भी एक समिति बनाई गई। उसमें में 
निमंत्रित किया गया । मेने लिमंत्रण स्वीकार किया; पर मुझे उसमें 6कोसलेकी' 
बू आई। मेने देखा कि उसमें बहुतेरी बातें महज दिखावेके लिए की जाती हैं । 
यह देखकर मुझे दुःख हुआ । में सोचने लगा कि ऐसी दक्ामें समितिमें रहना चाहिए, 
या नहीं ? अंतकों यह निश्चय किया कि अपने कतंब्यका पालन करके संतोष 
मान लेना ही ठीक है । क्‍ 
एक तजवीज यह थी कि पेड़ लगाये जाय॑। इसमें मुझे पाखंड दिखाई दिया । 
मालूम हुआ कि यह सब महज साहब लोगोंको खुश करनेके लिए किया जाता 
है। मेने लोगोंको यह समझानेकी कोशिश की कि पेड़ लगाना लाजिमी नहीं 
किया गया है, सिर्फ सिफारिश भर की गई है । यदि लगाना ही हो तो फिर सच्चे 
दिलसे लगाना चाहिए, नहीं तो मृुतलक नहीं । मुझे कुछ-कुछ ऐसा याद पड़ता है 
कि जब में ऐसी बात कहता तो लोग उसे हंसीमें उड़ा देते थे । जो हो, अपने हिस्सेका 
पेड़ मेने अच्छी तरह बोया और उसकी परवरिश भी की, यह भ्रच्छी तरह याद है । 
'गॉंड सेव दि किंग में अपने परिवार के बच्चोंको भी सिखाता था। 
मुझे याद है कि ट्रेनिंग कालेजके विद्या्थियोंकों मेंने यह सिखाया था; पर तुझे 
यह ठीक-ठीक याद नहीं पड़ता कि यह इसी मौकेपर सिखाया था, अथवा सप्तम 
एडवर्डके राज्यारोहणके प्रसंगपर। आगे चलकर मुझे यह गीत गाना अखरा । 
ज्यों-ज्यों मेरे मनमों अहिसाके विचार प्रबल होते गये, त्यों-त्यों में अपनी वाणी 
झोरविचारकी भ्रधिक चौकीदारी करने लगा । इस गीतमें ये दो पंक्तियां भी हं-- 
के 'उसक्े दान्नओंका नाश कर; ः 
उनकी चालों विफूल कर | 
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यह भाव मुझ खटका। अपने मित्र डा० बूथके सामने मेंने अपनी कठिनाई पेश 
उन्होंने भी स्वीकार किया कि हां, अहिसावादी मनुृष्यकों यह गान शोभा 

नहीं देता । जिन्हें हम शत्र कहते हें, वे दगाबाजी ही करते हें, यह कैसे मान लें ? 
यह केसे कह सकते हूँ कि जिन्हें हमने शत्र मान लिया है वे सब बरे ही हैं। ईव्वरसे 
तो हम न्‍्यायकी ही याचना कर सक डा० बधकों यह दलील जंची । उन्होंने 
अपने समाजमे गानेके लिए ए तकी रचना की । डा० बथका विशेष 
परिचय आगे दूंगा। । 

जिस प्रकार वफादारीका स्वाभाविक गुण मुझमें था, उसी तरह शुश्ूषाका 
भी था। वीमारोंकी सेवा-शुक्षवाका शौक, फिर बीमार चाहे अपने हों या पराये, 
मुझे था। राजकोटमें दक्षिण झ्रफरीका-संबंधी काम करते हुए मै एक बार बंबई 
गया । इरादा यह था कि बड़े-बड़े शहरोंगें सभायें करके लोकमत विशेष रूपसे 
तैयार किया जाय । इसी सिलसिलेमें में बंबई गया था । पहले न्यायमूर्ति रानडेसे 
मिला । उन्होंने मेरी बात ध्यानसे सुनी और सर फिरोजशाहसे भिलतेकी सलाह 
दी। फिर में जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजीसे मिला । उन्होंने भी मेरी बात सुनकर 
यही सलाह दी । जस्टिस रानडसे और मुझसे आपको बहुत कम सहायता मिल्र 
सकेगी । हमारी स्थिति आप जानते हैँ । हम सार्वजनिक कामोंमें योग नहीं. दे 
सकते; परंतु हमारे मनोभाव और सहानुभूति आपके साथ हुईं है। हां, सर 
फिरोजशाह आपकी सच्ची सहायता करेंगे । * 

सर फिरोजशाहसे तो में मिलने ही वाला था। परंतु इन दो बृजुर्गोकी 
यह राय जानकर कि उनकी सलाहसे चलो, मुझे इस बातका ज्ञान हुआ कि सर 
फिरोजशाहका कितना अधिकार लोगोंपर 

में सर फिरोजशाहसे मिला। में उनसे चकाचोंब होनेके लिए तैयार 


हे 
रह 
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डी था । उनके चाभके साथ लगे बड़े-बड़े विश था। उनके नामके साथ लगे बड़े-बड़े विशेषण मेने सन रबखे थे | बंगईके 
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प्रकार वह मुझसे भिले। उनके चेंबरमें उनसे सिलः । अनयागियंसि तो 


अप कामना... 
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सदा घिरे हुए रहते हीं थे । वाच्छा थे; कामा थ। उनसे मेरा परिचय कराया .. 


वाच्छाका नामें मेने सता था, वह फिरोजशाहके दाहिने हाथ माने जाते थे । अंके- 
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शास्त्रीके नामसे वीरचन्द गांधीने मुझे उनका परिचय कराया था । उत्होंने कहा-- 
“गांधी, हम फिर भी मिलेंगे । 

. कुल दो ही मिनटमें यह सब हो गया। सर फिरोजशाहने मेरी बात 
सुन ली । न्यायमूर्ति रानड और त॑ंयबजीसे मिलनेकी भी बात मेंने कही । उन्होंने 
कहा-- गांधी, तुम्हारे कामके लिए मुझे एक सभा करनी होगी। तुम्हारे 
काममें जरूर मदद देनी चाहिए ।  मंशीकी ओर देखकर सभाका दिन निश्चय 
करनेके लिए कहा | दिव तय हुआ और मझे छूटी मिली । कहा-- सभा के 
एक दिन पहले मुझसे मिल छेना। ” निश्चित होकर मनर्म फूलता हुशा 
अपने घर गया । द 

मेरे बहनोई बंबईमें रहते थे, उनसे मिलने गया। वह बीमार थे।' 
गरीब हालत थी। बहन अकेली उनकी सेवा-शुश्रूषा नहीं कर सकती थी । 
बीमारी सख्त थी। मेने कहा--“ मेरे साथ राजकोट चलिए । ” वह राजी 
हुए । बहन-बहनोईको लेकर में राजकोट गया । बीमारी अंदाजसे बाहर भीषण 
हो गई थी । मे उन्हें अपने कमरेमें रकखा । दिन भर में उनके पास ही रहता । 
रातको भी जागना पड़ता। उनकी सेवा करते हुए दक्षिण अ्फ्रीकाका काम 
में कर रहा था। अंतर्मे बहनोईका स्वर्गवास हो गया; पर मझे इस वातसे कुछ 
संतोष रहा कि अंत समय उनकी सेवा करनेका अ्रवसर मुझे मिल गया । 
वगुश्रूषाके इस शौकने आगे चलकर व्यापक रूप धारण किया। वह 
_ यहांतक कि उसमें में ब्पता काम-बंधा छोड़ बेठता । अ्रपत्ती धर्मपत्नीकों भी उससें 
लगाता और सारे घरकों भी शामिल कर छेता था। इस वृत्तिको मैंने ' शौक ' कहा 
है; क्योंकि मेने देखा कि यह गण तभी निभता है, जब श्रानंददायक हो जाता है । 
खींचा-तानी करके दिखावे या मलाहिजेके लिए जब ऐसे काम हीते हैं, तब वहू 
मनुष्यकों कुचल डालते है भर उतको करते हए-भी-मनुष्य सुरक्षा जाता हैत 
जिस सेवा चित्तकों आनंद नहीं मालम होता, वह न सेवकको फलती है, ने सेव्यकी _ 
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सुहाती है । जिस सेवासे चित्त 
धूनोपाज॑न इत्यादि बातें तुच्छ मालू 
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बेबदेम सभा 


बहुनोईके देहांतके दूसरे ही दिन मुझे सभाके लिए बंबई जाना था 
मुझे इतना समय न मिला था कि अपने भाषणकी तैयारी कर रखता। जागरण 
करते-करते थक रहा था। आवाज भी भारी हो रही थी । यह विचार करता 
हुश्चा कि ईश्वर किसी तरह निबाह लेगा, में बंबई गया । भाषण लिखकर लेजाने 
का तो मुझे स्वप्न में भी खयाल न हुआ था । 
सभाकी तिथिके एक दिन पहले शामको पांच बजे आज्ञानसार में सर 
' फिरोजशाहके दफ्तरमें हाजिर हुआ । 
“४ गांधी, तुम्हारा भाषण तैयार है न ? / उन्होंने पूछा । 
.. “ नहीं तो, मेंने जबानी ही भाषण करनेका इरादा कर रक्‍्खा है। ” 
ने डरते-डरते उत्तर दिया । 
४ बंबईमें ऐसा न चलेगा। यहांका रिपोर्टिंग खराब है, और यदि हम 
चाहते हों कि इस सभासे लाभ हो तो तुम्हारा भाषण लिखित ही होना चाहिए 
और रातों-रात छपा लेना चाहिए रातहीको भाषण लिख सकोगे ने ? 
में पसोपेशमें पड़ा; परंतु मेने लिखनेकी कोशिश करना स्वीकार किया । 
“तो मुंशी तुमसे भाषण लेने कब आवें / ” बंबईके सिंह बोले । 
“ग्यारह बजे । / मेने उत्तर दिया । द 
सर फिरोजशाहने मुंशीको हुक्म दिया कि उतने बजे जाकर मुझसे भाषण 
ले श्रावे और रातों-रात उसे छपा लें । इसके बाद मुझे विदा किया । 

.... दूसरे दिन सभामें गया। मेंने देखा कि लिखित भाषण पढ़नेकी सलाह 
कितनी' बुद्धिमत्ताधृर्ण थी। फ्रामजी कावसजी इंस्टीट्यूटके हालमें सभा थी । 
मैंने सुन रकखा था कि सर फिरोजशाहके भाषणमें सभा-भवनमें खड़े रहनेको जगह 
न मिलती थी। इसमें विद्यार्थी लोग खब दिलचस्पी लेते थे । | 

ऐसी सभाका मुझे यह पहला ग्रनभव था। मझे विश्वास हो गया कि _ 
मेरी आवाज लोगोंतक नहीं पहुंच सकती । कांपते-कांपते मैंते अपना भाषण झुरू 


अध्याय २७ : बंबईमें सभा १७8 


किया । सर फिरोजशाह मुझे उत्साहित करते जाते-- “हां, जरा और 
ऊंची आवाजमें ! * ज्यों-ज्यों वह ऐसा कहते त्यों-त्यों मेरी आवाज गिरती 
जाती थी । द 

मरे पुराने मित्र केंशवराव देशपांड मरी मददके लिए दौड़ । मैंने उनके 
हाथमें भाषण सौंपकर छुट्टी पाईं। उनकी आवाज थी तो बुलंद; पर प्रेक्षक 
क्यों सुनने लगे ? वाच्छा ', वाच्छा की पुकारसे हाल गूंज उठा । श्रव वाच्छा 
उठे । उन्होंने देशपांडेके हाथसे कागज लिया और मेरा काम वन गया। सभामें 
वुरंत सन्नाटा छा गया और लोगोंने 'अथसे इतितक' भाषण सुना । मामूलके मुताबिक 
प्रमंगानुतार 'शर्म', शर्म की ग्रथवा केरतल-ध्वनि हुईें। सभाके इस फलसे 
में खश हआ । 

सर फिरोजदाहकों भाषण पसंद आया। मुझे गंगा नहानेंके बराबर 
सताप दशा । 

इस सभाके फल-स्वरूप देशपांडे तथा एक पारसी सज्जन ललचाये । 
पारसी सज्जन आज एक पदाधिकारी हैं, इसलिए उनका नाम प्रकट करते हुए 
हिचकता हूं । जज खुरशेदजीने उनके निरवयकों डांवाडेल कर दिया । उसकी 
तहँमें एक पारसी बहन थी । विवाह करें या दक्षिण अफ्रीका जाय॑ ? यह समस्या 
उनके सामने थी। अंतको विवाह कर छेना ही उन्होंने श्रधिक उचित समझा, 
परतु इन पारसी मित्रकी तरफसे पारसी रुस्तमजीने इसका प्रायश्चित्त किया । 
भ्रौर उस पारसी वहनकी ओरसे दूसरी पारसी बहनें, सेविका बत्रकर, खादीके 
लिए वेराग्य लेकर, प्रायर्चित्त कर रही हैं। इस कारण इस दंपतीको मैंने माफ 
कर दिया हैं। देशपांडेंकों विवाहका प्रलोभन तो न था: पर व हु भी न आ सके । 
इसका प्रायश्चित्त अब वह खुद ही कर रहे हैं । लौटती बार रास्तेमें जंजीबार 
पड़ता था। वहां एक तैयबजीसे मुलाकात हुई । उन्होंने भी आनेकी झाशा दिलाई 
थी; पर वे भला दक्षिण अफिका क्‍यों झ्राने लगे ? उनके न आानेके गनाहका 
बदला श्रब्बास तेयबजी चुका रहे हें; परंतु बैरिस्टर मित्रोंकों दक्षिण अ्रफ्रीका 
आनेके लिए लुभानेके मेरे प्रयत्न इस तरह विफल हुए । 

यहां मुझे पेस्तनजी पादशाह याद आते हैं। विलायतसे ही उनका मेरा 
मधुर सबंध हो गया था। पेस्तनजीसे मेरा परिचय लंदनके श्रन्नाहारी 
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भोजनालयमें हुआ था उनके भाई बरजोरजी एक “सनकी” आदमी थे । 
मेने उनकी ख्याति सुनी थी, पर मिला न था; भित्र लोग कहते, वह  चंक्रम 
( सनकी ) है। घोड़ेपर दया खाकर द्वाममें नहीं बैठते । शतावधानीकी तरह 
स्मरण-शविति होते हुए भी डिग्रीके फेरमें नहीं पड़ते । इतने श्राजाद मिजाज 
कि किसीके दम-झांसेमें नहीं आते भ्रौर पारसी होते हुए भी अन्नाहारी ! पेस्तनजी- 
की डिग्री इतनी बढ़ी हुई नहीं समझी जाती थी; पर फिर भी उनका बुद्धि-वैभव 
प्रसिद्ध था। विलायतमोें भी उनकी ऐसी ही रझ्याति थी; परंतु उनके-मेरे संबंधका 
मल तो था उनका अन्नाह्र । उनके बद्धि-वैभवका मकाबला करना मेरे सामर्थ्यके 
बाहर था । 
बंबईमें मेने पेस्तनजीको खोज निकाला । वह प्रोथोनोटरी थे। जब 
म॑ मिला तब वह बृहद्‌ गुजराती शब्द-कोषके काममें लगे हुए थे । दक्षिण अफ्रीकाके 
कामें मदद लेन के संवंधरमें मेने एक भी सिन्रकों टटोले ही छोड़ा था | पेस्तनजी 
पादशाहने तो मुझे ही उलठे दक्षिण न जानेकी सलाह दी । में तो भला . 
आपको क्या मदद दे सकता हूं; पर मुझे तो आपका ही वापस लौटना पसंद नहीं । 
यहीं, अपने देशमें ही, क्या कम काम है ? देखिए, अभी अपनी मात-भाषाकी 
सेवाका ही कितना क्षेत्र सामने पड़ा हुआ है ? मुझे विज्ञान-संबंधी शब्दोंके पर्याय 
खोजना है। यह हुआ एक काम । देशकी गरीबीका विचार कीजिए। हां, : 
दक्षिण अ्रक्लीकार्में हमारे लोगोंकों कष्ट है; पर उसमें आप जैसे लोग खप जाये, 
यह मुझे बरदाइत नहीं हो सकता । यदि हम यहीं राज-सत्ता अपने हाथमें ले सकें 
तो वहां उनकी मदद अपने-आप हो जायगी । आपको शायद में न समझा सकेगा ; - 
पर॑तु दूसरे सेवकोंको झ्रापके साथ ले जानेमें में आपको हरगिज सहायता न दूगा।.. 
ये बातें मुझे अ्रच्छी तो न लगीं; परंतु पेस्तनजी पादशाहके प्रति मेरा आदर बढ़ _ 
गया। उनका देक्ष-प्रेम व भाषा-प्रेम देखकर में म॒ग्ध हो गया। उस प्रसंगके 
बदौलत मेरी उनकी प्रेम-गांठ मजबत हो गईं। उनके दृष्टि-बिंदकों में ठीक-ठीक 
समझ गया; परंतु दक्षिण अ्रफ्रीकाके कामको छोड़नेके बदले, उनकी दृष्ठिसे भी, . 
मुझे तो उसीपर दुढ़ होता चाहिए--यह मेरा विचार हुआ... देश-प्रेमी एक भी... 
अँगको, जहांतक हो, न.छोड़ेगा । और मेरे सामने शीताकेा ग इलोक तैयार . 
ही था-- 


जी 


अध्याय २८ : पूना और भद्रासमें श्र 


श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधन श्रेय: परधर्मो भयावह: १ 
बढ़े-चढ़े पर-धर्मसे घटिया स्वधर्म श्रच्छा है । स्वथर्म में मौत भी उत्तम 
है, किंतु पर-वर्म तो भयकर्ता है । 


श्प्ः 


पूना ओर मद्गासमें 


सर फिरोजशाहने मेरा रास्ता सरल कर दिया । बंबईसे में पूना गया । 
मे जानता था कि पूनामें दो पक्ष थे; पर मुझे सबकी सहायताकी जरूरत थी 
पहले मे लोकमान्यसे मिला । उन्होंने कहा-- 

“४ रब दलोंकी सहायता प्राप्त करनेका आपका विचार बिलकुल ठीक है। 
आपके प्रइनके संबंधरमें मत-भेंद हो नहीं सकता; परतु आपके कामके लिए किर्स 
तटस्थ सभापति की आवश्यकता हैं। आप प्रोफेसर भांडारकरसे मिलिए । यों तो 
बह आजकल किसी हलचलमें पड़ते नहीं हूं; पर ज्ायद इस कामके लिए हां 
करलें। उनसे मिलकर नतीजेकी खबर मुझे कीजिएगा। में आपको प्री-पूरी 

सहायता देना चाहता हूं । आप प्रोफेसर गोखलेसे भी अबुद्र्थ मिलिएगा । मुझसे 
जब कभी मिलनेकी इच्छा हो जरूर आइएगा । 
,लोकमान्यके यह मुझे पहले दर्शन थे। उनकी लोक-प्रियताका कारण 
मैतुरंत समझ गया |... 
से में गोखलेके पास गया। बह फर्ग्यससन कालेजमें थे । बड़े प्रेमसे 
मुझसे मिले श्रौर मुझे अपना बना लिया । उनका भी यह प्रथम ही परिचय था 
पर ऐसा मालम हा मानों हम पहले मिल चके हों । सदर फिरोजशाह तो मुझे 
हिमालय-जसे सालम हुए; लोकमात्य समुद्र की-वरह-मालूस हुए । गोखले गंगय-की 
तरह मालूम हुए; उसमे में नहा सकता था। हिमालयपर चढ़ना मदिकल 
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गीता अध्याय ३, इलोक ३४५ 


१४२ आत्म-कंथा : भाग २ 


चढ़कर तैर सकते है । गोखलेने खोद-खोदकर बातें पूछीं--जैसीं कि मदरसेमें 
भरती होते समय विद्यार्थी से पूछी जाती हैं । किस-किससे मिलूं श्रौर किस प्रकार 
मिलूँ, यह बताया और मेंरा भाषण देखनेके लिए मांगा | मुझे अपने कोलेजकी 
व्यवस्था दिखाई । कहा-- जब मिलना हों, खुशीसे मिलना झौर डाकंटर 
भांडारकरका उत्तर मझे जताना । फिर मुझे बिदा किया । राजुनीतिक ल्ेत्रमें 
गोखलेने जीते-जी जैसा आसन मेरे हृदयमें जमाया और जो उनके देहांतके बाद 
अब भी जमा हुआ है वैला फि. कोई न जनों सकी | 
ु रामकृष्ण भांडारकर मझसे उसी तरह पैंश आर तरह ये, जिस तरह पिता पुत्रसे 
पेश आ्राता है । में दोपहरके समय उनके यहां गया था | ऐसे समय भी में अपना 
काम कर रहा था, यह बात इस परिश्रमी शास्त्रज्ञको प्रिय हुई और तटस्थ अध्यक्ष 
बनानेके मेरे झ्राग्रहपर ( देदस इट , ' देदस इट  ) यही ठीक है , यही ठीक है 
उद्गार सहज ही उनके मुंहसे निकल पड़े । 
बातचीतके अंतर्में उन्होंने कहा-- तुम किसीसे भी पूछोगग तो वह 

देगा कि आजकल में किसी भी राजनीतिक काममें नहीं पड़ता हूं; परंतु तुमको 
विमुख नहीं कर सकता । तुम्हारा मामला इतना मजबूत है, और तुम्हारा 
उद्यम इतना स्तुत्य है कि में तुम्हारी सभामें आनेसे इन्कार नहीं कर सकता । 
श्रीयुत तिलक और श्रीयुत गोखलेसे तुम मिल ही लिये हो, यह अ्रच्छा हुआ । 
उनसे कहना कि दोनों पक्ष जिस सभामें मुझे बुलावेंगे, में श्रा जाऊंगा और अध्यक्ष 
स्थान ग्रहण कर लूंगा । समयके बारेमें मुझसे पूछनेकी आवश्यकता नहीं। जो 
समय दोनों पक्षोंको श्रनुकुल होगा उसकी पाबंदी में कर लूंगा । यह कहकर 
मुझे धन्यवाद और अ्राशीर्वाद देकर उन्‍होंने विदा किया । 

बिना कुछ गुल-गपाड़ेके, विता कुछ श्राडंबरके, एक सादे मकानमें पूनाके 
इन विद्वान्‌ और त्यागी मंडलने सभा की और मुझे पूरा-पूरा प्रोत्साहन देकर 
विदा किया । द 

यहांसे मदरास' गया। मदरास तो पागल हो उठा। बालासुंदरम्‌के 
किस्सेका बड़ा गहरा असर सभापर पड़ा । मेरा भाषण कुछ लंबा था; पर था 
सब छपा हुआ । एक-एक शब्द सभाने मन लगाकर सुना। सभाके अंतमे 
उस हरी पुस्तिकापर लोग दूठ पड़े । मदरासंमें कुछ घटा-बढ़ाकर उसका दूसरा 





' 
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मस्करण दंस हजारका छपवाया। उनका बहुतांश निकल गया; पर मेने देखा 
कि दस हजारकी जरूरत न थी, लोगोंके उत्साहको मेंने अधिक श्रांक लिया था । 
मेरे भाषणका असर तो अंग्रेजी बोलनेवालोपर ही हुआ था और अकेले मदरासमे 
अंग्रेजीदं लोगोंके लिए दस हजार प्रतियोंकी आवश्यकता न थी । 
यहां मुझे बड़ी-से-बड़ी सहायता स्वर्गीय जी० परमेश्वरन्‌ पिल्लेसे मिली । 
वह मदरास स्टेंडर्ड ' के संपादक थे। उन्होंने इस प्रइनका अच्छा अध्ययन कर 
" लिया था। वह बार-बार अपने दफपतरमें बलाते और सलाह देंते। 
हिंदू के जी० सुब्रह्मण्यम्से भी मिला था। उन्होंने तथा डा० सुब्रह्मण्यम्‌ने 
भी पूरी-प्री हमदर्दी दिखाई; परंतु जी० परमेश्वरन्‌ पिल्लेने ती अपना अखबार 
इस कामके लिए मानो मेरे हवाले ही कर दिया और मेने भी दिल खोलकर उसका 
उपयोग किया। सभा पाच्याप्पाहालमें हुई थी और डा० सुनब्नह्मण्यम्‌ अ्रध्यक्ष 
हुए थे, ऐसा मुझे स्मरण है । 
मदरासमें मेने बहुतोंका प्रेम और उत्साह इतना देखा कि यद्यपि वहां 
सबके साथ मुख्यतः अंग्रेजीमें ही बोलना पड़ता था फिर भी, मुझे घरके जेसा ही 
मालूम हुआ । सच है, प्रेम किन बंबनोंकीं नहीं तोड़ सकता । 


६ 
जल्दी लोटो! 


मदराससे में कलकता गया। कलकत्तेमें मेरी कठिनाइयोंकी सीमा 
द्री। बहां ग्रेंड ईस्टर्स  होटलमें उत्रा। न किसीसे जान न पहचान । 
होठलमें 'डेली टेलीग्राफ वे। प्रसिनिधि मि० एलर थापंसे पहचान हुई। वह 
रहते थे बंगाल वलब में । वहां उन्होंने मुझे बुलाया । उस समय उन्हें पता न था 
कि होटलके दीवानखानेमें कोई हिंदुस्तानी नहीं जा सकता । बादको उन्हें इस 
सकावटका हाल मालूम हुआ । इसलिए वह मुझे अपने कमरेमें ले गये । भारत- 
वासियोंके प्रति स्थानीय अंग्रेजोंके इस हेय-भावको देखकर उन्हें खेद हुआ । दीवान-. 

खानेमें न ले जा-सकतेके-लिए-उन्होंने- मुझसे माफी मांगी । द 
बंगालके देव सरेन्द्रनाथ बने्ीस /घो मिलना ही था। उनसे जब 
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मे मिलते गया तब दूसरे मिलने वाले उन्हें घेरे हुए थे। उन्होंने कृहा, मुझे अंदेशा 


है कि प्रापकी बात में यहांके लोग दिलचस्पी न लेंगे।. । आप देखते ही ते ही हैं कि यहां 





हुम लोगोंकों कम सुसीबतें नहीं हैं। फिर भी आपको तो भरसक कुछ-न-कुछ 
न जूग-...ह08ल3. से काममे बअापकी अलावा का ग्रोकी मददनकी जाला 53 

करना ही है। इंस काममे आपको महाराजाओोकी मददकी जरूरत होगी। 
' ब्रिटिश इंडिया एसोसियेशन कै पंतिनिधियोंसे सिलिएगा । राजा सर प्यारी- 
पालक मकप्ाधआ3क'+अभ फरतल आल कप आाकाथआाान्प नि कलर बज के 8५ 3 5 
हित हुकजीं और महाराजा टागोरसे भी मिलिएगा। हाय उद्ार-हृदय हें 
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और सार्वजनिक कामोम अच्छा भाग छेते हैं । ” में इन सज्जनोंसे मिला; पर वहां 
मेरी दाल न गली। द्वानान कहां: दे "न कहा कल कहाँ--- कलकत्तामें सभा करना आसान बात नहीं, 





यु परणीक >»५ पसक हरा आधिकाजियाज 75077 ५४: “। 
_ह याद करता ही हो तो उसका बहुत-कुछ दारमिंदार सुर्तात बनजीपर हे । 

) कश्नाहयां बहती जाती भी 77777 7८7 पल 

' मैरी कठिनाइयाँ बढ़ेती जाती थीं। अमृतबाजार पत्रिक्रा के दफ्तर 


बिक 


गया। वहां भी जो सज्जन मिले उन्होंने मान लिया कि में कोई रमताराम वहां 
श्रा पहुचा होऊंगा । बंगवासी वालोंने तो हद कर दी । मुझे एक घंटे तक तो 
ब्रिठाये ही रक्खा । औरोंके साथ तो संपादक महोदय बातें करते जाते; पर मेरी 
ओर आंख उठाकर भी न देखते । एक घंटा राह देखनेके बाद मैंने अपनी बात 
उनसे छेड़ी । तब उन्होंने कहा-- आप देखते नहीं, हमें कितना काम रहता है ? 
आपके जैसे कितने ही यहां आते रहते हैं। आप चले जाय॑, यही अच्छा है। हम 
आपकी बात सुनना नहीं चाहते । ” मुझे जरा देरके लिए रंज तो हुआ, पर में 
संपादकका दृष्टि-बिदु समझ गया। “बंगवासी 'की झयाति भी सुनी थी। में 
देखता था कि उसके पास आने-जानेवालोंका तांता लगा ही रहता था। ये सब 
उनके परिचित थे। उनके भ्रखबारके लिए विबयोंकी कमी न थी। दक्षिण 
अऊपकाका नाम तो उन दिनोंमें नया ही नया था । नित नये आदमी आकर अपनी 
केष्ट-कथा उन्हें चुनाते । भ्रपना-अपना दुःख हरेकके लिए सबसे बड़ा सवाल था; 
परंतु संपादकके पास ऐसे दुखियोंका झुंड लगा रहता । बेचारा सबको तसलली 
कंसे दे सकता है! फिर दृःखी आदवमीके लिए तो संपादककी 
सत्ता एक भारी बात होती है। यह दूसरी बात है कि संपादक जानता रहता है 
कि उसकी सत्ता दफ्तरके दरवाजेके बाहर पैर नहीं रख सकती । | 
- पर मेने हिम्मत न हारी । दूसरे संपादकोंसे मिला। अपने मामूलके 
माफिक अंग्रेजोंसे भी मिला। ' स्टेट्समैन ' और “इंग्लिशमैन ' दोनों दक्षिण 


हे 
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प्रक्रीकाके प्रश्नका महत्व समझते थे । उन्होंने मेरी लंबी-लंबी बातचीत छापी 

इंग्लिशमेन के मि० सांडर्सने मुझे अपनाया। उनका दफ्तर मेरे लिए खुला था, 
उनका अखबार मेरे लिए खला था । अपने अग्रलेखमें कमीबेशी करनेकी भी छट 
उन्होंने मुझे दे दी । यह भी कहूं तो अत्युक्ति वहीं कि उनका मेरा खासा स्नेह 
हो गया। «उन्होंने भरसक मदद देनेका वचन दिया, सुझसे कहा कि दक्षिण 
अफ्रीका जानेके बाद भी मुझे पत्र लिखिएगा और वचन दिया कि मुझसे जो-कुछ 
हो सकेगा करूंगा । मेने देखा कि उन्होंने अपना यह वचन अक्षरश: पाला; 
भ्रौर जबतक कि उनकी तबीयत खराब न हो गई, उन्होंने मेरे साथ चिट॒ठी-पत्री 
जारी रक्‍खी । मेरी जिंदगीमें ऐसे अ्कल्पित मीठे संबंब अनेक हुए हैं । मि० 
सांड्सको मेरे अ्रंदर जो सबसे अ्रच्छी बात लगी बह थी अत्यक्तिका अभाव और 
सत्यपरायणता । उन्होंने मझसे जिरह करनमें कोरकसर न रक्खी थी । उसमें 
उन्होंने अनुभव किया कि दक्षिण अफ्रीकाके गोरोंके पक्षकों निष्पक्ष होकर पेश 
करने में तथा उनकी तुलता करनमें मने कोई कमी नहीं रक्‍्खी थी । 

मेरा अनुभव कहता हैँ कि प्रतिपक्षीके साथ न्याय करके हम अपने 
लिए जल्‍दी न्याय प्राप्त करते हैं । 

इस प्रकार मझे अकल्पित सहायता मिल जानेसे कलकत्तमें भी सभा 
करनेकी आशा बंधी; पर इसी अरसेमें डरबनसे तार मिला-- पालमेंटकी बैठक 
जनवरीमे होगी, जल्दी लौटो । 

इस कारण अ्रखबारोंमें इस आशयकी एक चिट्ठी लिखकर कि मुझे 
दक्षिण अफ्रीका चला जाना जरूरी है, मंने कलकत्ता छोड़ा और दादा अब्दुल्लाके 
एजेंटकी तार दिया कि पहले जहाजसे जानेका इंतजाम करो । दादा अब्दल्लाने 
खुद 'कुरलेंड जहाज खरीद लिया था। उसमें उन्होंने मुझे तथा मेरे बाल-बच्चोंको 
मुफ्त ले जानेका आग्रह किया। मेने धन्यवाद सहित स्वीकार किया और दिसंबरके 
प्रारंभमें ' कुरलेंड 'में अपनी धर्म-पत्नी, दो बच्चे और स्वर्गीय बहनोईके इकलौते 
पृत्रकों लेकर दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका रवाना हुआ । इस जहाजके साथ ही 
'नादरी ' नामक एक. और जहाज डरबन रवाना हुआ । उसके एजेंट दादा 

ला थे। दोनों जहाजोंमें मिलकर कोई आठ सौ यात्री थे। उनमें आधेसे 

भ्रश्षिक यात्री ट्रान्सवाल जानेवाले थे । द 


तीसरा भाग 
है 
तूफानके चिन्ह 


परिवारके साथ यह मेरी प्रथम जल-यात्रा थी। मेंने कई बार लिखा 
है कि हिंदू-संसारमें विवाह्र बचपनमें हो जानेसे तथा मध्यमवर्गके लोगोंमें पतिके 
बहतांगरमें साक्षर और पत्नीके निरक्षर होनेके कारण “पति-पत्नी के जीवनमें 
बड़ा अंतर रहता हैं और पतिकों पत्नीका शिक्षक वनना पड़ता है । मझे अपनी 
बर्म-पत्नीके तथा बालकोंके लिबासपर, खान-पानपर, तथा बोल-बालपर ध्यान 
रखनेकी आवश्यकता थी। मश्े उन्हें रहन-सहन और रीति-तीति सिखानी थी । 
उस्च समयकी कितनी ही बातें याद करके मुझे अरब हंसी आ जाती है । हिंदृ-पत्नी 
पति-परायणताकों अपने धर्मकी पराकाष्ठा समझती हूँ। हिढ्-पति शअ्रपनेकों 
प्त्नीका ईश्वर मानता है । इस कारण पत्नीको जैसा वह नचावे नाचना पड़ता है । 

में जिस समयकी बात लिख रहा हूं उस समय में मावता था कि नई रोशनी- 
का समझा जानेंके लिए हमारा बाह्याचार जहांतक हो यूरोपियनोंसे मिलता- 
जलता होना चाहिए । ऐसा करनेसे ही रौब पड़ता है और रौब पड़े बिना देश- 
सेवा नहीं हो सकती ॥ 

- एस कारण पत्नी तथा बालकोंवा पहचाना मेने ही पसंद किया । बालकों 
हत्यादियों लोग बह कि बाठियाबाडनो बनिये हैं, तो यह कंसे सहा सकता था ? 
पारसी अधिक-रा-अधिक सुबरे हुए मात जाते हैं। इस कारण जहां यूरोपियत 
पोशाकका अनुसरण करना ठीक न मालूम हुझा वहां पारसीका किया। पत्नीके 
लिए पारसी ढंगकी साड़ियां लीं। वच्चोंक लिए पारसी कोट-पतलन लिये । 

सबके लिए बूट-मोजें तो अ्रवश्य चाहिएं। पत्नीको तथा बच्चोंकों दोनों चीजे 
महीनोंतक पसंद न हुई। बूद काटते, मोजे बदब्‌ करते, पर तंग रहते । इन 


अध्याय १ : तफानको चिह्न १८७ 


प्रड़चनोंका उत्तर मेरे पास तैयार था । और उत्तरके औचित्यकी अपेक्षा हुक्‍्मका 
बल तो अधिक था हीं | इसलिए लाचार होकर पत्नी तथा बच्चोंने पोशाक 
परिवर्ततकों स्वीकार किया। उतनी ही बेबसी और उससे भी अ्रध्रिक अनमने 
होकर भोजनके समय छुरी-कांटेका इस्तेमाल करने लगे । जब मेरा मोह उतरा 
तब फिर उन्हें बूट-मोजे, छुरी-कांटे इत्यादि छोड़ने पड़े । यहु परिवर्तन जिस 
प्रकार दुःखदायी था उस प्रकार एक बार झादत पड़ जानेंके बाद फिर उसको 
छोड़ना भी दुःखकर था; पर श्रब में देखता हूं कि हम सब सुधारोंकी केंचुलकों 
छोड़कर हल्के हो गये हे । 

इसी जहाजमें दूसरे स्गे-संबंधी तथा परिचित लोग भी थरे। उनके 
तथा डेकके दूसरे यात्रियोंके परिचयमें में खूब आता । एक तो मवककिल और फिर 
मित्रका जहाज, घरके जैसा मालूम होता और में हर जगह जहां जी चाहता जा 
सकता था । ै 

जहाज दूसरे बंदरोंपर ठहरे बिना ही नेटाल पहुंचनेबाल! था। इसलिए 
सिफे १८ दिनकी यात्रा थी। मानों हमारे पहुंचते ही भारी तृफानकी चेतावनी 
देनेके लिए, हमारे पहुंचनेके तीन-चार दिन पहले समुद्र्में भारी तूफान उठा । 
इस दक्षिण प्रदेशमें दिसंबर मास गरमी और बरसातका समय होता हैँ । इस 
कारण दक्षिण समुद्रमें इन दिनों छोटे-बड़े तूफान अक्सर उठा करते हैं। तूफान 
इतने जोरका था और इतने दिनोंतक रहा कि मुसाफिर घबरा गये । 

यह दृश्य भव्य था। दुःखमें सब एक हो गये । भेद-भाव भूल गये । 
ईश्वरको सच्चे हृदयसे स्मरण करने लगे। हिदू-मुसलमान सब साथ मिलकर 
ईश्वरकों याद करने लगे। कितनोंने मानतायें मान्रीं । कप्तान भी यात्रियोंमें 
आकर आदवासन देने लगा कि यद्यपि तुफान जोरका है, फिर भी इससे बड़े-बड़े 
इस तरह उसने मुसाफिरोंकोी बहुत समझाया; पर उन्हें किसी तरह तसल्ली न 
होती थी । जहाजमेंसे ऐसी-ऐसी आवाजें निकलती, मानों जहाज अभी कहीं-. 
न-कहीसे टूट पड़ता हे-- अश्रभी कहीं छेद होता है। डोलता इतना था कि, मानों. 
अभी उलठ जायगा । डेकपर तो खड़ा रहना ही मुश्किल था । 'ईइवर जो करे 
सो सही ' इसके सिवा दूसरी बात किसीके मुंहसे न निकलती । 


अर आत्य-कथा : भाग हे 


मुझे जहांतक याद है, ऐसी चितामें चौबीस घंटे बीते होंगे। अंतकी 
बादल बिखरे, सूर्यनारायणने दर्शच दिये । कप्तानने कहा-- अब तूफान जाता 
रहा । 

लोगोंके चेहरोंसे चिता दूर हुई, और उसके साथ ही ईश्वर भी न जाने 
कहां चला गया। मौतका डर दूर हुआ और उसके साथ ही फिर गान-तान, 
खान-पान शुरू हो गया; फिर वही मायाका आवरण चढ़ गया | अ्रब भी नमाज 
पढ़ी जाती, भजन होते; परंतु तूफानके अवसरपर उसमें जो गंभीरता दिखाई 
देती थी, वह न रही । द 

परंतु इस तृफानकी बदौलत में यात्रियोंमें हिल-मिल गया था। यह 
कह सकते है कि मुझे तूफानका भय ने था। अथवा केम-से-कम था। प्राय: 
इसी तरहके तूफान में पहले देख चुका था। जहाजमें मेरा जी नहीं मिचलाता, 
चवकर नहीं श्राते, इसलिए मुसाफिरोंमें में निर्भव होकर घुम-फिर सकता था । 
उन्हें आश्वासन दे सकता था और कप्तानके संदेश उन तक पहुंचाता था । यह 
स्नेह-गांठ मुझे बहुत उपयोगी साबित हुई । 

'हमले १८ या १९ दिसंबरको डरबनके बंदरपर लंगर डाला और नादरी' 
भी उसी दिन पहुंचा । पर सच्चे तुफानका अनुभव तो अभी होना बाकी ही था । 


२ 
तूफान 


कक, 


श्रठारह दिसंबरके भ्रास-पास दोनों जहाजोंने लंगर डाला । दक्षिण अफ्रीका 
के बंदरोंमें याजियोंकी पूरी-पूरी डाक्टरी जांच होती है। यदि रास्तेमें किसीको 
कोई छुतका रोग हो गया हो तो जहाज सूतक में--क्वा रंटीनमें--रबखा जाता है -। 
हमने जब बंबई छोड़ा तब वहां प्लेग फेल रहा था। इसलिए हमें सुतक-बाधा 
होनेका कुछ तो भय था ही । बंदरमें लंगर डालतेके बाद सबसे पहले जहाज 
पीला झंडा फहराता है । डाक्टरी जांच के बाद जब डाक्टर छुट्टी देता हैं तब पीला 
झंडा उतारता है; फिर मुसाफिरोंके नाते-रिश्तेदारोंकी जहाज पर आन की छूट्टी 
भिलती है । 


अध्याय २: तृफान श्द्ै 


इसके मुताबिक हमारे ज्हाजपर भी पीला झंडा लहरा रहा था । डाक्टर 
श्राये । जांच करके पांच दिनके सूतकका हुक्म दिया; क्योंकि उनकी यह धारणा 
थी कि प्लेगके जंतु तेईस दिनतक कायम रहते हैं। इसलिए उन्होंने यह तय 
किया कि बंबई छोड़नेके बाद तेईस दिनतक जहाजोंकों सूतकमें रखना चाहिए। 

परंतु इस सूतकके हुक्‍्मका हेतु केवल आरोग्य न था। डरबनके गोरे 
हमें वापस लौटा देनेकी हलचल मचा रहे थे । इस हुक्मपें यह बात भी कारणी- 
भूत थी । 

दादा अब्दुल्लाकी श्रोरसे हमें शहरकी इस हलचलकी खबरें मिला करती 
थीं । गोरे एकके बाद एक विराद सभायें कर रहे थे । दादा श्रब्दल्लाको धमकियां 
भेज रहे थे । उन्हें लालच भी देते थे। यदि दादा शअब्दल्ला दोनों जहाजोंकों 
वापस लौठा दें तो उन्हें सारा हरजाना देवेको तैयार थे। पर दादा अ्रब्दुल्ला 
किसीकी धमकियोंसे डरनेवाले न थे। इस समय वहां सेठ अब्दुल करीम हाजी 
आदम दूकानपर थे । उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि चाहें कितना ही तृकसान हो, 
में जहाजको बंदरपर लाकर मुसाफिरोंको उतरवाकर छोड़ंगा। मुझे वह हमेशा 
सविस्तार पत्र लिखा करते । तकदीरसे इस बार स्वर्गीय मनसुखलाल हीरालाल 
नाजर मुझे मिलने डरबन आा पहुंचे थे । वह बड़े चतुर और जवांमर्द आदमी थे । 
उन्होंने लोगोंको नेक सलाह दी । उनके वकील मि० लाटन थे । वह भी वैसे 
ही बहादुर ब्रादमी थे। उन्होंने गोरोंके कामकी खूब निदा की और लोगोंकों जो 
सलाह दी वह केवल वकीलकी हे सियतसे, फीस लेनेके लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे 
मित्रके तौरपर दी थी । 

इस तरह डरबनमें हंद-युद्ध छिड़ा । एक श्रोर बे चारे मुट्ठी -भर भारतवासी 
श्रौर उनके इने-गिने अंग्रेज मित्र, तथा दूसरी ओर धन-बल, बाहु-बल, अक्षर- 
बल झौर संख्या-बलमें भरे-पूरे अंग्रेज । फिर इस' बलशाली प्रतिपक्षीके साथ 
. सत्ता-बल भी मिल गया; क्योंकि नेटाल-सरकारवे प्रकट-झूपसे उसकी सहायता 
 की। मि० हैरी एस्कम्ब जो प्रधान-मंडलमें थे और उसके कर्ता-धर्ता थे, उ्होंने 
इस मंडलकी सभामें खुले तौरपर भाग लिया था । क्‍ रा 

इसलिए हमारा सूतक केवल आरोग्यके नियमोंका ही अहुसानमंद न था । 
बात यह थी कि एंजेंटको अथवा यात्रियोंको किसी-त-किसी बहाने तंग करके हमें 
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बापस लौटानेकी तजबीज थी । एजेंटको तो धमकी दी ही गई थी । अब हमें 
भी धमकियां दी जाने लगीं-- यदि तुम लोग वापस न लौठोगें तो समुद्रमें डबो 
दिये जाओगे । यदि लौट जाओगे तो शायद लौटनेका किराया भी मिल जायगा । 
में मुसाफिरोंम खूब घृमा-फिरा और उन्हें धीरज-दिलासा देता रहा। “नादरी ' 
के यात्रियोंको भी धीरजके संदेश भेजे । मुसाफिर शांत रहे और उन्होंने हिम्मंत 
दिखाई । द क्‍ 
मुसाफिरोंके मनोविनोदके लिए जहाजमें तरह-तरहके खेलोंकी व्यवस्था 
थी। क्रिंसमसके दिन आये । कप्तानने उत्तर दिनों पहले दरजेके मुसाफिरोंकों भोज 
दिया। यात्रियों मुख्यतः तो में और मेरे बाल-बच्चे ही थे। भोजनके बाद 
भाषण हुआ करते हैं । मेने पश्चिमी सुधारोंपर व्याख्यान दिया | में जानता था 
कि यह अवसर गंभीर भाषणके अनुकल नहीं है; पर में दूसरी तरहका भाषण 
कर ही नहीं सकता था। विनोद और श्रामोद-प्रमोदकी बातोंमें में शरीक' तो 
होता था; पर मेरा दिल तो डरबनमें छिड़े संग्रामकी ओर लग रहा था । 

क्योंकि इस हमलेका मध्यबिंदु में ही था, मुझपर दो इलजाम थे-- 

(१) हिदुस्तानमें मेने नेंटालके गोरोंकी अनुचित निंदा की है; और 

(२) में नेटालको हिंदुस्तानियोंसे भर देना चाहता हूं और इसलिए 
'कुरलेंड ' और नादरी में खासतौरपर नेटालमें बसानेके लिए हिदुस्तानियोंको 
भर लाया हू द 

मुझे अपनी जिम्मेदारीका खयाल था। मेरे कारण दादा अब्दुल्लाने 
बड़ी जोखिम सिरपर के ली थी। मुसाफिरोंकी भी जान जोखिममें थी; मैंने 
अ्रपने बाल-बच्चोंकों साथ लाकर उन्हें भी दुःखरमों डाल दिया था। फिर भी 
में था सब तरह निर्दोष | मेने किसीकों नेटाल जानेके लिए ललचाया न था। 
'नादरी के यात्रियोंकों तो में जानतातक न था। कुरलेंड में अपने दो-तीन 
'रिब्तेदारोंके अलावा और जो सैकड़ों मुसाफिर थे, उनके तो नाभ ठामतक न जानता 
था। मैने हिंदुस्तानमें नेटालके पंग्रेजोंके संबंधर्में ऐसा एक भी अक्षर न कहा था, 
जो नेटालमें न कह चुका था; और जो मैने कहा था उसके लिए मेरे पास बहुतेरे 
सबूत थे । द क्  -ञ क्‍ 

इस कारण उस संस्क्ृतिके प्रति, जिसकी उपज नेटालके गोरे थे, जिसके 
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बे प्रतिनिधि ओर हामी थे, मेरे मनमें बड़ा खेद उत्पन्न हुआ । उप्तीका विचार 
करता रहा था । और इसी कारण उसीके संबंधर्मं अपने विचार मेंने इस छोटी- 
सी सभामें पेश किये और श्रोताग्रोंने उन्हें सहन भी किया । जिस भाव से मेने 
उन्हें पेश किया था उसी भावय कप्तान इत्यादिने उन्हें ग्रहण किया था। में यह 
नहीं जानता कि उसके कारण उन्होंने अपने जीवनमें कोई परिवर्तन किया था, 
या नहीं; पर इस भाषणके बाद कप्तान तथा दूसरे अधिकारियोंके साथ पश्चिमी 
संस्क्ृतिके संबंधर्में मेरी बहुतेरी बातें हुईं। पश्चिमी संस्कृतिको मैंने प्रधानत: 
 हिसक बताया, पूर्वकी संस्क्ृतिको अहिसक । प्रश्नकरत्तशञ्रोंने मेरे सिद्धांत मुश्नीपर 
घटाये । शायद, बहुत करके, कप्तानने पूछा--“ गोरे लोग जैसी धमकियां दे 
रहे हैं उसीके अनूसार यदि वे आपको हानि पहुंचावें तो आप फिर अपने अहिसा- 
सिद्धांताा पालन किस तरहसे करेंगे ? ” 

मेंने उत्तर दिया-- “ मुझे आशा है कि उन्हें माफ कर देनेकी तथा उनपर 
मुकदमा न चलानेकी हिम्मत ओर बुद्धि ईश्वर मुझे दे देगा । आज भी सुझे उनपर 
रोष नहीं है । उनके अज्ञान तथा उनकी संकुचित दृष्टिपर मुझे अफसोस होता है; 
पर में यह मानता हूं कि वे शुद्ध-भावसे यह मान रहे हैं कि हम जो-कुछ कर रहे है 
बह ठीक है; और इसलिए मुझे उनपर रोष करनेका कारण नहीं । 

पुछनेवाला हंसा । शायद उसे मेरी बातपर भरोसा न हुआ । 

इस तरह हमारे दिन गुजरे और बढ़ते गये । सूतक बंद कश्नेकी भियाद 
श्रंवतक मुकरर न हुई। इस विभागके कर्मचारीसे पूछता तो कहवा--“यह 
बात मेरे इख्तियारके बाहर है । सरकार मुझे जब हुक्म देगी तब में उनरने दे 
सकता हू ।_ 

अंतको मुसाफिरोंके श्ौर मेरे पास श्राखिरी चेतावनियां आई । दोनोंकों 
धमकियां दी गई थीं कि अपनी जानकों खतरेमें समझो । जवाब हम दोनोंने 
लिखा कि नेटालके बंदरमें उतरनेका हमें हक हासिल है; शौर चाहे जैसा खतरा 
क्यों न हो, हम अपने हकपर कायम रहना चाहते हैं । 


अंतको तेईसवें दिन अर्थात्‌ १३ जनवरीकों जहाजकों इजाजत मिली 


प्रौर मुसाफिरोंको उतरने देनेकी आज्ञा जारी हो गई । 
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श्‌ 
कसोटी 


जहाज किनारे लगा। मृसाफिर उतरे; परंतु मेरे लिए मि० एस्कंबने 
कप्तानसे कहला दिया था कि गांधीकोीं तथा उनके बाल-बच्चोंको शामको उता- 
रिएगा | गोरे उनके खिलाफ बहुत उभरे हुए हैं, और उनकी जान खतरेमें है । _ 
डॉकके सुपरिटेडेट टेटम उन्हें शामको लिवा ले जाय॑ंगे । 
प्तानने मुझे इस संदेशका समाचार सुनाया। मेने उनके अनुसार 
करना स्वीकार किया; परंतु इस संदेशको मिले अभी शझ्ाधा घंटा भी न हुआ 
होगा कि मि० लाटन आाये और कप्तानसे मिलकर कहा--- यदि मि० गांधी 
मेरे साथ आना चाहें तो में उन्हें श्रपती जिम्मेदारीपर ले जाना चाहता हूं । जहाजके 
एजेंटके बकीलकी हेसियतसे में श्रापसे कहता हूं कि मि० गांधीके संबंधमें जो संदेश 
आ्रापको मिला है उससे आप अपनेको बरी समझें । “ इस तरह कप्तानसे बातचीत 
करके वह मेरे पास आये और कुछ इस प्रकार कहा--- “ यदि आपको जिंदगीका 
डर न हो तो में चाहता हूं कि श्रीमती गांधी और बच्चे गाड़ी में रस्तमजी सेठके यहां 
चले जाय और में और आप आम-रास्ते होकर पैदल चलें । रातको प्रंधेरा पड़ 
जानेपर चपके-चपके शहरमें जाना मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता । में समझता 
हैं कि आपका बालतक बांका नहीं हो सकता है। अब तो चारों शोर शांति है। 
गोरे सब, इधर-उधर बिखर गये हैँ । और जो भी हो, मेरा तो यही मत है कि 
पका इस तरह छिपकर जाना उचित नहीं । 
में इससे सहमत हुआ |: धर्म-पत्नी और बच्चे रुस्तमजी सेठके यहां 
 गाड़ीमें गये और सही-सलामत जा पहुंचे। में कप्तानसे विदा मांगकर मि० 
लाटनके साथ जहाजसे उत्तरा। रुस्तमजी सेठका घर लगभग दो मील था । 
जैसे ही हम जहाजसे उतरे, कुछ छोकरोंने मुझे पहचान लिया और वे 
' गांधी-गांधी ' चिल्लाने लगे। तत्कालही दो-चार आदमी इकट्ठे हो गये श्र मेरा 
नाम लेकर जोरसे चिल्लाने लगे। मि० लाटनने देखा कि भीड़ बढ़ जायगी, 
उन्होंने रिक्शा मंगाई। मुझे रिक्‍्शामें बैठना कभी भी अच्छा न मालूम होता था। 
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मुझे उसका अनुभव यह पहली ही बार होनेवाला था। पर छोकरे वयों बैठने 
देने लगे ? उन्होंने रिक्शा वालेकी धमकाकर भगा दिया । 

हम आगे चले । भीड़ भी बढ़ती जाती थी। काफी सजमा हो गया । 
सबसे पहले तो भीड़ने मझे मि० लाटनले अलग कर दिया । फिर मझपर कंकड़ 
और सड़े अंडे बरसने लगे। किसीने मेरी पगड़ी भी गिरा दी और मझे लातें 
लगनी शुरू हुई । 
ु मुझे गश आ गया। नजदीकके घरके सींखचेकों पकड़कर सेने सांस 
लिया । खड़ा रहना तो असंभव ही था। अ्रब थप्पड़ भी पड़ने लगे । 

इतनेमें ही पुलिस सुपरिन्‍्टेंडेंटकी पत्नी जो मुझ जानती थीं, उधर होकर 
निकलीं । मुझे देखते ही वह मेरे पास आ खड़ी हुईं, और धूपके न रहते हुए भी 
अपना छाता मुझपर तान दिया । इससे भीड़ कुछ दबी । अ्व अगर वे चोट करते 
भी तो श्रीमती अलेकर्जेंडरको बचाकर ही कर सकते थे । 

इसी बीच कोई हिंदुस्तानी, मझपर हमला होता हुआ देख, पुलिस थानेपर 
दौड़ गया । सुपरिस्टेंडेंट अलेकर्जेंडरने पुलिसकी एक टुकड़ी मुझे बचानेके लिए 
भेजी । वह समयपर आ पहुंची । मेरा रास्ता पुलिसचौकीसे ही होकर गृजरता 
था । सुपरिस्टेंडेंटने मुझे थानेसें ठहर जानेको कहां। मैंने इन्कार कर दिया 
कहा-- जब लोग अपनी भूल समझ लेंगे तब शांत हो जाय॑ंगे। मुझे उनकी 
न्याय-बुद्धिपर विश्वास है । 

पुलिसकी रक्षामें में सही-सलामत पारसी रुस्तमजी के घर पहुंचा । 
पीठपर मुझे अ्रंदहनी चोट पहुंची थी । जख्म सिर्फ एक ही जगह हा 
डाक्टर दादी बरजोर वहीं मौजद थे। उन्होंने मेरी अच्छी तरह सेवा-गश्नपर की । 

इस तरह जहां अंदर शांति थी, वहां बाहरसे गोरोंने घरको घेर लि 
शाम हो गई थी। अंधेरा हो गया था। हजारों लोग बाहर शोर मचा रहे 
और पुकार रहे थे--/ गांधीकी हमारे हवाले कर दो। ” मामला संगीन देखकर 
सुपरिल्टेंडेंट अलेकर्जेंडर वहां पहुंच गये थे और भीड़को डरा-धमकाकर नहीं; 
बल्कि हंसी-मजाक करते हुए काबमें रख रहे थे । 

फिर भी वह चिताम॒क्त न थे । उन्होंने मकझ्े इस झ्राशयका संदेश भेजा--- 
* यदि झ्राप अपने मित्रके जान-मालकों, मकानकों तथा अपने बाल-बच्चोंको 
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बचाना चाहते हों तो में जिस तरह बताऊं, आपको छिपकर इस घरसे निकल 
जाना चाहिए।” एक ही दिन मुझे एक-दूसरेसे विपरीत दो काम करनेका समय 
भ्राया। जबकि जान जानेका भय केवल कल्पित मालूम होता था तब मि० लाटनने 
मुझे खुले ग्राम बाहर चलनेकी सलाह दी और मेंने उसे माना; पर जब खतरा 
आंखोंके सामने था तब दूसरे मित्रने इससे उलटी सलाह दी और उसे भी मैंने मान 
लिया । अब कौन बता सकता है कि में अपनी जानकी जोखिमसे डरा, श्रथवा 
मित्रके जान-मालको या श्रपने बाल-बच्चोंको हानि पहुंचनेके डरसे, या तीनोंके ? 
कौन निश्चयपूर्वक कह सकता है कि मेरा जहाजसे हिम्मत दिखाकर उतरना 
और फिर खतरेके प्रत्यक्ष होते हुए छिषकर भाग जाना उचित था ? परंतु जो बातें 
हो चुकी है उनकी इस तरह चर्चा ही फिजूल है । उसमें कामकी बातें सिर्फ इतनी 
है कि जो-कुछ हुआ, उसे समझ लें । उससे जो नसीहत मिल सकती हो, उसे ले 
लें। किस मौकेपर कौन मनुष्य क्या करेगा, यह निरचय-पूर्वक नहीं कह सकते । 
उसी तरह हम यह भी देख सकते हें कि मनष्यके बाह्याचारसे उसके गणकी जो 
परीक्षा होती है वह अभ्रधरी होती है और अनमान-मात्र होती 
जो कुछ हो, भागनेकी तेयारीमें में अपनी चोटोंको भूल गया। 
हिंदुस्तानी सिपाहीकी वर्दी पहनी । कहीं सिरपर चोट न लगे, इस अंदेशेसे 
सिरपर एक पीतलकी तह्तरी रख ली और उसपर मदरासियोंका लंबा साफा _ 
लपेटा । साथमें दो जासूस थे, जिनमें एकने हिंदुस्तानी व्यापारीका रूप बनाया 
था; अपना म्‌ ह हिंदुस्तानीकी तरह रंग लिया था। दूसरेने क्‍या स्वांग बनाया था 
यह म भूल गया हूं । हम नजदीक की गलीसे होकर पड़ौसकी एक दुकानमें पहुंचे, 
गौर गोदाममें रकखे बोरोंके ढेरके अंधेरेमें बचते हुए दुकानके दरवाजेसे निकल 
भीड़में होकर बाहर चले गये । गलीके मुंहपर गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठकर 
हम उसी थानेपर पहुंचे जहां ठहरनेके लिए सुपरिन्‍्टेंडेंटनें पहले कहा था। मेंने 
सुपरिन्ठेंडेंटका तथा खुफिया पुलिसके अफसरका अहसान माना । द 
.... इस तरह एक ओर जब में दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तब दूसरी 
श्रोर सुप्रिन्टेंडेंट भीड़को गीत सुवा-स्हा-थाउ-उसका-हिदी-भाव यह है--' 
चलो, इस गांधीकों हम इस इमलीके पेड़पुर फांसी लटका दें । 
जब सपरिस्टेंडेंटटी खबर मिल गई कि में सही-सलामत मुकाम पर 
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गया तब उन्होंने भीड़से कहा--* लो, तुम्हारा शिकार तोइस दुकानसे होकर 
सही-सलामत बाहर सटक गया । ” यह सुनकर भीड़में से कुछ लोग बिगड़े, कुछ 
हेंसे और बहुतेरोंने तो उनकी बात ही न मानी । 

“ तो तुममेंसे कोई जाकर अंदर देख ले। अगर गांधी यहां मिल जाय 
तो उसे में तुम्हारे हवाले कर दंगा, न मिले तो तुमको अपने-अपने घर चले जाना 
चाहिए । मुझे इतना तो विश्वास है कि तुम पारसी रुस्तमजीके मकानकों न 
- जलाभोगे और गांधीके वाल-बच्चोंको नुकसान न पहुंचाओोगे । / सुपरिन्‍टेंडेंटने 
कहा । 

भीड़ने प्रतिनिधि चुने । प्रतिनिधियोंने भीड़को निराशा-जनक समाचार 
सुनाये। सब सुपरिन्टेंडेट अलेकर्जेंडरकी समय-सूचकता और चतुराई की स्तुति 
करते हुए, और कुछ लोग मन-ही-मन कुढ़ते हुए, घर चले गये । 

स्वर्गीय. मि० चेम्बरलेनने तार दिया कि गांधीपर हमला करनेवालों- 
पर मुकदमा चलाया जाय और ऐसा किया जाय कि गांधीको इन्साफ मिले । 
मि० ऐस्कने मुझे बुलाया । मुझे जो चोटें पहुंची थीं, उसके लिए दुःख प्रदर्शित 
किया और कहा--“ श्राप यह तो ग्रवश्य मानेंगे कि श्रापको जरा-भी कष्ट 
पहुंचनेसे मुझे खुशी नहीं हो सकती । मि० लाटनकी सलाह मानकर आपने जो 
उतर जानेका साहस किया, उसका आपको हक था; पर यदि मेरे संदेशके अनुसार 
आपने किया होता. तो यह दुःखद घटना न हुई होती । अब यदि आप आक्रमण- 
कारियोंको पहचान सकें तो में उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलानेके लिए 
तेयार हू । मि० चेम्बरकेन भी ऐसा ही चाहते हैं । 

मेने उत्तर दिया-- “में किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता | 
हमलाइयोंमेंसे एक-दोको में पहचान भी लूं तो उन्हें सजा करानेसे मुझे क्या लाभ ? 
फिर में तो उन्हें दोषी भी नहीं मानता हूं; क्योंकि उन बेचारोंकों तो यह कहा 
गया कि हिंदुस्तानमें मेने नेटालके गोरोंकी भरपेट शौर बढ़ा-चढ़ाकर निदा की है । 
इस बातपर यदि वे विश्वास कर लें और बिगड़ पड़ें तो इसमें आशचर्यकी कौन 
बात है ? कुसूर तो ऊपरके लोगोंका, और मुझे कहने दें तो श्रापका, माना जा 
सकता है । आप लोगोंकों ठीक सलाह दे सकते थे; पर आपने रॉयटरके तारपर 
विश्वांस किया और कल्पना कर ली कि मेने अत्युक्तिसे काम लिया होगा। में 
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किसीपर मकदमा चलाना वहीं चाहता । जब असली और सच्ची बात लोगोंपर 
प्रकट हो जायगी और लोग जान जायंगे तब अपने-श्ाप पछतायंगे । 

“ तो श्राप लोग मुझे यह बात लिखकर दे देंगे ? मुझे मि० चेम्बरलेनको 
इस आाहशयका तार देना पड़ेगा। में नहीं चाहता कि आप जल्दीमें कोई बात 
लिख दे । मभि० लाटनसे तथा अपने दूसरे मित्रोंसे सलाह करके जो उचित मालूम 
हो, वही करें। हां, यह बात में जानता हूं कि यदि आप हमलाइयोंपर मामला 
न चलावेंगे तो सब बातोंको ठंडा करनेमें मुझे बहुत मदद मिलेगी और आपकी . 
प्रतिष्ठा तो बहुत ही बढ़ जायगी । 

मेने उत्तर दिया-- इस संबंधमें मेरे विचार निश्चित हो चके हैं । 
यह तय है कि में किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता, इसलिए में यहीं-का- 
यहीं आपको लिखें देता हूं । 

यह कहकर मेने वह आवश्यक पत्र लिख दिया । 


४ 
शांति 


हमलेके दो-एक-दिन-बादे जव में मि० ऐस्कंबसे मिला तब में पुलिसथाने 
में ही था। मेरे साथ मेरी रक्षाके लिए एक-दो सिपाही रहते थे। पर वास्तवमें 
देखा जाय तो जब में मि० ऐस्कंबके पास ले जाया गया था तब इस तरह रक्षा 
करनेकी जरूरत ही' नहीं रह गई थी । 

जिस दिन में जहाजसे उतरा उसी दिल, अर्थात्‌ पीला झंडा उतरते ही 
तुरंत _नेटाल एडवरटाइजर 'का प्रतिनिधि मुझसे आकर मिला था। उसने 
कितनी ही बातें पूछी थीं और उसके प्रव्नोंके उत्तरमें मैंने एक-एक बातका 
पूरा-पूरा जबाब दिया था। सर फिरोजशाहकी नेक सलाहके अनुसार उस समय _ 
. मेने भारतवर्षमें एक भी भाषण अलिखित नहीं दिया था। अपने इन तमाम 
लेखों और भाषणोंका संग्रह मेरे पास था ही । वे सब मैंने उसे दे दिये, भौर यह 


0 शक. 


साबित कर दिया कि भारतमें मेंने ऐसी एक भी बात नहीं कही' थी, जो उससे तेज _ 
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शब्दोंम दक्षिण अ्क्रीकामें न कही हो । मेने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कुरलेंड' 
तथा नादरी के मुसाफिरोंकों लानेमें मेरा हाथ बिलकुल नहीं है। उनमेंसे 
बहुतेरे तो नेटालके ही पुराने बाशिदे थे और शेष नेटाल जानेवाले नहीं, बल्कि 
ट्रांसवाल जानेवाले थे। उस समय वेटालमें रोजगार मंदा था। ट्रांसवालमें 
काम-धंधा खूब चलता था, और भ्रामदनी भी' अच्छी होती थी । इसलिए अधिकांश 
हिंदुस्तानी वहीं जाना पसंद करते थे । 

इस स्पष्टीकरणका तथा आक्रमणकारियोंपर मुकदमा न चलनेका प्रभाव 
इतना जबरदस्त हुआ कि गोरोंको शर्मिंदा होना पड़ा । अखबारोंने मुझे निर्दोष 
बताया और हुल्लड़ करनेवालोंकों बुरा-मला कहा। इस तरह अंतको जाकर 
इस घटनासे लाभ ही हुआ । और जो मेरा लाभ था वह हमारे कार्यका ही लाभ 
था। इससे हिंदुस्तानी लोगोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी और मेरा रास्ता अधिक सुगम 
हो गया । 

तीन या चार दिनमें में घर गया और थोड़े ही दिनोंमे ग्रपता काम-काज 
देखने-भालन लगा। इस घटनाके कारण मेरी वकालत भी चमक उठी । 

परंतु इस तरह एक ओर हिंदुस्तानियोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी तो इसके साथ 
ही दूसरी शोर उनके प्रति द्वेष भी बढ़ा । लोगोंको यह निश्चय हो गया कि इनमें 
दृढ़ताके साथ लड़नेकी सामर्थ्य हैँ श्र इस कारण उनका भय भी बढ़ गया । 
नेटालकी धारा-सभामें दो बिल पेश हुए, जिनसे हिदुस्तानियोंके कष्ट और बढ़ 
गये । एकसे हिंदुस्तानी व्यापारियोंके धंधेकों हानि पहुंचती थी और दूसरेसे 
हिहुस्तानियोंके जाने-आनेमें भारी रुकावट होती थी। सुदेवसे मताधिकारकी 
लड़ाईके समय यह फैसला हो गया था कि हिदुस्तानियोंके खिलाफ उनके हिंदुस्तानी 
होनेकी है सियतसे, कोई कानून नहीं बनाया जा सकता । इसका भ्र्थ यह हुआ 
कि कानूनमें जाति-भेद और रंग-भेदकों स्थान न मिलना चाहिए। इस कारण 
पूर्वोक्त दोनों बिलोंकी भाषा तो ऐसी' रक्खी गई, जिसमें वे सब लोगोंपर घटते 
हुए दिखाई दें; पर उनका असली हेतु था हिदुस्तानियोंके हकों को कम कर देना । 

इन बिलोंने मेरा काम बहुत बढ़ा दिया था और हिदुस्तानियोंमें जाग्रति 
भी बहुत फैला दी थी। इन बिलोंकी' बारीकियां इस तरह लोगोंको समझा दी 
गईं थीं कि कोई भी भारतवासी उनसे झतजान न रहने पावे और उसके अनुवाद 
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भी प्रकाशित किये गये । झगड़ा भ्रंतको विलायततक पहुंचा; परंतु बिल नाॉम॑ज्र 
न हुए । डे 
अब मेरा बहुतेरा समय सार्वजनिक कामोंमें ही जाने लगा। में लिख 
चुका हुं कि मनसुखलाल नाजर नेटालमें थे। वह मेरे साथ हुए । जबसे बह 
सार्वजनिक कामोंमे अधिक योग देने लगे तबसे मेरा बोझ कुछ हलका हुआ । 
मेरी गैरहाजिरीमें आदमजी मियांखानने मंत्री-पदका काम सुचारुरूपसे 
किया । उनके समयमें सभासदोंकी संख्या भी बढ़ी और लगभग एक हजार 
पौंड स्थानीय कांग्रेसके कोषमें बढ़े । हम मुसाफिरोंपर हुए उस हमछेकी बदौलत 
तथा पूर्वोक्त बिलोंके विरोधके फलस्वरूप जो जाग्रति हुई उसके द्वारा मैने इस 
इतीमें और भी बढ़ती करनेका विशेष उद्योग किया और अ्रब हमारे कोषमें 
लगभग पांच हजार पीौंड जमा हो गये । मुझे यह लोभ लग रहा था कि यदि 
कांग्रेसका कोब स्थायी हो जाय और जमीन ले ली जाय तो उसके किरायेसे कांग्रेस 
आशिक दृष्टिसे निश्चित हो जाय। सार्वजनिक संस्थाओंका यही मुझे पहला 
अनुभव था। मेने अपना विचार अपने साथियोंके सामने रक्खा । उन्होंने उसका 
स्वागत किया । मकान खरीदे गये और वे किरायेपर उठाये गये | जायदादका 
श्रच्छा टूस्ट बनाया गया | यह जायदाद झ्राज भी मौजूद हैं; परंतु वह आपसके 
कलहका मूल हो गई हूँ और उसका किराया झ्राज अदालतमें जमा हो रहा है । 
यह दुःखद बात तो मेरे दक्षिण अफ्रीका छोड़ देनेके बाद हुई है; परंतु 
सार्वजनिक संस्थाश्रोके लिए स्थायी कोष रखनेके संबंधर्मं मेरे विचार दक्षिण 
अफ्रीकार्म ही. बदल गये । कितनी ही सार्वजनिक संस्थाग्रोंका जन्म देने तथा उनका 
संचालन करनेकी जिम्मेदारी रह चाकनेके कारण मेरा यह दृढ़निर्णय हुआ है कि 
किसी भी सावेजनिक संस्थाकों स्थायी कोषपर निर्वाह करनेका प्रयत्न न करना 
चाहिए; क्योंकि इसमें नैतिक अ्रधोगतिका बीज समाया रहता है । 
सार्वजनिक संस्थाका श्रर्थ है लोगोंकी मंजूरी और लोगोंके धनसे चलने- 
वाली संस्था । जब लोगोंकी मदद मिलना बंद हो जाय तब उसे जीवित रहनेका 
अधिकार नहीं । स्थायी संपत्तिषर चलनेवाली संस्था लॉकमतसे स्वतंत्र होती हुई 
देखी जाती है झ्ौर कितनी ही बार तो लोकमतके विपरीत भी आचरण करती है । 
इसका अनुभव भारतवर्षमें हमें कदमकदमपर होता है। कितनी ही घामिक 
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भानी जानेबाली संस्थाओ्रके हिसाब-किताबका कोई ठिकाना नहीं हैं। उनके 
प्रबंधक ही उनके मालिक बन बेठ है और ऐसे बन गये है, मानो वे किसीके प्रति 
जवाबदेह ही नहीं थे । कुदरत जिस प्रकार नित्य पैदा करती और नित्य खाती 
है उसी प्रकार सार्वजनिक संस्थाओंका जीवन होना चाहिए। जिस संस्थाकी 
सहायता करनेके लिए लोग तैयार न हों उसे सार्वजनिक संस्थाकी हैसियतसे 
कायम रहनेका भ्रधिकार नहीं । वाषिक चंदा संस्थाकी लोकप्रियता और 
उसके संचालकोंकी ईमानदारीकी कसौटी है; और मेरा यह मत हैं कि प्रत्येक 
संस्थाकों चाहिए कि वह अपनेको इस कसौटीपर कसे । 

इससे किसी तरहकी गलतफहमी न होनी चाहिए । यह टीका उन 
संस्थाओओपर लागू नहीं होती जिन्हें मकान आदिकी जरूरत होती है । संस्थाका 
चालू खर्च लोगोंकी सहायतासे चलना चाहिए । 

दक्षिण भ्रकीकाके सत्याग्रहके समय मेरे ये विचार दृढ़ हुए । छः साल- 
तक यह भारी लड़ाई बिता स्थायी चंदेके चली, हालांकि उसके लिए लाखों रुपयेकी 
ग्रावश्यकता थी ऐसे समय मुझे याद हैं जबकि यह नहीं कह सकते थे कि कलके 
लिए खर्च कहांसे आवेगा ? परंतु ये बातें आगे आने ही वाली हैं, इसलिए यहां 
इनका जिक्र न करूंगा । 


प्‌ 
बाल-शिक्षण 


जनवरी १८९७में में जब डरबन उतरा तब मेरे साथ तीन बालक थे । 
एक मेरा १० सालका भानजा, दूसरे मेरे दो लड़के--एक नौ सालका और दूसरा 
पांच सालका । अब सवाल यह पेश हुआ कि इनकी पढ़ाई-लिखाईका क्‍या प्रबंध 
करे । क्‍ 
...गोरोंकी पाठशालामें में अपने बच्चोंको मेज सकता था; पर वह उनकी 
मेहरबानीसे श्रोर बतौर छूटके । दूसरे हिदुस्तानियोंके लड़के उनमें नहीं पढ़ 
सकते थे। हिंदुस्तानी बच्चोंकों पढ़ानेके लिए ईसाई-मिशनके मदरसे थे। उनमें 
अपने बच्चोंकों पढ़ानेके लिए में तैयार न था । वहां की शिक्षा-दीक्षा मुझे पसंद 
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ने थी | झौर गृजरातीके द्वारा भला वहां पढ़ाई कैसे हो सकती थी ? या तो 
अंग्रेजी हारा हो सकती थी, या बहुत प्रयास करनेपर टूटी-फूटी तमिल या हिंदी 
के द्वारा । इन तथा दूसरी ब्रुटियोंकों दर-गुजर करना मेरे लिए मुश्किल था। 

म॑ खुद बच्चोंकों पढ़ानेकी थोड़ी-बहुत कोशिश करता; परंतु पढ़ाई 
नियमित रूपसे न चलती । इधर गुजराती शिक्षक भी में अपने अनुकूल न खोज 
सका । 

में सोचमें पड़ा | मेंने एक ऐसे अंग्रेजी शिक्षकके लिए विज्ञापन दिया, 
जो मेरे विचारोंके अनुसार बालकोंको शिक्षा दे सके । सोचा कि इस तरह जो 
शिक्षक मिल जायगा, उससे कुछ तो नियमित पढ़ाई होगी और कुछ में खुद जिस 
तरह बन पड़ेगा काम चलाऊंगा । सात पौंड वेतनपर एक प्रंग्रेज महिलाको रक्‍्खा 
झौर किसी तरह काम श्रागे चलाया । 

में बालकोंसे गुजरातीमें ही बातचीत करता । इससे उन्हें कुछ गृजराती- 
का ज्ञान हो जाता था। उन्हें देस भेज देनेके लिए में तैयार न था । उस समय 
भी मेरा यह विचार था कि छोटे बच्चोंको माँं-बापसे दूर न रखना चाहिए । 
सुव्यवस्थित घरमें बालक जो शिक्षा अपने-आप पा लेते हैं वह छात्रालयोंमें नहीं 
पा सकते है। अ्तएवं अ्धिकांशमें वे मेरे ही पास रहे । हां, भानजे और बड़े 
लड़केको मेने कुछ महीनोंके लिए देसके जुदा-जुदा छात्रालयोंमें भेज दिया था; 
पर शीद्ष ही वापस बुला लिया । बादको मेरा बड़ा लड़का, वयस्क हो जानेपर 
अपनी इच्छासे अहमदाबादके हाईस्कलमें पढ़नेके लिए दक्षिण अ्रक्लीकासे चला 
आया । भानजेके बारेमें तो मेरा खयाल है कि जो शिक्षण में दे रहा था उससे उसे 
संतोष था । वह कुछ दिन बीमार रहकर भर-जवानी में इस लोकको .छोड़ गया।. 
शेष तीन लड़के कभी किसी पाठशालामें पढ़ने न गये । सिर्फ सत्याग्रहके सिलसिले- 
में स्थापित पाठशालामें उन्होंने नियमित रूपसे कुछ पढ़ा था । 

मेरे ये प्रयोग अपूर्ण थे। जितना में चाहता था उतना समय बालकों- 
को न दे सकता था। इस तथा अन्य श्रनिवार्य श्रडचनोंके कारण मैं जैसा चाहता 
था वैसा अक्षर-ज्ञान उन्हें न दे सका। मेरे तमाम लड़कोंको थोड़ी मात्रामें 
यह शिकायत मुझसे रही है; क्योंकि जब-जब वे बी० ए०' एम० ए०' अथवा. 
मैट्रिक्यूलिट के भी समागमर्में आते हैं तब-तब के झपने अंदर स्कूलमें न पढ़नेकी - 
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कमीकों अनुभव करते हे । 

इतना होते हुए भी मेरा अपना यह मत हैं कि जो अनुभव-न्ञान उन्हें 
मिला है, माता-पिताका जो सहवास वे प्राप्त कर सक्के हैं, स्वतेत्रताका जो पदार्थ- 
पाठ सीख पाये हँ--यह सब वे न प्राप्त कर सकते, यदि मेने उनकी रुचिके अनुसार 
उन्हें स्कूलमे भेजा होता | उनके संबंधर्में जितना निर्श्चित में आज हूं, उतना 
न हुआ होता और जो सादगी और सेवा-भाव झ्राज उनके अंदर दिखाई देता है 
, उसे बे न सीख पाते यदि मुझसे श्रलग रहकर विलायतमें श्रथवा अ्रक्रीका्में कृत्रिम 
शिक्षा उन्होंने पाई होती । बल्कि उनकी कृत्रिम रहत-सहन शायद मेरे देश- 
कार्य मं भी बाधक हो जाती । ह 

इस कारण, यद्यपि में जितना चाहता था उतना अ्रक्षर-ज्ञान उन्हें न दे 
सका, तथापि जब में अपने पिछले वर्षोका विचार करता हूं तो मुझे यह नहीं लगता 
कि भेने उनके प्रति अपने धर्मका यथा-शक्ति पालन नहीं किया और न मुझे इस 
बातपर पर्चात्ताप ही होता है; बल्कि इसके विपरीत जब में अपने बड़े लड़केके 
दुःखद परिणाम देखता हूं तो मुझे वार-बार यह मालूम होता है कि वह मेरे अ्धकचरे 
पूर्वकालकी प्रतिध्वनि है । वह मेरा एक तरहसे मूर्च्छा-काल, वैभवकाल था और 
उस समय उसकी उम्र इतनी थी कि उसे उसका स्मरण रह सकता था। श्र 
वह कैसे मानेगा कि वह मेरा मूर्च्छा-काल था ? वह यह क्‍यों न मानेगा कि वह तो 
मेरा ज्ञान-काल था और बादके ये परिवर्तेत श्रनुचित और मोह-जन्य हैं ? वह 
क्यों न माने कि उस समय में जगतके राजमार्गपर चल रहा था और इसलिए 
सुरक्षित था और उसके बाद किये परिवर्तन मेरे सूक्ष्म अभिमान और अज्ञानके: 
चिह्न हे ? यदि मेरे पुत्र बैरिस्टर इत्यादि पदवी पाये होते तो क्या बुरा था ह#* 
मुझे उनके पंख काटनेका क्‍या अधिकार था ? मेने उन्हें क्‍यों न ऐसी स्थितिमें 
रक्‍्खा, जिससे वे अपनी रुचिके अनुसार जीवन-मार्ग पसंद करते ? ऐसी दलीलें 
मेरे क्रितने ही मित्रोंने मेरे सामने पेश की हैं । 

पर मुझे इनमें जोर नहीं मालूम देता । अनेक विद्याथियोंसे मेरा साबका _ 
पड़ा है । दूसरे बालकोंपर दूसरे प्रयोग भी मेने किये हें अथवा करनेमें सहायक 
हुआ हूं । उनके परिणाम भी मेंने देखें हैं। वे बालक और मेरे लड़के आज एक 
जम्रके है; पर में नहीं मानला कि वे मेरे लड़कोंसे मनृष्यत्वमें बढ़े-चढ़े हैँ ग्रथवा 
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मेरे लड़के उनसे बहुत-कुछ सीख सकते हैं । 

फिर भी मेरे प्रयोगका अंतिम परिणाम तो भविष्य ही बता सकता हैं। 
इस विषय की चर्चा यहां करनेका तात्पय यह है कि मनष्य-जातिकी उत्क्रांतिक 
अध्ययन करनेवाला मनुष्य इस बातका कुछ-कुछ अंदाज कर सके कि गह-शिक्षा 
श्र स्कूल-शिक्षाके भेदका और अपने जीवनमें किये माता-पिताके परिवर्तनोंका 
बच्चोंपर क्या असर होता है । 

इसके अलावा इस प्रकरणका यह भी तात्पय है कि सत्यका पुजारी: 
देख सके कि सत्यकी आराधना उसे किस हृदतक ले जा सकती है और स्वतंत्रता 
देवीका उपासक यह देख सके कि वह कितना बलिदान मांगती है | हां, बालकोंकों 
ग्रपने साथ रखते हुए भी उन्हें अक्षर-ज्ञान दिला सकता था, यदि मेने आत्मसम्मान 
छोड़ दिया होता, यदि मेने इस विचारको कि जो शिक्षा दूसरे हिंदुस्तानी बालकोंको 
नहीं मिल सकती वह मुझे अपने बच्चोंकों दिलानेकी इच्छा न करनी चाहिए, 
अपने हृदयमें स्थान न दिया होता । पर उस अवस्थामें वे स्वतंत्रता और आत्म- 
सम्मानका वह पदार्थ-पाठ न सीख पाते, जो आज सीख सके हैं। और जहां स्वतंत्रता 
और अक्षर-ज्ञान इनमेंसे किसी एकको पसंद करनेका सवाल हो, वहां कौन कह सकता 
है कि स्वतंत्रता अक्षर-ज्ञानसे हजार-गुना अ्रच्छी नहीं है ? 

१९२०में मेने जिन नवयुवकोंको स्वतंत्रता-घातक' स्कूलों और कालेजों- 
को छोड़ देनेका निमंत्रण दिया' और जिनसे मेने कहा कि स्वतंत्रताके लिए निरक्षर 
रहकर सड़कोंपर गिट्टी फोड़ना बेहतर है, बनिस्बत इसके कि गुलामीमें रहकर 
अक्षर-ज्ञान प्राप्त करें, वे शायद श्रब मेरे इस कथनका मूल स्रोत देख सकेंगे । 


द्‌ 
की | 
सवा-साव 
मेरा काम यद्यपि ठीक चल रहा था, फिर भी मुझे उससे संतोष न था । 
मनम ऐसा मंथन चलता ही रहता था कि जीवनमें अधिक सादगी आनी चाहिए 


श्र कुछ-न-कुछ शारीरिक सेवा-कार्य होना चाहिए 
संयोगसे एक दिन एक अपंग कोढी घर आ पहंचा । उसे कछ खानेकों 
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देकर हटा देनेकों जी न चाहा। उसे एक कमरेमें रक्‍्खा, उसके जख्मोंकों 
धोया और उसकी शश्षूषा की । 

कितु यह कितने दिनोंतक चल सकता था ? सदाके लिए उसे घरमें 
रखने योग्य न सुविधा मेरे पास थी, न इतनी हिम्मत ही; अतः मेने उसे गिरमिटियों- 
के सरकारी अस्पतालमें भेज दिया । 

प्र इससे मुझे तृप्ति न हुई । मनमें यह हुआ करता कि यदि ऐसा कोई 
, शश्रुषाका काम सदा मिलता रहे तो क्या अच्छा हो ? डा० बूथ सेंट एडम्स 
मिशनके अधिकारी थे । जो कोई आता उसे वह हमेशा मुफ्त दवा देते थे। बड़े 
भले आ्रादमी थे; उनका हृदय स्नेहपूर्ण घा। उनकी देख-रेखमें पारसी रुस्तमजीके 
दानसे एक छोटा-सा अस्पताल खोला गया था । इसमें नर्सके तौरपर काम करनेकी 
मुझे प्रबल इच्छा हुई । एकसे लेकर दो घंटेतक उसमें दवा देनेका काम रहता था । 
दवा बनानेवाले किसी बैतनिक या स्वयंसेवककी वहां जरूरत थी। मेंने इतना 
समय अपने काममेंसे निकालकर इस कामको करनेका निश्चय किया । वकालत- 
संबंधी मेरा काम तो इतना ही था--दफ्तरमें बैठेबेठे सलाह देना, दस्तावेजोंके 
मसविदे बनाना और झगड़े सुलझाना । मजिस्ट्रेटके इजलासमें थोड़े-बहुत मुकदमे 
रहते । उसमेंसे अधिकांश तो अविवादास्पद होते थे। जब ऐसे मुकदमे होते 
तब मि० खान उनकी पैरवी कर देते । वह मेरे बाद आये थे और मेरे साथ ही 
रहते थे । इस तरह में इस छोटे-से श्रस्पतालमें काम करने लगा । 

रोज सुबह वहां जाना पड़ता था। झाने-जाने और वहां काम करने में 
कोई दो घंटे लग जाते थे । इस कामसे मेरे मनकों कुछ शांति भित्री । रोगीसे 
हाल-चाल पूछकर डाक्टरकों समझाना और डाक्टर जो दवा बतावे वह तैयार 
करके दे देना--यह मेरा काम था । इस कार्येसे में दुखी हिंदुस्तानियोंके प्रगाढ़ 
संबंधर्म आने लगा । उनमें अधिक भाग तमिल और तेलगू अ्रथवा हिदुस्तानी 
गिरमिटियोंका था । 
द यह अनुभव मुझे भविष्यमें बड़ा उपयोगी साबित हुआ । बोअर-यद्धके 
समय घायलोंकी शुश्षूषार्में तथा दूसरे रोगियोंकी सेवा-टहलमें मुझे उससे बड़ी 
सहायता मिली । अस्तु । कप | 

इधर बालकोंकी परवरिशका प्रइन तो मेरे सामने था ही। दक्षिण 
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भ्रफौकार्म मूंझे दो लड़के और हुए। उतका लालन-पालन करनेक्री समस्या 
हल करनलेमें मुझे इस कामसे भ्रच्छी सहायता मिली । मेरा स्वतंत्र स्वभाव मुझे 
बहुत तपाया करता था और अब भी तपाता है । हम दंपतीने निश्चय किया कि 
प्रसव-कार्य शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार ही होना चाहिए । इसलिए यद्यपि डाक्टर 
गौर नसंका तो प्रबंध था ही, फिर भी मेरे मनमें यह विचार आया कि यदि डाक्टर 
साहब ससय पर न आ पावें और दाई कहीं चली जाय तो मेरा क्या हाल होगा ? 
दाई तो हिंदुस्तानी ही बुलानेवाले थे। शिक्षिता दाई हिदुस्तानमें ही' मुश्किलसे. 
मिलती है तो फिर दक्षिण अक्कीकाकी तो बात ही क्या ? इसलिए मेंने बाल- 
पालनका अध्ययन किया। डा० त्रिभुवतदास लिखित माने शिखामण' नामक 
पुस्तक पढ़ी । उसमें कुछ घटा-बढ़ाकर अंतिम दोनों बालकोंका लालन-पालन प्राय: 
मेते खुद किया। हर बार दाईकी सहायता तो ली; पर दो माससे अधिक नहीं । 
सो भी प्रधानतः धर्मपत्नीकी सेवाके लिए। बच्चोंकों नहलाने-धुलानेका काम 
दुरूआतमे में ही करता था । 

पर अंतिम बालकके जन्मके समय मेरी प्री-पूरी श्राजमाइश हो गई । 
प्रसव-बेदना एकाएक शुरू हुई । डाक्टर मौजूद नहीं था। में दाईको बुलानेवाला था ; 
पर वह यदि नजदीक होती भी तो प्रसव न करा पाती । श्रतएवं प्रसवकालीन 
सारा काम खुद मुझे करना पड़ा । सौभाग्यसे मेवे यह विषय माने शिखामणममें 
अ्रच्छी तरह पढ़ लिया था; इससे घबराया नहीं । 

मेने देखा कि माता-पिता यदि चाहते हों कि उनके बच्चोंकी परवरिश 
प्रच्छी तरह हो वो दोनोंकों बाल-पालन आदिका मामूली ज्ञान अवश्य प्राप्त 
कर लेना चाहिए । इसके संबंधर्में जितनी चिंता मेने रकखी हैँ उसका लाभ मुझे 
कदम-कदमपर दिखाई दिया है । मेरे लड़कोंकी तंदुरुस्ती जो श्राज श्राम-तौरपर 
श्रच्छी है, वह अच्छी नहीं रही होती, यदि मेने बालकोंके लालच-पालनका श्रावश्यक _ 
ज्ञान प्राप्त न किया होता और उसका पालन न किया होता । हम लोगोंमें यह एक 
बहम प्रचलित है कि पहले पांच सालतक बच्चेको शिक्षा देनेंकीं जरूरत नहीं है । 
परंतु सच्ची बात यह है कि बालक प्रथम पांच वर्षो्में जितना सीखता है उतना 
बादको हरगिज नहीं । में अनुभवसे यह कह सकता हूं कि बालककी शिक्षाकी 
गरूआत तो गाताके उदरसे ही शुरू हो जाती है.। गर्भाधातके समयकी गाता*.. 


बाडड,। 
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पिताकी शारीरिक एवं मानसिक स्थितिका प्रभाव बच्चेपर अवश्य पड़ता है । 
माताकी गर्भ-कालीन प्रकृति, माताके आहार-विहा रके श्रच्छे-बरे फलको विरासतमें 
पाकर बच्चा जन्म पाता है । जन्मके बाद वह माता-पिताका अ्रवन॒करण करने 
लगता है । वह खुद तो अ्सहाय होता है, इसलिए उसके विकासका दारोमदार 
माता-पितापर ही रहता है । 
जो समझदार दंपती इतना विचार करेंगे वे तो कभी दंपती-संगकों विषय- 
, वासनाकी पूतिका साधन न बनावेंगे। वे तो तभी संग करेंगे, जब उन्हें संत्तिकी 
इच्छा होगी । रति-सुखका स्वतंत्र अ्रस्तित्व है, यह मानना मुझे तो घोर अन्ञान 
ही दिखाई देता है । जनन-क्रियापर संसार के अ्रस्तित्वका अ्रवलंबन है । संसार 
ईश्वरकी लीला-भूमि है, उसकी महिमाका प्रतिविव है । जो शख्स यह मानता है 
कि उसकी सुव्यवस्थित बुद्धिके लिए ही रति-क्रिया निर्माण हुईं है, वह 
विषय-वासनाको भगीरथ प्रयत्नके द्वारा भी रोकेगा। और रति-भोगके फल- 
स्वरूप जो संतति उत्पन्न होगी उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
रक्षा करनेके लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके अपनी प्रजाको उससे लाभान्वित 
करेगा । 
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ब्रह्मचये---- १ 


अब ब्रह्मचर्यके संबंध विचार करनेका समय आया हैँ। एक पत्नी- 
ब्रतने तो विवाहके समय से ही मेरे हृदयमें स्थान कर लिया था । पत्नीके प्रति 
मेरी वफ़ादारी मेरे सत्यक्षत का एक अंग था, परंतु स्वपत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्यका 
पालन करनेकी झ्रावश्यकता मुझे दक्षिण अक्रीकामें ही स्पष्टरूपसे दिखाई दी । 
किस प्रसंगसे अ्रथवा किस पुस्तकके प्रभावसे यह विचार मेरे मनमें पैदा हुआ, 
यह इस समय ठीक याद नहीं पड़ता; पर इतना स्मरण होता है कि इसमें रायचंद- 
भाईका प्रभाव प्रधानरूपसे काम कर रहा था । ह 

उनके साथ हुआ एक संवाद मुझे याद है । एक बार में मि० ग्लैडस्टनके 
प्रति मिसेज ग्लैडस्टनके प्रेमकी स्तुति कर रहा था। मैंने पढ़ा था कि हाउस. 
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आँव कार्मंसकी बेठकर्मे भी मिसेज ग्लैडस्टन अपने पतिकों चाय बनाकर पिलाती 
थीं। यह बात उस नियम-निष्ठ दंपतीके जीवनका एक नियम ही बन गया था । 
मेने यह प्रसंग कविजीकों पढ़ सुनाया और उसके सिलसिलेमें दंपती-प्रेमकी स्तुति 
की । रायचंदभाई बोले--इसमें आपको कौनसी बात महत्त्वकी मालूम 
होती ई --मिसेज ग्लैडस्टनका पत्नीपन या सेवा-भाव ? यदि वह ग्लैडस्टनकी 
बहन होतीं तो ? अथवा उनकी वफादार नौकर होतीं और फिर भी उसी प्रेमसे 
चाय पिलातीं तो ? ऐसी बहनों, ऐसी नौकरानियोंके उदाहरण क्या आज हमें, 
न मिलेंगे ? और नारी-जातिके बदले ऐसा प्रेम यदि नर-जातिमें देखा होता 
तो क्‍या आपको सानंदावचर्य न होता ? इस बात॑पर विचार कीजिएगा । 
रायचंदभाई स्वयं विवाहित थे। उस समय तो उनकी यह बात मुझे 
कठोर मालूम हुई--ऐसा स्मरण होता है; परंतु इन वचनोंने मुझे लोह-चुंबककी 
तरह जकड़ लिया। पुरुष नौकरकी ऐसी स्वामि-भक्तिकी कीमत पत्नीकी 
स्वामी-निष्ठाकी कीमतसे हजार-गुना बढ़कर है। पति-पत्नी में एकताका अ्रतएव 
प्रेमका होना कोई ग्राइ्वर्यंकी बात नहीं; पर स्वामी और सेवकर्में ऐसा प्रेम पैदा 
करना पड़ता है। अतएवं दिन-दिन कविजीके वचनका बल मेरी नजरोंमें 
बढ़ने लगा । 
अ्रब मनमें यह विचार उठने लगा कि मुझे अपनी पत्नीके साथ कैसा 
संबंध रखना चाहिए ? पत्नीको विषय-भोगका वाहन बनाना पत्लनीके प्रति 
बफादारी कैसे हो सकती है? जबतक में विषय-वासनाके अ्रधीन रहूंगा. 
तबतक मेरी वफादारीकी कीमत मामूली मानी जायगी। मुझे यहां यह बात 
कह देनी चाहिए कि हमारे पारस्परिक संबंधरें कभी पत्नीकी तरफ्से पहल 
नहीं हुई । इस दृष्टिसे में जिस दिन से चाहूं ब्रह्मच्यंका पालन मेरे लिए 
सलभ था; पर मेरी अ्शवित या आसक्त ही मुझे रोक रही थी। द 
जागरूक होनेके बाद भी दो बार तो में अ्रसफल ही रहा। प्रयत्न करता, पर 
गिरता; क्‍योंकि उसमें मुख्य हेतु उच्च न था। सिर्फ संतानोत्पत्तिको रोकना . 
ही प्रधान लक्ष्य था। संतति-निग्नरहके बाह्य उपकरणोंके विषयमें विलायतमें मैंने 
थोड़ा-बहुत साहित्य पढ़ लिया था । डा० एलिसनके इन उपायोंका उल्लेख अन्नाहार- 
संबंधी प्रकरणम कर चुका हूं । उसका कुछ क्षणिक असर मझपर हुआ भी था; 
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परंतु मि० हिल्सके द्वारा किये गये उनके विरोधका तथा अ्ंत:साधन-- संयम --के 
समर्थनका असर मेरे दिलपर बहुत हुआ और अनुभवसे वह चिरस्थायी हो गया । इस 
कारण प्रजोत्पत्तिकी अ्रनावश्यकता जंचते ही संयम-पालनके लिए उद्योग आरंभ 
हुआ । 
संयम-पालनमें कठिनाइयां बेहद थीं। अलग-भ्रलग चारपाइयां रक्खीं । इधर 
में रातकों थककर सोनेकी कोशिश करने लगा। इन सारे प्रयत्नोंका विशेष परिणाम 
उसी समय तो न दिखाई दिया; पर जब में भूतकालकी ओर आंख उठाकर देखता 
हं तो जान पड़ता है कि इन सारे प्रयत्नोंने मुझे अंतिम बल प्रदान किया है । 
अंतिम निश्चय तो ठेठ १९०६ ई० में ही कर सका । उस समय सत्याग्रह- 
का श्रीगणेश नहीं हुआ था । उसका स्वप्नतकमें मुझे खयाल न था। बोशअर- 
यूद्धके बाद नेटालमें जुलूं बलवा हुआ । उस समय में जोहान्सबर्गमें वकालत 
करता था; पर मनने कहा कि इस समय बलवेमें मुझे अपनी सेवा नेटाल-सरकारको 
अ्रपित करनी चाहिए । तदनुसार मेंने श्रपित की भी और वह स्वीकृत भी हुई । 
उसका वर्णन अब आगे आवेगा; परंतु इस सेवाके सिलसिलेसे मेरे मनमें तीत् 
विचार उत्पन्न हुए। अपने स्वभावके अनुसार अपने साथियोंसे मेने उसकी चर्चा 
की | मुझे जंचा कि संतानोत्पत्ति और संतान-पालन लोक-सेवाके विरोधक 
हैं। इस बलवेके काममें शरीक होनेके लिए मुझे अपना जोहान्सबर्गवाला 
घर तितर-बितर करना पड़ा। टीमटामके साथ सजाये घरको और जुटाई 
हुई विविध सामग्रीको अभी एक महीना भी न हुआ होगा कि मेने उसे छोड़ दिया । 
पत्नी और बच्चोंको फीनिक्समें रकखा और में घायलोंकी शुश्रूषा करनेवालोंकी 
टुकड़ी बनाकर चल निकला । इन कठिनाइयोंका सामना करते हुए मेने देखा 
कि यदि मुझे लोक-सेवामें ही लीन हो जाना है तो फिर पृत्रेषणा एवं धनैषणाकों 
भी नमस्कार कर लेना चाहिए और वानप्रस्थ-घर्मका पालन करना चाहिए । 
बलवे में मुझे डेढ़ महीनेसे ज्यादा न ठहरना पड़ा; परंतु ये छः सप्ताह 
मेरे जीवनका बहुत बेशकीमती समय था। ब्रतका महत्त्व मेने इस समय सबसे 
अधिक समझा । मेने देखा कि ब्रत बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का द्वार है। 
आजतक मेरे प्रयत्नोंमें आवश्यक सफलता नहीं मिलती थी; क्योंकि मुझमें निइ्चयका 
श्रभाव था। मुझे अपनी शक्तिपर विश्वास न था। मुझे ईइवरकी' क्रृपापर 
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अविश्वास था। और इसलिए मेरा मन अनेक तरंगोंमें और अनेक विकारोंके 
अधीन रहता था। मैंने देखा कि ब्रतबंधनसे दूर रहकर मनुष्य मोहमें पड़ता है । 
व्रतसे अपनेको बांधना मानों व्यभिचारसे छटकर एक पत्नीसे संबंध रखना है | 
ेरातो विश्वास प्रयत्नमें है, ब्रतके द्वारा में बंधता नहीं चाहता यह वचन निर्बलता- 
सूचक है और उसमे छिपे-छिपे भोगकी इच्छा रहती हैँ । जो चीज त्याज्य है, 
उसे सर्वेथा छोड़ देनेमें कौन-सी हानि हो सकती है ? जो सांप मुझे डसनेवाला 
है उसको में निश्चय-पूर्वक हंटा ही देता हूं, हटानेका केवल उद्योग नहीं करता; 
क्योंकि में जानता हूं कि महज प्रयत्नका परिणाम होनेवाला है मृत्यु । प्रयत्न 'में 
सांपकी विकरालताके स्पष्ट ज्ञानका अभाव हैं । उसी प्रकार जिस चीजके त्यागका 
हम प्रयत्न-मात्र करते हे उसके त्यागकी आवश्यकता हमें स्पष्ट रूपसे दिखाई 
नहीं दी है, यही सिद्ध होता है । मेरे विचार यदि बादको बदल जाय॑ तो ? ' 
ऐसी शंकासे बहुत बार हम ब्रत छेते हुए डरते है । इस विचारमें स्पष्ट दर्शनका 
अभाव हैँ । इसीलिए निष्कुलानंदने कहा है-- 
त्याग न ठके रे बेराग बिना 

जहां किसी चीजसे पूर्ण वैराग्य हो गया है वहां उसके लिए ब्रस लेगा 

अपने आप अनिवाय हो जाता है । 


/आाआ 
ब्रह्मचय---- २ 


खूब चर्चा शोर दृढ़ विचार करनेके बाद १९०६समें मेंने ब्रचह्यार्य-व्रत 
धारण किया। ब्रत लेने तक मेने धर्म-पत्नीते इस विबयमें सलाह न ली थी । 
ब्रतके समय अलबत्ता ली। उसने उसका कुछ विरोध न किया । 

यह ब्रत लेना मुझे बड़ा कठिन मालूम हुआ । मेरी शक्ति कम थी । 
मुझे चिता रहती कि विकारोंकों क्योंकर दबा सकंगा ? और स्वपत्लीके साथ . 
विकारोंसे भ्लिप्त रहना एक ग्रजीब बात मालम होती थी। फिर भी में देख 
रहा था कि वही मेरा स्पष्ट कर्त्तव्य है। मेरी नीयत साफ थी । इसलिए यह 
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सोचकर कि ईश्वर शक्ति और सहायता देगा, में कूद पड़ा । 

आज २० सालके बाद उस ब्रतकों स्मरण करते हुए मुझे सानंदाइचय्ये 
होता हैँ । संयम-पालन करनेका भाव तो मेरे मनमें १९० १से ही प्रबल था और 
उसका पालन में कर भी रहा था; परंतु जो स्वतंत्रता और आनंद में अ्रव पाने 
लगा वह मुझे नहीं याद पड़ता कि १९० ६के पहले मिला हो; क्योंकि उस समय 
में वासनावद्ध था--कभी भी उसके अ्रधीन हो जानेका भय रहता था; किंतु 
अब वासना मुझपर सवारी करनेमें अ्रसमर्थ हो गई । 

फिर श्रब में ब्रह्मचर्यकी महिमा और अधिकाधिक समझने लगा । 
यह ब्रत मेने फीनिक्समें लिया था। घायलोंकी शुश्रूषासे छुट्टी पाकर में फीनिक्स 
गया था। वहांसे मुझे तुरंत जोहान्सबर्ग जाना था । वहां जानेके एक ही महीनेके 
अंदर सत्याग्रह-संग्रामकी नींव पड़ी । मानो यह ब्रह्मचर्यक्रत उसके लिए मुझे 
तैयार करने ही न आया हो । सत्याग्रहका खयाल मेंने पहलेसे ही बना रक्‍्खा हो, 
सो बात नहीं। उसकी उत्पत्ति तो अनायास--अ्रनिच्छासे--हुई | पर मेने 
देखा कि उसके पहले मेने जो-जो काम किये थे--जैसे फीनिक्स जाना, जोहान्सबर्ग- 
का भारी घर-खच कम कर डालना और भअंतको ब्रह्मचर्यका व्रत केना--वे मानो 
इसकी पेश-बंदी थे । 

ब्रह्मचर्यका सोलह आने पालनका अर्थ हैँ ब्रह्म-दर्शन | यह ज्ञान मुझे 
शास्त्रों द्वारा न हुआ था । यह तो मेरे सामने धीरे-धीरे अनुभव-सिद्ध होता गया । 
उससे संबंध रखनेवाले शास्त्र-वचन मेने बादको पढ़े ब्रह्मचर्यमें दरीर-रक्षण, 
बुद्धि-रक्षण और आत्माका रक्षण, सब कुछ है--यह बात में ब्रतके बाद दिनों- 
दिन भ्रधिकाधिक झनुभव करने लगा; क्‍योंकि अब ब्रह्मचर्यको एक घोर तपरचर्या 
रहने देनेके बदले रसमय बनाना था; उसीके बलपर काम चलाना था । इसलिए 
अब उसकी खूबियोंके नित नये दर्शन मुझे होने लगे -। का 

पर में जो इस तरह उससे रसकीं घूंटे पी रहा था, उससे कोई यह न"'समझे 
कि मैं उसकी कठिनताकों भ्नुभव न कर रहा था । आज यद्यपि मेरे छप्पन साल 
पूरे हो गये है, फिर भी उसकी कठिनताका अब्रनुभव तो होता ही है । यह भ्रधिकाधिक 
समझता जाता हूं कि यह भ्रसिधारा-ब्रत है। अब भी निरंतर जागरूकताकी झ्रावश्य- 
कता देखता हूं । 


हैंड, 
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ब्रह्मचर्यका पालन करनेके लिए पहले स्वादेंद्रियकों वशर्मे करना चाहिए 
मेंने खुद अनुभव करके देखा है कि यदि स्वादको जीत ले तो फिर ब्रह्मचय श्रत्यंत 
सुगम हो जाता है। इस कारण इसके बाद मेरे भोजन प्रयोग कैवल अन्नाहारकी 
इष्टिसे नहीं, पर ब्रह्मचर्यकी दष्टिसे होने लगे । प्रयोग द्वारा मेने अनुभव किया 

कि भोजन कम, सादा, बिना मिर्च-मसालेका और स्वाभाविक रूपमें करना चाहिए 
मैंने खुद छः साल तक प्रयोग करके देखा है कि ब्रह्मचारीका आहार वन-पके 
फल है। जिन दिलों में हरे या सूखे वन-पके फलोंपर ही रहता था, उन दिनों जिश 
लिविकारताका अनुभव होता था, वह खुराकें परिवर्तन करनेके बाद न हुआ । 
फलाहारके दिनोंमें ब्रह्मचयं सरल था; दुग्धाहारके कारण अरब कष्टसाध्य हो गया 
है । फलाहार छोड़कर दुग्धाहार क्यों ग्रहण करना पड़ा, इसका जिक्र समय॑ 
आनेपर होगा ही। यहां तो इतना ही कहना काफी है कि ब्रह्मचारीके लिए 
: दूधका आहार विध्नकारक है, इसमें मुझे छेशमात्र संदेह नहीं । इससे कोई यह भ्र्थ 
ने निकाल ले कि हर ब्रह्मचारीके लिए दूध छोड़ना जरूरी है । आहारका असर 
ब्रह्मचर्यंपर क्या और कितना पड़ता है, इस संबंधमें अ्रभी अनेक प्रयोगोंकी आ- 
वश्यकता है । दूधके सदृश शरीरके रग-रेशे मजबूत वनानेवाला और उतनी ही 
आसानी ते हजम हो जानेवाला फलाहार भअ्रबतक मेरे हाथ नहीं लगा है । न कोई 
वैद्य, हकीम या डाक्टर ऐसे फल या अन्न बतला सके हैं । इस कारण दुधको विकारो- 
त्पादक जानते हुए भी झ्रभी में उसे छोड़नेकी सिफारिश किसीसे नहीं कर सकता । 

बाहरी उपचा रोंमें जिम्न अकार आहूा रके प्रका रकी श्र परिमाणकी मर्याद 
आवश्यक हैँ उसी प्रकार उपवासकी बात भी समझनी चाहिए। इंद्वियां ऐसी 
बलवान्‌ हैं कि उन्हें चारों ओरसे, ऊपर-नीचे दशों दिशाश्रोंसें, जब घेरा डाला 
जाता है तभी वे कब्जेमें रहती हैं। सब लोग इस बांतको जानते हैं कि श्राहार 
बिना वे अपना काम नहीं कर सकतीं । इसलिए इस बातमें मुझे जरा भी शक नहीं . 
कि इं द्विय-दमनके हेतु इच्छापूर्वक- किये उपवासोंसे इंद्रियं-दमनमें बड़ी सहायता 
मिली है । कितने ही लोग उपवास करते हुए भी सफल नहीं होते । इसका कारण 
यह है कि वे यह मान लेते हैं कि केवल उपवाससे ही सब काम हो जायगा और 
बाहरी उपवास-मात्र करते हैं; पर मनमें छप्पन भोगोंका ध्यान करते रहते हैं। 
उपवासके दिनोंमें इन विचारोंका स्वाद चक्खा करते हैँ कि उपवास पूरा होनेपर 
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क्या-क्या खायंगे; और फिर शिकायत करते हें कि न तो स्वादेंद्रियका संयम हों 
पाया और न जननेंद्रियका । उपवाससे वास्तविक लाभ वहीं होता है, जहां मन 
भी देह-दमनमें साथ देता है । इसका यह अर्थ हुआ कि मनमें विषय-भोगके प्रति 
वेराग्यहो जाना चाहिए । विषय-भोगकी जड़ तो मनमें हूँ । उपवासादि साधनोंसे 
मिलनेवाली सहायताएं बहुत होते हुए भी अपेक्षाकृत थोड़ी ही होती हैं। यह कहा 
जा सकता है कि उपवास करते हुए भी मनृष्य विषयासक्त रहता है; परंतु उपवासके 
, बिना विषयासक्तिका समूल विनाश संभवनीय नहीं । इसलिए उपवास ब्रह्मचर्य- 
पालनका एक अनिवार्य अंग है । 

ब्रह्मचर्थंका पालन करनेवाले बहुतेरे विफल हो जाते हैं; क्‍योंकि वे 
आहार-विहार तथा दृष्टि इत्यादि में अ्र-ब्रह्मचारीकी तरह रहना चाहते हुए भी 
ब्रह्मचयंका पालन करना चाहते हें। यह कोशिश ग्रमीके मौसममें सरदीके 
मौसिमका अनुभव करने जेसी समझती चाहिए । संयमी और स्वच्छंदीके, भोगी 
और त्यागीके जीवनमें भेद अवश्य होना चाहिए । साम्य तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर 
रहता है। कितु भेद स्पष्ट रूपसे दिखाई देना चाहिए। आंखसे दोनों काम 
लेते हें; पर॑तु ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है, भोगी ताटक-सिनेमामें लीन रहता 
हें । कानका उपयोग दोनों करते हैं; परंतु एक ईश्वर-भजन सुनता है और दूसरा 
विलासमय गीतोंको सुननेमें आनंद मानता है । जागरण दोतों करते हैँ; परंतु एक 
तो जाग्रत अ्रवस्थामें अपने हृदय-मंदिरमें विराजित रामकी आराधना करता 
हैं, दूसरा ताच-रंगकी धुनमें सोतेकी याद भूल जाता है। भोजन दोनों करते 
हैं; परंतु एक दरीर-रूपी तीय॑-क्षेत्रकी रक्षा-मात्रके लिए शरीरको किराया देता 
हैं भर दूसरा स्वादके लिए देहमें अनेक चीजोंकों ठंसकर उस दुर्गधित बनाता है। 
इस प्रकार दोनोंके श्राचार-विचारमें भेद रहा ही करता है और वह अंतर दिन- 
दिन बढ़ता है, घटता नहीं । 

ब्रह्मचयंका अर्थ है मन, वचन और कायासे समस्त इंद्रियोंका संयम । 
इस संयमके लिए पूर्वोक्त त्यागोंकी आवश्यकता है, यह बात मुझे दिन-दिन दिखाई 
देने लगी और आज भी दिखाई देती है । त्यागके क्षेत्रकी कोई सीमा ही नहीं है 
जैसी कि ब्रह्मचर्यकी महिमाके नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य अल्पप्रयत्नसे साध्य 
नहीं होता । करोड़ोंके लिए तो यह हमेशा एक आदर्शके रूपमें ही रहेगा; क्योंकि 


. २१२ आत्म-कथा : भाग ३. 


प्रयत्नशील ब्रह्मचारी तो नित्य अपनी त्रुटियोंका दर्शन करेगा, अपने हृदयके 
कोनें-कुचरेमे छिपे विकारोंकों पहचान लेगा और उन्हें निकाल बाहर करनेका 
सतत उद्योग करेगा। जंबतक अपने विचारोंपर इतत़ा कब्जा न हो जाय कि 
अपनी इच्छाके बिना एक भी विचार मनमें न झ्ाने पावे तबतक वह संपूर्ण ब्रह्मचर्य 
नहीं । जितने भी विचार हूँ, वे सब एक तरह विकार हैं । उनको वश्षमें करनेके 
मानी हैँ मनको वशमें करता । और मनको वशमोें करना वायुकों वशम्में करनेसे 
'भी' कठिन है । इतना होते हुए भी यदि आत्मा है तो फिर यह भी साध्य है ही 
रास्तेमें हमें बड़ी कठिनाइयां आती हूँ, इससे यह न मान लेना चाहिए कि वह 
असाध्य है । वह तो परम-अर्थ है। और परम-अर्थके लिए परम प्रयत्नकी आा- 
वश्यकता हो तो इसमें कौन श्राइचर्य की बात है ? 
परंतु देस आानेपर मेंने देखा कि ऐसा ब्रह्मचर्य महज प्रयत्नसाध्य नहीं 
। कह सकते है कि जबतक में इस म्‌च्छामें था कि फलाहारसे विकार सम्‌ल 
नष्ट हो जायंगे; और इसलिए अभिमानसे मानता था कि श्रब मुझे कुछ करना 
बाकी नहीं रहा है । 
परंतु इस विचारके प्रकरण तक पहुंचनेमें श्रमी विलंब है। इस बीच 
इतना कह देना आवश्यक है कि ईश्वर-साक्षात्कार करनेके लिए मैंने जिस ब्रह्मचर्य- 
की व्याख्या की है उसका पालन जो करना चाहते हैं वे यदि अपने प्रयत्नके साथ 
ही ईदवरपर श्रद्धा रखनेवाले होंगे तो उन्हें निराश होनेका कोई कारण नहीं है। 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्थ बेहिनः । द 
रसवर्ज रसोप्प्यस्थ परं दष्दवा निवर्तते ॥* 
... _निराहारीके विषय तो शांत हो जाते हैं; परंतु रसोंका शमन नहीं होता । 
ईश्वर-दर्शनेसे रस भी शांत हो जाते है_। रा 


/५.७, जीत इऑे जाए 


इसलिए आत्मार्थीका अंतिम साधन तो राम-नाम श्रौर राम-क्ृपा ही 
“इस बातका अनुभव मे हिंदुस्तान श्रानेपर ही किया । 


+ भीता, अध्याय २, इलोक़ ५६. 
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सादगी 


भोग भोगनेका आरंभ तो मेने किया; पर यह टिक ने सका। टीम- 
टामकी साधन-सामग्री मेने जटाई तो; परंत उसके मोहमें में नहीं फंसा था । 
“इसलिए एक और घर-गहस्थी बनाते ही मत दूसरी ओर खर्च कम करनेकी शुरूआत 
की । धुलाईका खर्च भी ज्यादा मालूम हुआ । फिर धोबी नियमित रूपसे कपड़े 
न लाता, इस कारण दो-तीन दर्जन कमीज और इतने ही कालरसे भी काम से 
चलता । कालर रोज बदला जाता था; कमीज रोज नहीं तो तीसरे दिन जरूर 
बदलनी पड़ती । इस तरह दोहरा खर्च लगता । यह मुझे व्यर्थ मालूम हुआ । 
इसलिए घर पर ही धोनेकी चीजें मंगाई। धुलाई-विद्याकी पुस्तक पढ़कर धोना 
सीख लिया और पत्नीको भी सिखा दिया । इससे कामका कुछ बोझ तो बढ़ा; 
पर एक नई चीज थी, इसलिए मनोविनोद भी होता । 

पहले-पहल जो कालर मेंने धोया उसे में कभी न भूल सकूंगा। इसमें 
कलप ज्यादा था, और इस्तिरी पूरी गरम न थी। फिर कालरके जल जानेके 
भयसे इस्तिरी ठीक-ठीक दबाई नहीं गई थी । इस कारण कालर कड़ा तो हो गया ; 
प्र उसमेंसे कलप झिरता रहता था । ' 

ऐसा ही कालर लगाकर में अदालतमे गया और वहां बैरिस्टरोंके मजाकका 
साधन बन गया; परंतु ऐसी हंसी-दिल्लगीकी सहन करनेकी क्षमता मझमें उस 
समय भी कम न थी । 

कालर हाथसे घोनेका यह पहला प्रयोग है, इसलिए उसमेंसे कलप 

झ्िर रहा है; पर मेरा इसमें कुछ हज नहीं होता । फिर आप सब लोगोंके इतने 
विनोदका कारण हुआ यह विशेष बात है । ” मैंने स्पष्टीकरण किया .। 

“ पर धोबी क्‍या नहीं मिलते ? /. एक मित्रने पूछा । 
द यहां धोबीका खर्चे मुझे नागवार हो रहा है। कालरकी कीमतके 
बराबर धुलाईका खचे--और फिर भी धोबीकी गूलामी बरदाइत करनी पड़ती 
है, सो जुदी । इसके बनिस्बत तो में: घरपर हाथसे घो लेना ही ज्यादा पसंद करता 
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कितु यह स्वावलंबनकी खूबी में मित्रोंको न समझा सका । 

मुझे कहना चाहिए कि अंतको मेने अपने कामके लायक कपड़े धोनेकी 
कुशलता प्राप्त करली थी और मुझे कहना चाहिए कि धोबीकी धुलाईसे घरकी 
धूलाई किसी तरह घटिया नहीं रहती थी । कालरका कड़ापत और चमक धोबीके 
धोये कालरसे किसी तरह कम ने थी । 

गोखलेके पास' स्व० महादेव गोविंद रानडंका प्रसाद-स्वरूप एक दुपट्टा , 
था । गोखले उसे बड़े जतनसे रखते और प्रसंग-विशेषपर ही उसे इस्तेमाल करते । 
जोहान्सबर्गमें उनके स्वागतके उपलक्ष्यमें जो भोज हुआ था, वह अवसर बड़े महत्त्व- 
का था। दक्षिण अफ्रीकार्मे यह उनका सबसे बड़ा भाषण था। इसलिए इस 
अवसरपर यह दुपट्टा डालना चाहते थे । उसमें सिलवर्टे पड़ गई थीं और इस्तिरी 
करनेकी जरूरत थी । धोबीके यहां भेजकर तुरंत इस्तिरी करा लेना संभव न था । 
मेने कहा-- जरा मेरी विद्याकों भी अजमा लीजिए । 

तुम्हारी वकालतपर में विश्वास कर सकता हूं; पर इस दुपट्रंपर तुम्हारी 

धुलाई-कलाकी आजमाइश न होने दूंगा । तुम कहीं इसे दाग दो तो ? जानते 
हो, इसका कितना मृल्य है ? ” यह कहकर उन्होंने श्रति उल्लाससे इस प्रसादीकी 
कथा मझ कह सुनाई । 

मेने आजिजीके साथ दाग न पड़ने देनेकी जिम्मेदारी ली। फलत: 
मझे इस्तिरी करनेकी इजाजत मिल गई और बादको अपनी कुशलताका प्रमाण- 
पत्र भी मुझे मिला | अब यदि दुनिया मुझे प्रमाण-पत्र न दे तो इससे क्‍या ? 

जिस तरह में धोबीकी गूलामीसे छुटा, उसी तरह नाईकी' गूलामीसे 
भी छटनतेका अवसर आ गया । हाथसे दाढ़ी बनाना तो विलायत जानेवाले सभी 
सीख लेते है; पर मुझे खथाल नहीं कि बाल काटना भी कोई सीख छेते हों । प्रिटों- 
. रियामें एक बार में अंग्रेज नाईकी दृकानपर गया। उसने मेरे बाल काटनेसे 
साफ इन्कार कर दिया और ऐसा करते हुए तिरस्कार प्रदर्शित किया सो भश्रलग । 
मुझे बड़ा ही दुःख हुआ । में सीधा बाजारमें पहुंचा । बाल कांटनेकी कैंची खरीदी 
ग्रर आइने के सामने खड़े रहुकर अपने बाल काट डाले । बाल ज्यों-त्यों कटे तो 
पुर पीछेके बाल काटनेमें बड़ी दिक्कत पेश आई। फिर भी जैसे चाहिए न कद 
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पायं । यह देखकर अदालतमें खब कहकहा मचा । 

“तुम्हारे सिरपर छछुंदर तो नहीं फिर गई ? 

मेंने कहा-- नहीं, मेरे काछे सिरकों गोरा नाई कैसे छ सकता है ? 
इस कारण जसे-तैसे हाथ-कटे बाल ही मुझे अधिक प्रिय हैं । द 

इस उत्तरसे मित्रोंको श्राइचर्य हुआ । सच पूछिए तो उस नाईका कसूर 
ने था। यदि वह श्यामवर्ण लोगोंके वाल काटने लगता तो उसकी रोजी चली 
जाती । हम भी तो कहां अछूतोंके बाल उच्च वर्णके नाइयोंसे कटवाने देते हैं ? 
सका बदला मुझे दक्षिण अ्रफ्रीकार्में एक बार नहीं, बहुत बार मिला है। और 
मेरा यह खयाल बना हूँ कि यह हमारे ही दोषका फल हैं । इसलिए इस बातपर 
मुझे कभी रोष नहीं हुआ । 

स्वावलंबन और सादगीके मेरे इस शौकने आगे जाकर जी तीज स्वरूप 
ग्रहण किया, उसका वर्णन तो यथा-असंग होगा; परंतु उसका मूल पुराना था । 
उसके फलदे-फूलनेके लिए सिर्फ सिचाईकी झ्ावश्यकता थी शौर वह अवसर 
अ्रनायास ही मिल गया था । 


धछ 
बोअर-युद्ध 


१८९७से ९९ ई० तकके जीवनके दूसरे कई अनुभवोंकों छोड़कर अरब 


गअर-यद्धपर आता हैं । जब यह यद्ध छिड़ा तब मेरे मनोभाव बविलकल बोषश्ारोंके 
पक्षम थे; पर में यह मानता था कि ऐसी बातोंस व्यतितिगत विचारोंके घ्नसार 


३, 


काम करनेका अधिकार अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है.“ईस संबंधर्म जो मंथन 
मेरे हृदयमें हुक उसका सूज्म सिरे 
अ्द्काा 0१० 
इतिहास में किया है; इसलिए यहां लिखः 
४५७७७७॥७॥७७॥७"७७ ७७७७एएएए ५ 
की इच्छा हो वे उस पुस्तककों पढ़ लें।! यहां तो इ कहना काफी' हैँ कि 
ब्रिटिश राज्यके प्रति मेरी वफादारी मुझे उस युद्ध्में योग देनेके लिए जबरदस्ती 





%.] 


3 ग्रह पुस्तक सस्ता साहित्य संण्डल से प्रक्राशित हुई 


(। 
; (० 


च्तजि 
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घसीट के गई | मेने सोचा कि जब मे ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे हकोंका मतालबा 
कर रहा हूं तो ब्रिटिश प्रजाकी हे सियतसे ब्रिटिश राज्यकी रक्षा्में सहायक होना 
मेरा धर्म हैं। ब्रिटिश साम्राज्यम हिदुस्तानकी सब तरह उन्नति हो सकती हैं, 
यह उस समय मेरा मत था। इसलिए जितने साथी भिले उनको लेकर, अनेक 
मुसीबतोंका सामना करके, हमने घायलोंकी सेवा-शुक्षूया करनेवाली एक टुकड़ी 
तैयार की | अबतक अंग्रेजोंकी श्राम तौरपर यह धारणा थी कि यहांके हिंदुस्तानी 
जोखिमके कामोंमें नहीं पड़ते, स्वार्थके अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूझता । 
इसलिए कितने ही अंग्रेज मित्रोंने मुझे तिराशाजनक उत्तर दिये । भ्रलबत्ता डा० 
थने खब प्रोत्साहन दिया। उन्होंने हमें घायल योद्धाओंकी शुश्र॒षा करनेकी' 
तालीम दी । अपनी योग्यताके संबंधर्मे मेने डाक्टरके प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये । 
मि० लाटन तथा स्वर्गीय मि० ऐस्कबने भी इस कामको पसंद किया। अंतको 
हमने सरकारसे प्रार्थना की कि हमें लड़ाईमें सेवा करनेका अवसर दिया जाय । 
जवाब! सरकारने हमें धन्यवाद दिया; कितु कहा कि आपकी सेवाकी इस समय 
आवश्यकता नहीं है । 
परंतु में ऐसे इन्कारसे खामोश होकर बैठ न गया । डा० बूथकी मदद 
लेकर उनके साथ में तेटालके बिशपसे मिला। हमारी ट्कड़ीमें बहतेरे ईसाई 
हिंदुस्तानों थे। बिशपकों हमारी योजना बहुत पसंद आई और उन्होंने 
सहायता देनेका वचन दिया । 
इस बीच घटना-चक्र भ्रपता काम कर रहा था। बोझ्रोंकी तैयारी, 
दृढ़ता, वीरता इत्यादि अंदाजसे भ्रधिक तेजस्वी साबित हुई, जिसके फलस्वरूप सर- 
कारको बहुतेरे रंगरूटोंकी जरूरत हुई, और भ्ंतको हमारी प्रार्थना स्वीकृत हो गई । 
- इस दुकड़ीमें लगभग ग्यारह सौ लोग थे । उनमें लगभग चालीस मुखिया 
.. थे। कोई तीन सौ स्वतंत्र हिंदुस्तानी भरती हुए थे, और शेष गिरमिटिया थे । _ 
डा० बूथ भी हमारे साथ थे। टुकड़ीने अपना काम अच्छी तरह किया । यद्यपि 
उसका कार्यक्षेत्र लड़ाईके मैदानके बाहर था और रेडक्रास * चिह्न उनकी रक्षाके 
! रेडकासका अर्थ हे लाल स्वस्तिक । युद्धमें इस चिह्से अंकित 
पट्ूँ शुश्रषा करनवालोंक बायें हाथमें बंधे रहते हें और ऐसे तियम हैं 
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लिए लगी हुआ था, फिर भी श्रावश्यकताके समय प्रत्यक्ष युद्ध-क्षेत्रकी हृदके अ्रंदर 
भी काम करनेका अवसर हमें मिला । ऐसी जोखिमसमें न पड़नेका इकरार सरका रने 
अपनी इच्छासे हमारे साथ किया था; परंतु स्पियांकोपकी हारके बाद स्थिति 
बदली । इस कारण जनरल बुलरने संदेश भेजा कि यद्यपि आप जोखिमकी जगह 
काम करनेके लिए बंधे हुए नहीं हैं, फिर भी यदि आप खतरेका सामना करके 
घायल सिपाहियोंकों अथवा अफसरोंको रणक्षेत्रसे उठाकर डोलियोंमें ले जानेके 
लिए तैयार हो जायंगे तो सरकार आपका उपकार मानेगी । इधर हम तो जोखिम 
उठानेके लिए तैयार ही थे । श्रतएव स्पियांकोपके युद्धके वाद हम गोली-बारूदकी 
हृदके अंदर भी काम करने लगे । 

इन दिवोंमें सवको कई बार बीस-पच्चीस मीलकी मंजिल. तय करनी 
पड़ती थी । एक बार तो घायलोंकों डोलीमें रखकर इतनी दूर चलना भी पड़ा 
था। जिन घायल योढ्धाओं को हम उठाकर ले गये उनमें जनरल बुडगेट इत्यादि 
भी थे । फ 

छः सप्ताहके अंतर्में हमारी टुकड़ीकों रखंसत दी गई। स्पियांकोप 
ग्रौर बालक्ांजकी हारके बाद लेडी स्मिथ झ्ादि-आदि स्थानोंको बोप्नरोंके धेरेसे 
तेजीके साथ मुक्त करनेका विचार ब्रिटिश सेनापतिने त्याग दिया और इंग्लैंड 
तथा हिदुस्तानसे और सेना आनेकी राह देखने तथा धीरे-धीरे काम करनेका 
निश्चय किया था । 

हमारी उस छोटी-सी सेवाकी उस समय बहुत स्तुति हुई। उससे हिंदु- 
स्तानियोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी । "आखिर हिंदुस्तानी हैं तो साम्राज्यके वारिस ही ' 
ऐसे गीत गाये गये । जनरल बुलरने अपने खरीतेमें हमारी टुकड़ीके कार्यकी प्रशंसा 
की । मुखियोंकों लड़ाईके तमगे भी मिले । द क्‍ 

इसके फलस्वरूप हिंदुस्तानी अधिक संगठित हुए। में गिरमिटिया 
हिंदुस्तानियोंके अधिक सम्पर्कमें आ सका | उनमें अधिक जाग्रति हुई और 
यह भावना अधिक दृढ़ हुई कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, मदरासी, पारसी, गुजराती, 
कि शत्रु भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते । अधिक तफ्सीलके लिए 
देखिए-द० अ० के सत्याग्रहका इतिहास', खण्ड १, अध्याय ६। 
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सित्री, सब हिंदुस्तानी हैं। सबते माना कि अब हिंदुस्तानियोके दुःख अवश्य 
दूर हो जायंगे । गोरोंके बर्तावमें भी उसके बाद साफ-साफ फर्क नजर श्ाने लगा । 

लड़ाईमें गोरोंसे जो संबंध बंचा, वह मीठा था। हजारों “ टामियों के 
सहवासमें हम लोग आये । वे हमारे साथ मित्र-भावसे व्यवहार करते श्र इस 
खयालसे कि हम उनकी सेवाके लिए हैं, हमारे उपकार मानते । 

मनृष्य-स्वभाव दुःखके समय कैसा पसीज जाता हूँ, इसकी एक मधुर- 
स्मृति यहां दिये बिना नहीं रह सकता । हम लोग चीवली छावनी की ओर जा 
रहे थे। यह वही क्षेत्र था, जहां लाड्ड राबर्टसके पुत्र लेफ्टनेंट रावर्ट्सको 
मर्मांतक गोली लगी थी। लेफ्टनेंट राबर्टसके शवकों ले जानेका गौरव हमारी 
टुकड़ीको प्राप्त हुआ था। लौटते वक्‍त धूप कड़ी थी। हम कूच कर रहे थे । 
सब प्यासे थे। पाती पीनेके लिए रास्तेमें एक छोटा-सा झरना पड़ा । सवाल 
उठा, पहले कौन पानी पीये । मैंने सोचा था कि टामियोंके पी लेनेके बाद हम 
पियेंगे । टामियोंने हमें देखकर तुरंत कहा-- पहले आप लोग पी लें।' 
हमने कहा-- नहीं, पहले झाप पीयें। इस तरह बहुत देरतक हमारे और 
उनके बीच मधुर आग्रहकी खींचातानी होती रही । 


कक 


नगर-सुधार : अकाल-फरणड 


.. समाजके एक भी अंगका खराब बने रहना मुझे हमेशा अखरता रहता 
 है। लोगोंकी बुराइयोंकों ढककर उनका बचाव करना अथवा उन्हें दूर किये 
बिता अ्रधिकार प्राप्त करना मुझे हमेशा झ्रुचिकर हुआ है। दक्षिण-पअ्रफ्रीका- 
. स्थित हिदुस्तानियोंपर एक आक्षेप हुआ करता था। वह यहू कि हिंदुस्तानी 
अपने घर-बार साफ-सुथरे नहीं रखते और बहुत मेले रहते हैं। बार-बार यह 
बात कही जाती थी । उसमें कुछ सचाई भी थी । मेरे वहां होनेके आरंभ-काल 
ही में मेने उसे दूर करतेका विचार किया था। इस इलजामको मिटानेके लिए 
 शुरूआतमें समाजके लब्धप्रतिष्ठ लोगोंके घरोंमें सफाई तो शुरू हो गई थी; पर॑तु . 
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घर-घर जाकर प्रचार करनेका काम तो तभी शुरू हो पाया, जब इरबनर्म प्लेगके 
प्रवेश और प्रकोपका भय उत्पन्न हुआ | इसमें म्यूनिसिवैलिटीके अधिकारियोंका 
भाग था और उनकी सम्मति भी थी। हमारी मददसे उनका काम आसान हो 
गया और हिंदुस्तानियोंको कम कष्ट और असुविधा हुई; क्योंकि प्लेग इत्यादिका 
प्रकोप जब कभी होता है तब श्राम तौरपर अ्रधिकारी लोग अधीर हो जाते 
और उसका उपाय करनेमें सीमाके आगे बढ़ जाते हैं, एवं जो लोग उनकी नजरोंमें 
अप्रिय होते हैं, उनपर इतना दबाव डाला जाता है कि वह असह्य हो जाता है । 
चूंकि लोगोंने खुद ही काफी इलाज करनेका श्रायोजन कर लिया था, इसलिए 
वे इस सख्ती और ज्यादतीसे बच गये । 

इस संबंधमे मुझे कितने ही कडुए अ्रनुभव भी हुए । मेने देखा कि स्थानीय 
सरकारसे अपने हकोंका मतालबा करनेमें अपने लोगोंसे में जितनी सहायता 
के सकता था, उतनी आासानीसे में उनसे स्वयं अपने कर्त्तव्योंका पालन करनेमें 
न ले सका । कितनी ही जगह अपमान होता, कितनी जगह विनयपूर्वक लापरवाही 
बताई जाती । गंदगी दूर करनेका कष्ट उठाना एक आफत मालम होती थी 
श्रौर इसके लिए पैसा खर्च करना तो और भी मश्किल पड़ता था। इससे मेंने 
यह पाठ और अधिक अच्छी तरह सीखा कि यदि लोगोंसे कुछ भी काम कराना 
दो तो हमें धीरज रखना चाहिए | सुधारकी गरज तो होती है खद सुधा रकको 
जिस समाजम वह सुधार चाहता है, उससे तो उसे विरोधकी, तिरस्कारकी और 
जानकी भी जोखिमकी ही आशा रखनी चाहिए। सुधारक जिस बातको सुधार 
समझता हैँ, समाज उसे कुबार क्‍यों न माने ? और यदि सुधार न भी माने तो 
उसकी तरफसे उदासीन क्‍यों न रहे ? 

इस आंदोलनका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाजमें घरवार स्वच्छ 
रखनेकी आवश्यकता थोड़ी-बहुत मात्रामें मान ली गई । राज्याधिकारियोंके 
नजदीक मेरी साख बढ़ी । वे समझे कि में महज शिकायतें करनेवाला अथवा 
हक भागनेवाला ही तहीं हूं; बल्कि इन बातोंमें में जितना दृढ़ हुं उतना ही उत्सा 
श्रांतरिक सुधारोंके लिए भी हूं । 
द परंतु समाजकी मनोवुत्तिका विकास अभी एक और दिशामें होना बाकी 
था। यहांके भारतीयोंको अभी प्रसंगोपात्त भारतवर्षके प्रति अपने धर्मको समझना... 
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आर उसका पालन करना बाकी था । भारतवर्ष तो कंगाल है । लोग धन कमाने के 
लिए विदेश जाते हैं। मेने सोचा, उनकी कमाईका कुछ-न-कुछ अंश भारतवर्षको 
आपलिके समय मिलना चाहिए । भारतमें १८९७ई०में तो श्रकाल पड़ा ही था। 
१८९९ में एक और भारी अ्रकाल हुआ । दोनों श्रकालके समय दक्षिण अफ्रीकासे 
खासी मदद गई थी । पहले भ्रकालके समय जितनी रकम एकत्र हो सकी थी उससे 
बहुत ज्यादा रकम दूसरे अकालके समय गई थी । इसमें हमने अंग्रेजोंसे भी चंदा 
मांगा था और उनकी तरफसे अ्रच्छी सहायता मिली थी। गिरमिटिया हिंदु- 
स्तानियोंने भी अ्रपनी तरफसे चंदा दिया था । 

इस तरह इन दोनों अकालके समय जो प्रथा पड़ी वह अभीतक कायम 
है और हम देखते हें कि भारतवर्षमें साव॑जनिक संकटके समय दक्षिण अफ्रीकाके 
हिंदुस्तानी अच्छी रकमे भेजा करते हे । 

इस' तरह दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकी सेवा करते हुए में खुद बहुतेरी 
बातें एकके बाद एक अनायास सीख रहा था । सत्य एक विशाल वृक्ष है । उसकी 
ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है त्यों-त्यों उसमें अनेक फल शआ्ाते हुए दिखाई देते हैं । 
उनका अंत ही नहीं होता । ज्यों-ज्यों हम गहरे पैठते है त्यों-त्यों उसमेंसे. रत्न 
निकलते हू; सेवाके अवसर हाथ आते ही रहते हैं । 


१२ 
देश-गमन 


लड़ाईके कामसे मुक्त होनेके बाद मेने सोचा कि अब मेरा काम दक्षिण 
श्रफ्रीकार्मे नहीं, बल्कि देसमें है। दक्षिण अफ्रीका बेठे-बैठे में कुछ-न-कुछ 
सेवा तो जरूर कर पाता थां, परंतु मैंने देखा कि यहां कहीं मेरा मख्य काम धेत 
कमाना ही' न हो जाय । 

देससे मित्र लोग भी देस लौट आनेके लिये आकर्षित क्र रहे थे । मुझे 
भी जंचा कि देस जानेसे मेरा अधिक उपयोग हो सकेगा। नेटालमें मि० खान 
आर मनसुखलाल नाजर थे ही । 

मेंते साथियोंसे छुट्टी देनेका अ्रनुरोध किया। बड़ी मुश्किलसे उन्होंने 
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एक दर्तपर छद्ठी स्वीकार की । वह यह कि एक सालके अंदर लोगोंकों मेरी 
जरूरत मालम हो तो में फिर दक्षिण अफ्रीका आजाऊंगा । मुझे यह शर्ते कठिन 
मालम हुई, परंतु में तो प्रेम-पाशमें बंधा हुआ था । 
का्चे रे तांतणे मने हरजीए बांधी 
जेस ताणे तेम तेमनी रे 
भने लागी कटारी प्रेमनी । 

मी'राबाईकी यह उपमा न्यूताधिक अंशर्में मुझ्पर घटित होती थी । 
पंच भी परमेश्वर ही हैं । मित्रोंकी बातको टाल नहीं सकता था । मेंने वचन दिया । 
इजाजत मिली । 

इस समय मेरा निकट-संबंध प्रायः नेटालके ही साथ था। नेटालके 
हिदुस्तानियोंने मुझे प्रेमामृतसे नहला डाला। स्थान-स्थानपर ग्रभिनंदनपत्र 
दिये गये और हर जगहसे कीमती चीजें नजर की गईं । 

१८९ ६में जब में देस आया था, तब भी भेंटें मिली थीं; पर इस बारकी 
भेंटों और सभाझ्रोंके दृश्योंसे में घबराया । भेंटमें सोने-चांदीकी चीजें तो थीं ही; 
पर हीरेकी चीजें भी थीं । ु | 

इन सब चीजोंको स्वीकार करनेका मुझे क्या अधिकार हो सकता है ? 
यदि में इन्हें मंजूर कर लूं तो फिर अपने मनको यह कहकर कैसे मता सकता हूं 
कि में पैसा लेकर लोगोंकी सेवा नहीं करता था ? मेरे मवक्किलोंकी कुछ रकभमोंको 
छोड़कर बाकी सब चीजें मेरी' लोक-सेवाके ही उपलक्ष्यमें दी गई थीं। पर मेरे 
मनमें तो मवक्किल और दूसरे साथियोंमें कुछ भेद न था। मुख्य-मुख्य मवक्किल 
सब सावंजनिक काममें भी सहायता देते थे । 

फिर उन भेंटोंमें एक पचास गिनीका हार कस्तू रवाईके लिए था । मगर 
उसे जो चीज मिली वह भी थी तो मेरी ही सेवाके उपलक्ष्यमें; अतएवं उसे पथक 
नहीं मान सकते थे । 

जिस शामको इनमें से मुख्य-मुख्य भेंट मिलीं, वह रात मेने एंक पागलकी 


+प्रभुजीने मुझे कच्चे सूतके प्रेम-धागेसे बांध लिया है। ज्यों-ज्यों वह 
बसे तानते हें त्यों-त्यों में उनकी होती जाती हूं । द 
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तरह जागकर काटी । कमरेमें यहांसे वहाँ टहलता रहा । परंतु गुत्थी किसी तरह 
सुलझती न थी। सैकड़ों रुपयोंकी भेंटें न लेना भारी पड़ रहा था; पर ले छेना 
उससे भी भारी मालूम होता था । 

में चाहे इन भेंटोंकों पचा भी सकता; पर मेरे बालक और पत्नी ? 
उन्हें तालीम तो सेवाकी' मिल रही थी । सेवाका दाम नहीं लिया जा सकता था, 
यह हमेशा समझाया जाता था। घरमें कीमती जेवर आदि में नहीं रखता था । 
सादगी बढ़ती जाती थी । ऐसी' अ्रवस्थामें सोनेकी घड़ियां कौन रक्‍्खेगा ? सोने- 
की कंठी और हीरेकी अंगूठियां कौन पहनेगा ? गहनोंका मोह छोड़नेके लिए 
में उस समय भी औरोंसे कहता रहता था। अब इन गहनों और जवाहरातकों 
लेकर में क्या करूंगा ? 

में इस निर्णय पर पहुंचा कि वे चीजें में हरगिज नहीं रख सकता । पारसी 
रुस्तमजी इत्यादि को इन गहनोंके ट्रस्टी बताकर उनके नाम एक चिट्ठी तैयार 
की ओर सुबह स्त्री-पत्रादिसे सलाह करके अपना बोझ हलका करनेका निश्चय 
किया । क्‍ द 

में जानता था कि धर्मंपत्नीकों समझाना भुदिकल' पड़ेगा । मुझे विश्वास 
था कि बालकोंको समझानेमें जरा भी दिक्कत पेश न आवेगी, अतएव उन्हें वकील 
बनाने का विचार किया । क्‍ 

बच्चे तो तुरंत समझ गये । वे बोले, / हमें इन गहनोंसे कुछ मतलब 
नहीं; ये सब चीजें हमे लौटा देनी' चाहिए और यदि जरूरत होगी तो क्‍या हम 
खद नहीं बना सकेंगे ? 

में प्रसन्न हुआ । तो तुम बा को समझाओंगे न ? “ मेने पूछा । 

“ जरूर-जरूर । वह कहां इन गहनोंकों पहनने चली है ? वह रखना 
चाहेगी भी-तो हमारे ही लिए न ? पर जब हमें ही इनकी जरूरत नहीं है तब 
फिर वह क्‍यों जिद करने लगीं ? द 

परंतु काम अंदाजसे ज्यादा मुश्किल साबित हुआ । 

तुम्हें चाहे जरूरत न हो और लड़कोंको भी न हो । बच्चोंका क्‍या ? 
जैसा समझादें समझ जाते हें । मुझे न पहनने दो; पर मेरी बहुआ्लोंकी तो जरूरत 
होगी ? और कौन कह सकता हूँ कि' कल क्या होगा ? जो चीजें लोगोंने इतने 
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प्रेमस दी है उन्हें वापस लौटाना ठीक नहीं । इस प्रकार वाग्धारा शुरू हुई और 
उसके साथ अश्वुधारा ञ्रा मिली । लड़के दृढ़ रहे और में भला क्‍यों डिंगने लगा ? 

मेने धीरेसे कहा-- पहले लड़कोंकी शादी तो हो लेने दो । हम बचपनमें 
तो इनके विवाह करना चाहते ही नहीं हूँ । बड़े होनेपर जो इनका जी' चाहे सो 
करें। फिर हमें क्या गहनों-कपड़ोंकी शौकीन बहुएं खोजनी हैँ ? फिर भी अगर 
कुछ बनवाना ही होगा तो में कहां चला गया हूं (7. 

“ हां, जानती' हूं तुमको । वही न हो, जिन्होंने मेरे भी गहने उतरवा 
लिये हूँ । जब मुझे ही नहीं पहनने देते हो तो मेरी बहुओंको जरूर ला दोगे ! 
लड़कोंको तो अ्रभीसे बेरागी बना रहे हो । इन गहनोंको में वापस नहीं देने दंगी । 
ग्रौर फिर मेरे हारपर तुम्हारा क्‍या हक ? ८ 

“ पर यह हार तुम्हारी सेवाकी खातिर मिला है या मेरी ? “ मैंने पूछा । 

“जैसा भी हो । तुम्हारी सेवामें क्या मेरी सेवा नहीं है ? मुझसे जो 
रात-दिन मजरी कराते हो, क्या वह सेवा नहीं है ? मुझे रुला-सलाकर जो ऐरे- 
गैरोंकों घरमें रखा और मुझसे सेवा-टहल कराई, वह कुछ भी नहीं ? “ 

#/ ये सब बाण तीखे थे । कितने ही तो मुझे चुभ रहे थे । पर गहने वापस 
लौटानेका में निए्चय ही कर चुका था। अंतको बहुतेरी' बातोंमें में जैसे-तैसे 
सम्मति प्राप्त कर सका। १८९६ और १९० शमें मिली' भेंटें लौटाई। उनका 
दृस्ट बनाया गया और लोक-सेवाके लिए उसका उपयोग मेरी अथवा द्वस्टियोंकी 
इच्छाके अनुसार होनेकी शर्तेपर वह रकम बेंकमोें रक्खी गई। इन चीजोंको 
बेचनेके निमित्तसे में बहुत बार रुपया एकत्र कर सका हूं । आपत्ति-कोषके रूपमें 
बह रकम आज मौजूद है और उसमें वृद्धि होती जाती है 

इस बातके लिए सुझे कभी पदचात्ताप नहीं हुआ । आगे चलकर कस्तूर 
बाईकों भी उसका और ओऔचित्य जंचने लगा | इस तरह हम अपने जीवनमें 
बहुतेरे लालचोंसे बच गये हें । 

... मेरा यह निश्चित मत हो गया हैँ कि लोक-सेवकको जो भेंठें मिलती 
हैं, वे उसकी निजी चीज कदापि नहीं हो सकतीं । | 
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देसमें 
इस तरह में देसके लिए बिदा हुआ । रास्तेमें मॉरीशस पड़ता था। 
वहां जहाज बहुत देरतक ठहरा । में उतरा और वहांकी स्थितिका ठीक अनुभव 
प्राप्त कर लिया । एक रात वहांके गवर्नर सर चाल्स ब्रसके यहां भी बिताई थी + 
हिंदुस्तान पहुंचनेपर कुछ समय इधर-उधर घूमनेमें व्यतीत किया। 
यह १९०१की बात है। इस साल राष्ट्रीय महासभा--कांग्रेसका अधिवेशन 
८ कलकत्ताम भा |+दीनशा एदलजी वाच्छा सभापति के । में कांग्रेसमें जाना तो 
चाहता ही था। कांग्रेसका मुझे यह पहला अनुभव था । 
बंबईसे जिस गाड़ीमें सर फिरोजशाह चले, उसीमें में भी रवाना हुआ । 
उनसे मुझे दक्षिण अफ्रीकाके विषयमें बातें करती थीं। उनके डिब्बेमें एक 
स्टेशनतक जानेकी' मुझे आज्ञा मिली । वह खास सेलूनमें थे । उनके शाही वैभव 
और खर्च-वर्चसे में वाकिफ था। निश्चित स्टेशनपर में उनके डिब्बेमें गया । 
उस समय उनके डिब्बेमें सर दीनशा और श्री' (अब सर) चिमनलाल सेतलवाड़ 
बैठे थे। उनके साथ रांजनीतिकी बातें हो रही थीं । मुझे देख कर सर फिरोजशाह 
बोले-- गांधी, तुम्हारा काम पूरा पड़नेका नहीं । प्रस्ताव तो हम जैसा तुम 
कहोग॑ पास कर देंगे ; पर पहले यही देखो न, कि हमारे ही देसमें कौन से हक मिल 
गये हैँ ? में मानता हूं कि जबतक अपने देसमें हमें सत्ता नहीं मिली' है तबतक 
उपनिवेशोंमें हमारी हालत अ्रच्छी नहीं हो सकती । । 
भे तो सुनकर स्तंभित हो गया। सर चिमनलालने भी' उन्हींकी हां- 
में-हां मिलाई । परंतु सर दीनशाने मेरी भोर दया-भरी दृष्टिसे देखा । 
मेने उन्हें समझानेका प्रयत्न किया। परंतु बंबईके बिना ताजके 
बादशाहकों भला मुझ्न-जेसों आदंगी क्‍या समझा सकता था ? मेंने इसी बातपर 
संतोष माना कि चलो, कांग्रेसमें प्रस्ताव तो पेश हो जायंगा । 
प्रस्ताव बनाकर मुझे दिखाना भला, गांधी ! ” सर दीनशा मुझे 
उत्साहित करनेके लिए बोले । 7 ० 
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मेने उन्हें धन्यवाद दिया। दूसरे स्टेशनपर गाड़ी खड़ी होते ही में बहांसे 
खिसका और अपने डिब्बेमें झ्राकर बेठ गया । क्‍ 

कलकत्ता पहुंचा। नगरवासी अ्रध्यक्ष इत्यादि नेताझ्नोंकों धूम-धामसे 
स्थानपर ले गये । मेने एक स्वयंसेवकसे पुछा-- “ ठहरनेका प्रबंध कहां है ? ” 
सौभाग्यसे जिस विभागमें-में-ठहरा-था, वहीं लोकमान्य- भी-ठहसाये-मयये थे । मझे 
ट्रेसा स्मरण हू कि वह एक दिन बाद आये थे । जहां लोकमान्य होते वहां एक छोटा- 
सा दरबार लगा ही रहता था। यदि में चितेरा होऊं तो जिस चारपाईपर वह 
बठते थे उसका चित्र खींचकर दिखा दू--उस स्थानका और उनकी बैठकका 
इतना स्पष्ट स्मरण मुझे है ! उनसे मिलने आनेवाले असंख्य लोगोंमें एकका 
ही माम मुझे याद है-- अमृतबाजार पत्रिका'के स्व० मोतीबाबू । इन दोंनोंका 
कहकहा लगाना और राजकर्त्ताओ्नोंके अन्याय-संबंधी उनकी बातें कभी भूलाई 
नहीं जा सकतीं । 

पर जरा यहांके प्रबंधकी ओर दृष्टिपात करें । 

ध्ववंसेवक एक-दूसरेसे लड़ पड़ते थे। जो काम जिसे सौंपा जाता 
वह उसे नहीं करता था; वह तुरंत दूसरेको बलाताओऔर दसरा तीसरेको । बेचारा 
प्रतिनिधि न इधरका रहता न उधरका । 

मं कुछ स्वयंसेवक्से मेल-मुलाकात की। दक्षिण अ्फ्रीकाकी कुछ 
बाते उनसे कीं। इससे वे कुछ शरमाये । मैंने उन्हें सेवाका मर्म समझानेकी' 
कोशिश की । वे कुछ-कुछ समझे । परंतु सेवाका प्रेम कुकुरमुत्तेकी तरह जहां- 
तहां उग नहीं निकलता । उसके लिए एक' तो इच्छा होनी चाहिए और फिर 
अ्रभ्यास । इन भोले और भले स्वयंसेवकों में इच्छा तो बहत थी; पर तालीम 
और अश्यास कहांसे हो सकता था ? कांग्रेस सालमें तीन दिन होती और फिर 
सो रहती । हर साल तीन दिनकी तालीमसे कितनी बातें सीखी' जा सकती हैं ? 

जो स्वयंसेवकोंका हाल था, वही प्रतिनिधियोंका । उन्हें भी तीन ही 
दिन तालीम मिलती थी। वे अपने हाथों कुछ भी नहीं करते थे; हर बातमें 
हुक्मसे काम लेते थे। ' स्वयंसेवक, यह ला ” और “वह लाओो ” यही' हुक्म 
छुटा करते । 
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छुञ्माछतका विचार भी बहुतोंमें था। द्वाविड़ी रतोईषर बिलकुल 
जदा था। इन प्रतिनिधियोंकों तो दृष्टि-दोषभी बरदाइत न होता था। उनके 
लिए कंपाउंडर्में एक जुदी पाकशाला बनाई गई थी। उसमें धुआं इतना था कि 
ग्रादमीका दम घट जाय। खान-पान सव उसीमें होता । रसोईघर क्‍या था, 
मानों एक संदृक था, सब तरफसे बंद ! 

मुझे यह वर्ण-धर्म अखरा। महासभामें झानेवाले प्रतिनिषियोंको 
जब इतनी छत लगती है तो जो लोग इन्हें श्रपता प्रतिनिधि बनाकर भेजते हे 
उन्हें कितनी छत लगती होगी, इसकी' त्रराशिक लगानेपर मेरे मुंहसे सहसा निकल 
पड़ा-- झ्ोफ 

गंदगीकी सीमा नहीं । चारों ओर पानी ही पानी हो रहा था। पाखाने 
कम थे। उनकी वदबकी यादसे आज भी' रोंगटे खड़े हो जाते हेँ। मेंने एक 
स्वयंसेवक का ध्यान उसकी झोर खींचा । उसने बेधड़क होकर कहा--*“ यह 
तो भंगीका काम है । ” मेने झाड़ मंगाई । वह मेरा मुंह ताकता रहा । आखिर 
में ही झाड़ खोज लाया। पाखाना साफ किया | पर यह तो हुआ अपनी सुविधा 
के लिए। लोग इतले ज्यादा थे और पाखाने इतने कम थे कि कई बार उनके साफ 
होनेकी जरूरत थी । पर यह मेरे काबके बाहर था। इसलिए मझे सिर्फ अपनी 
सुविधा करके संतोष मानना पड़ा। मेने देखा कि ओरोंको यह गंदगी खलती 
नथी। ः 

पर यहीं तक बस नहीं है । रातके समय तो कोई कमरेके बरामदेमें ही 
पाखाने बेठ जाता था। सुबह मैंने स्ववंसेवककों वह मैला दिखाया। पर कोई 
साफ करनेके लिए तेयार न था। यह गौरव आखिर मुझे ही प्राप्त हुआ । 

आ्राजकल इन वातोंमें यद्यपि थोड़ा-बहुत सुबार हुआ है, तथापि अविचारी 
प्रतिनिधि अ्रव भी कांग्रेसके केंपको जहां-तहां मल-त्याग करके बिगाड़ देते 
और सब स्वयंसेवक उसे साफ करनेको तैयार नहीं होते । 

.. मैने देखा कि यदि ऐसी गंदमीमें कांग्रेसकी बैठक अधिक दिनोंतक जारी 

रहें तो अवश्य वीमारियां फैल निकलें । 
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कारकुन ओर बिरा” 


कांग्रेसके श्रधिवेशनको एक-दो दिनकी देर थी। मैंने निश्चय किया 
था कि कांग्रेसके दफ्तरमें यदि मेरी' सेवा स्वीकार हो तो कुछ सेवा करके अनुभव 
प्राप्त करूँ । 

जिस दिन हम आये उसी' दिन नहा-धोकर कांग्रेसके दफ्तरमें गया । 
श्री भूपेंद्रगाथ बसु और श्री घोषाल मंत्री थे। भूपेन बाबुके पास पहुंचकर कोई 
काम मांगा । उन्होंने मेरी ओर देखकर कहां-- 

४ मेरे पास तो कोई काम नहीं है---पर जायद मि० घोषाल तुमको 
कुछ बतावेंगे । उनसे मिलो 

में घोषाल बाबके पास गया। उन्होंने मुझे नीचेसे ऊपरतक देखा । 
कुछ मुस्कराये और बोले-- 

“४ भेरे पास कारकुनका काम है--करोंगे ? ” 

मेने उत्तर दिया--- जरूर करूंगा । अपने बस-भर सब कुछ करनेके 
लिए में आपके पास आया हूं ।” 

“ नवयूवक, सच्चा सेवा-भाव इसीको कहते हे क्‍ 

कुछ स्वयंसेवक उनके पास खड़े थे । उनकी ओर मुखातिब होकर कहा- 

“ देखते हो, इस नवयवकने क्‍या कहा ? 

फिर मेरी ओर देखकर कहा--* तो लो, यह चिटिठयोंका ढेर; और 
यह मेरे सामने पड़ी है कुरसी, उसे ले लो | देखते हो न, सैकड़ों झ्रादमी मुझसे 
मिलने आया करते है । अ्रब में उनसे मिलूं या ये लोग फालत्‌ चिटदिठयां लिखा 
करते हे इन्हें उत्तर हू ? मेरे पास ऐसे कारकुन नहीं कि जिससे में यह काम 
करा सकूं। इन चिद्ठयोंमें बहुतेरी तो फिजूल होंगी । पर तुम सबको पढ़ 
अंग्रेजी बेअरर' वब्दका अपश्रंद। खिदमतगार । कलकत्तासें 
घ्रुके नोकरकों बेरा' कहनेका रिवाज पड़ गया है। 
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जाना । जिनकी पहुंच लिखना जरूरी हो उनकी पहुंच लिख देना और जिनके 
उत्तरके लिए मुझसे पूछना हो पूछ लेना । 

उनके इस विश्वाससे मुझे बड़ी खुशी हुई । 

श्री घोषाल मुझे पहचानते न थे। नाम-ठाम तो मेरा उन्होंने बादको 
जाना । चिटिठ्योंके जवाब आदिका काम आसान था। सारे ढेरको मेंने तुरंत 
निपटा दिया। घोषाल बाबू खुश हुए । उन्हें बात करनेकी आ्रादत बहुत थी । 
में देखता था कि वह बातोंमें बहुत समय लगाया करते थे । मेरा इतिहास जाननेके. 
बाद तो कारकुनका काम देनेसे उन्हें जरा शर्म मालूम हुई । पर मेंने उन्हें निश्चित 
कर दिया । 

“कहां में और कहां आप ! आप कांग्रेसके पुराने सेवक, मेरे नजदीक 
तो श्राप बुजुर्ग है | में ठहरा अनुभवहीन नवयुवक, यह काम सौंपकर मुझपर 
तो आपने भ्रहसान ही किया है; क्‍योंकि मुझे आगे चलकर कांग्रेसमें काम करना 
है । उसके काम-काजको समझनेका अलभ्य अवसर आपने मुझे दिया है । ” 

“ सच पूछो तो यही सच्ची मनोवृत्ति है। परंतु आजकलके नवयुवक 
ऐसा नहीं मानते । पर में तो कांग्रेसकी उसके जन्मसे जानता हूं । उसकी स्थापना 
करनेमें मि० हा मके साथ मेरा भी हाथ था। ” घोषाल बाबू बोले । 

हम दोनोंमें खासा संबंध हो गया। दोपहरके खानेके समय वह मुझे 
साथ रखते । घोषाल बाबूके बटन भी 'बेरा लगाता। यह देखकर “बैरा” 
का काम खुद मेंने लिया। मुझे वह श्रच्छा लगता । बड़े-बुढ़ोंकी झोर मेरा बड़ा. 
आदर रहता था। जब वह मेरे मनोभावसे परिचित हो गये तब अपनी निजी 
सेवाका सारा काम मुझे करने देते थे । बटन लगवाते हुए मुंह पिचकाकर मुझ- 
से कहते-- देखो न, कांग्रेसके सेवकको बटन लगानेतककी फुरसत नहीं मिलती । 
क्योंकि उस समय भी वह काममें लगे रहते हें । इस भोलेपनपर मुझे मनमें 
हँसी तो आई, परंतु ऐसी सेवाके लिए मनमें अरुचि बिलकुल न हुई। उससे जो 
लाभ मुझे हुआ उसकी कीमत नहीं ज्रांकी जा सकती । क्‍ 

थोड़े दिनोंमें में कांग्रेसके तंत्रसे परिचित हो गया । बहुतसे अरगुग्नाश्रोंसे 
भेंद हुई। गोखले, सुरेंद्रनाथ आदि योद्धा आते-जाते रहते । उनका रंग-ढंग 
में देख सका। कांग्रेसमें समय जिस तरह बरबाद होता था, वह मेरी नृजरमें 
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श्राया । अंग्रेजी भाषाका दोर-दौरा भी देखा । इससे उस समय भी दुःख हुआ था । 
मेने देखा कि एक झादमीके करनेके काममें एकसे झ्रधिक आदमी लग जाते और 
कुछ जरूरी कामोंकों तो कोई भी नहीं करता था । 
मेरा मत इन तमाम बातकी आलोचना किया करता था। परंतु चित्त 
उदार था--इसलिए, यह मान लेता कि शायद इससे अधिक सुधार होना असंभव 
होगा । फलत: किसीके प्रति मनमें दुर्भाव उत्पन्न न हुआ । 


3३४. 


कांग्रेसमे 
कांग्रसकी बेठक शुरू हुई। मंडपका भव्य दृश्य, स्वयंसेवकोंकी कतार, 
मंचपर बड़े-बूढ़ोंके समुदायकों देखकर में दंग रह गया। इस सभामें भला मेरा 
क्या पता चलेगा, इस विचारसे में बेचेन हुआ । 
समभापतिका भाषण एक खासी पुस्तक थी। उसका पूरा पढ़ा जाना 
मुश्किल था। कोई-कोई अंश ही पढ़े गये । 
फिर विषय-निर्वाचिनी समितिके सदस्य चुने गये | गोखले मुझे उसमें 
ले गये थे । 
सर फिरोजशाहने मेरा प्रस्ताव लेना स्वीकार तो कर ही लिया था । 
मे यह सोचता हुआ समितिम बठा था कि उस प्रस्तावकी समितिमें कौन पेश 
करेगा, कब करेगा, आदि । हर प्रस्तावपर लंबे-लंबे भाषण होते थे और सब-के- 
सब अंग्रेजीम । प्रत्येक प्रस्तावके समर्थक कोई-न-कोई प्रसिद्ध पुरुष थे। इस 
नवकारखानेमे मुझ सूतीकी आवाज कौन सुनेगा ? ज्यों-ज्यों रात जाती थी 
-त्यों मेरा दिल घड़कता था। मुझ याद आता हूँ कि अंतर्म रह जानेवाले 
प्रस्ताव आजकलके वायुयानकी' गतिसे चलते थे । सब घर भागनेकी तेयारीमें थे । 
रातके ११ बजे गये । मेरी बोलनेकी हिम्मत न होती थी । पर में गोखलेसे मिल 
लिया था और उन्होंने मेरा प्रस्ताव देख लिया था । 
उनकी कुरसीके पास जाकर मेने धीरेसे कहा-« 
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“ मेरी बात ने भूलिएगा। 

उन्होंने कहा-- “ तुम्हारा प्रस्ताव मेरे ध्यानमें है । यहांकी जल्दी तो 
तुम देख ही रहे हो । पर में उसे भूलम न पड़ने दंगा । 

ग्रव॒ सब खतम हुआ न ? ” सर फिरोजशाह बोले । 
ग्रभी तो दक्षिण अ्रफ्रोकाका प्रस्ताव बाकी है न ? मि० गांधी 

कबके राह देख रहे हू ।  गोखले बोल उठे । 

“ आपने उस प्रस्तावकों देख लिया है ? ” सर फिरोजशाहने पूछा ।. 

“हां, जरूर । 

“ आपको ठीक जंचा हूं ? 

“हां, सब ठीक है । 

“तो गांधी, पढ़ों तो । 

मेने कांपते हुए पढ़ सुनाया । 

गोखलेने उसका समर्थन किया । 

“ सर्वेसम्मतिसे पास ---सब बोल उठे । 

“ गांधी, तुम पांच मिनट बोलना ।  वाच्छा बोले । 

इस दृश्यसे मुझे खुशी न हुई। किसीने प्रस्तावकों समझ लेनेका कृष्ट 
ने उठाया। सब भाग-दोड़में थ। गोखलेके देख लेनेसे औरोंने देखने-सुननेकी 
जरूरत न समझी । 

सुबह हुई । 

मुझ तो अपने भाषणकी पड़ी थी। पांच मिनटमें क्या कहूंगा ? मैने 
अ्रपतती तरफसे तैयारी तो ठोक-ठीक की थी; परंतु आवश्यक शब्द न सूझते थे । 
इधर यह निशच्रय कर लिया था कि कुछ भी हो लिखित भाषण न पढुँगा । पर 
ऐसा प्रतीत हुआ, मानो दक्षिण अफ्रीकार्मे बोलनेकी जो नि:संकोचता आ गई थी 
वह यहां स्लो गई । 

मेरे प्रस्तावका समथ आया और सर दीनशाने मेरा नाम पुकारा । मैं 
खड़ा हुश्आ; सिर चक्कर खाने लगा । ज्यो-त्यों करके प्रस्ताव पढ़ा । किसी कविने 
प्रपती एक कविता समस्त प्रतिनिध्रियोंमों बांदी थी । उसमें विदेश जाने और 
समुद्र-यात्रा करनेकी स्तुति की गई थी । मेने उसे पढ़ सुताया भर दक्षिण भ्रफ्रीका- 
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के हू:खोंकी कुछ बात सुनाई । इतनेम सर दीनशाने घंटी बजाई | सुझे निश्चय 
गा कि झ्रभी पांच मिनट नहीं हुए हैं। पर में यह नहीं जानता था कि यह घंटी 
मे मझे चेतावनी देनेके लिए दो मिनट पहले ही वजा दी गई थी । मेने बहुतोंको 
प्राथ-आध पौन-पौन घंटेतक बोलते सुना था, पर घंटी न बजती थी। इससे 
ख हुआ घंटी बजते ही में बैठ गया। परंतु मेरी अल्प बुछिने उस समय 
माल लिया कि उस कविताके द्वारा सर फिरोजशाहको उत्तर मिल गया था | 
प्रस्तावके पास होनेके संबंधों तो पूछना ही क्या / उस समय प्रेक्षक 
और प्रतिनिधिका भेद क्वचित ही था। प्रस्तावोंका विरोध भी कोई न करता 
था। सब हाथ ऊंचा कर देते थे। तमाम प्रस्ताव एक-मतसे पास होते थे । 
मेरे प्रस्तावका भी यही हाल हुआ । इस कारण मुझे इस प्रस्तावका महत्त्व न 
जंचा; फिर भी कांग्रेसम उस प्रस्तावका होना ही मेरे आनंदके लिए बस था । 
काग्रेसकी महर जिश्नपर लगे गई उसपर सारे भारतवर्षकी मुहर हे--यहू ज्ञान 


किसके लिए काफी' नहीं है ! 


१६ 


लाड कज्जनका दरबार 


कि. (5 


कांग्रेस तो समाप्त हुई, परंतु मुझे दक्षिण अक्रीकाके कामके लिए कलकत्तेमें 

कर “ चेंबर श्रॉव कामसे इत्यादि संस्थाओ्रीसे मिलना था, इसलिए में एक 
महीना कलकतते ठहर गया | इस' वार होठलम उठहरनें के बदले, परिचय प्राप्त 
करके इंडिया क्लब मे रहनेका प्रबंध किया । इसमें मुझे लोभ यह था कि यहीं 
गण्यमान्य- हिंदुस्तानी ठहरा करते हैं, ग्रतएव उनके संपर्कमे श्राकर दक्षिण प्रश्नीका- 
के काममें उनकी दिलचस्पी पंदा कर सकेगा । इस क्लबमें गोखले हमेदा नहीं तो 
कभी-कभी बिलियर्ड खेलने आते उन्हें इस बातकी खबर भिलते ही कि में. 
कलकत्तेमे रहनेवाला हूं, उन्होंने मुझे अपने साथ रहवेका निमंत्रण दिया। मैने 
उसे सादर स्वीकार किया। परंतु अपने-आप वहां जाता मुझे ठीक ने मालम 
हुआ । एक-दो दिन राह देखी थी कि गोखले खुद झ्राकर अपने साथ मुझे ले गये । . क्‍ 
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मेरी संकोचवृत्ति देखकर उन्होंने कहा--- 

“ गांधी, तुम्हें तो इसी देशमोें रहना है, इसलिए ऐसी शरमसे काम न 
चलेगा । जितने लोगोंके संपर्कम आ सको, तुम्हें आना चाहिए । मुझे तुमसे 
कांग्रेसका काम लेना है । 

गोखलेके यहां जावेसे पहिलेका, इंडिया क्‍्लबका, एक अनुभव यहां दे 
देता हूं । । | 
इन्हीं दिनों लार्ड कर्जनका दरबार था। उसमें जानेवाले जो राजा 
महाराजा इस क्लथम थे, मे उन्हें हमेशा क्लबम उम्दा बंगाली धोती-कुरता पहने 
तथा चादर डाले देखता था। आज उन्होंने पतलन, चोगा, खानसामा जैसी 
पगड़ी और चमकोले बट पहने । यह"देखकर मुझ दुःख हुआ शऔर इस बेशांतरका 
कारण उनसे पूछा । 

“ हमारा दुःख हम ही जानते है । हमारी धन-संपत्ति और उपाधियोंको 
कायम रखनेके लिए हमें जो-जो अ्रपमान सहन करने पड़ते हैं, उन्हें आप कैसे 
जान सकते है ? ” उत्तर मिला । 

“ परंतु यह खानसामा जैसी पगड़ी और बूट क्‍यों ? ” 

४ हममें और खानसामामं आपने फर्क क्या समझा ? वे हमारे खानसामा 

हम लार्ड कर्जनके खानसामा हूँ ? यदि में दरबारमें गैरहाजिर रहूं तो मुझे 
उसका फल भोगना पड़े 4 अपने मासली लिबासमें जाऊं तो वह अपराध समझा 
जाय। आर वहां जाकर भी क्या में लाई कर्जेनसे बात-चीत कर सकूंगा ? बिलकुल 
नहीं । 

मुझे इस शूद्ध-हदय भाईपर दया आई । « 

इसी तरहका एक और दरबार याद आता है । जब काशी-हिंद बिख- 


विद्यालयका डिलसेफ्प-लाडं-हर्मडिब्जके-हाथों- हुआ तब उबके-लिए-एक' दरबार 
क्रिया गया था। उसमे राजा-महाराजा तो थे ही आरतभषण मालवीयजीने 


मुझ भी उसमे उपस्थित रहनेके लिए खास तौरपर आग्रह किधा था। मैं. वहां 
गया। राजा-महाराजाअ्रके बस्त्राभूषणोंको, जो केवल स्त्रियोंको ही शोभा 
.. दें सकते थे, देखकर मुझे वंड़ा दु:ख हुआ । रेशमी पाजामे, रेशमी अंगरखे और 

. गलेमें हीरे-मोतियोंकी मालाएं, बांहपर बाजूबंद और पगड़ियोंपर हीरे-मोतियोंकी 
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लड़ियां और तुरें। इन सबके साथ कमरमें सोनेकी मूठकी तलवार लटकती' 
रहती । किसीने कहा--ये इनके राज्याधिकारके नहीं, बल्कि गुलामीके चिह्न 
हैं। में समझता था कि ऐसे नामर्दीके श्राभूषण वे स्वेच्छासे पहनते होंगे । परंतु 
मुझे मालूम हुआ कि ऐसे समारोहमें अपने तमाम कीमती वस्त्राभूषण पहनकर 
आना उनके लिए लाजिमी था। मुर्श पता लगा कि कितने ही राजाग्रोंको तो 
ऐसे वस्त्राभूषणोंसे नफरत थी ओर ऐसे दरबारके अवसरके अलावा वे कभी 
उन्हें नहीं पहलते थे । में नहीं कह सकता कि यह बात कहांतक सच है। दूसरे 
ग्रवसरोंपर वे चाहे पहनते हों या न पहनते हों, वाइसरायके दरबारमें हों या और 
कहीं, स्त्रियोचित आभूषण पहनकर उन्हें जाना पड़ता है, यही काफी दुःखदायक 
हूँ । धन, सत्ता और मान मनृष्यत्वसे क्या-क्या पाप और श्रनर्थ नहीं कराते ! 


३७9 


शोखलेके साथ एक भास---॥ 


बहले ही दिन गोखलेने मुझे मेहमान न समझने दिया, मुझे अपने छोटे 
भाईकी तरह रक्‍्खा। मेरी तमाम जरूरतें मालूम कर लीं ओर उनका प्रबंध 
कर दिया । खुशकिस्मतीसे मेरी जरूरतें बहुत कम थीं । सब काम खुद कर 
लेनेंकी आदत डाल ली थी, इसलिए ग्रोरोंसे मुझे बहुत ही कम काम कराना पड़ता 
था । स्वावलंबनकी मेरी इस आ्रादतकी, उस समयके मेरे कपड़े-लत्तेकी सुघड़ताकी, 
मेरी उद्योगशीलता और नियमितताकी बड़ी गहरी छाप उन पर पड़ी और उसकी 
इतनी स्तुति करने लगे कि में परेशान हो जाता । 

मुझे यह न मालूम हुआ कि उत्तकी कोई बात मुझसे गृप्त थी । जो कोई 
बड़े आ्ादमी उनसे मिलने आते उनका परिचय वह मुझसे कराते थे । इन परिचयोंमें 


... / यह हैं प्रोफेसर राय, जो 5००) मासिक पाते हैं; पर अपने खर्चके लिए 
सिर्फ ४०) छेकर बाकी सब लोक-सेवामें लगा देते हैं । इन्होंने शादी नहीं की है, 
न करना ही चाहते हैं।” इन शब्दोंगें गोखलेने भुझे उतका परिचय कराया । 
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आजके डा० रायमें और उस समयके प्रो० रायमें मुझे थोड़ा हीं भेद 
दिखाई देता है । जैसे कपड़े उस समय पहनते थे आज भी लगभग वैसे ही पहनते 
हैँ । हां, अब खादी आ गई है । उस समय खादी तो थी ही नहीं । स्वदेशी 
मिलोंके कपड़े होंगे । गोखले और प्रो० रायकी बातें सुनते हुए में न अघाता था ; 
क्योंकि उनकी बातें या तो देश-हितके संबंधमें होतीं या होती ज्ञान-चर्चा । कितनी 
ही बाते दुःखद भी होतीं; क्योंकि उनमें वेताश्लोंकी आलोचना भी होती थी । 
जिन्हें मे महान योद्धा मानना सीखा था, वे छोटे दिखाई देने लगे । 

गोखलेकी काम करनेकी पद्धतिसे मुझे जितना आनंद हुआ उतना ही 
बहुत-कुछ सीखा भी । वह अपना एक भी क्षण व्यथं न जाने देते थे । मेने देखा 
कि उनके तमाम संबंध देश-कार्यके ही लिए होते थे । बातें भी तमाम देश-कार्यके 
ही निमित्त होती थीं । बातोंमें कहीं भी मलिनता, दंभ या असत्य न दिखाई दिया । 
. हिंदुस्तान की गरीबी और पराधीनता उन्हें प्रतिक्षण चुभती थी। अनेक लोग 
उन्हें अ्रनेक बातोंमें दिलचस्पी कराने आते । वे उन्हें एक ही उत्तर देते--- झाप 
इस कामको कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे देशकी स्वाधीनता 
प्राप्त करनी है । उसके बाद मुझे दूसरी बातें सूझेंगी । अभी तो इस कामसे मुझे 
एक क्षण फुरसत नहीं रहती । ” 

रानडेके प्रति उनका पूज्य भाव बात-बातमें टपक पड़ता था। 'रानडे 
ऐसा कहते थे', यह तो उनकी बातचीतका मानो सूत-उवाच ' ही था। मेरे 
बहां रहते हुए रानडेकी जयंती (या पृण्यतिथि, श्रव ठीक याद नहीं है) पड़ती थी । 
ऐसा जान पड़ा, मानो गोखले सर्वदा उसको मनाते हों । उस समय मेरे अलावा 
उनके मित्र प्रोफेसर काथवटे तथा दूसरे एक सज्जन थे । उन्हें उन्होंने जयंती मनाने 
के लिए निमंत्रित किया और उस अ्रवसरपर उन्होंने हमें रानडेके कितने ही संस्मरण 
कह सुनाये । रागडे, तैलंग और मांडलिकंकी तुलना की थी । ऐसा याद पड़ता है 
कि तैलंगकी भाषा की स्तुति की थी। मांडलिककी सुधारकके रूपमें प्रशंसा 
की थी। अपने मवक्किलोंकी वह कितनी चिंता रखते थे, इनका एक उदाहरण 
दिया । एक बार गाड़ी चूक गईं तो मांडलिक स्पेशल ट्रेन करके गये। यह. 
घटना कह सुनाई । रानडेकी सर्वांगीण शक्तिका वर्णन करके बताया कि वह 
तत्कालीन अग्रगियोंमें सर्वोपरि थे। रानडे अकेले व्यायमूर्ति न थे। वह इति- 


अध्याय १७ : गोखलेक साथ एक मास--? २३५ 


हासकर थे, अर्थशास्त्री थे । सरकारी जज होते हुए भी कांग्रेसमें प्रेक्षकके रूपमे 
निर्भव होकर आते थे । फिर उनकी समझदारीपर लोगों का इतना विश्वास था 
क्रि सब उनके निर्णयोंकों मानते थे। इन बात़ोंका वर्णन करते हुए गोखलेकें 
हर्षका टिकुना न रहता था । 
गोखले घोड़ा-गाड़ी रखते थे। मेने उनसे इसकी शिकायत की। में 
उनकी कठिनाइयों ने समझ सका था। “ क्‍या आप सब जगह ट्राममे नहीं जा 
“सकते ? क्‍या इससे नेताओञ्रोंकी प्रतिष्ठा कम हो जायगी ? 
कुछ दु:खित होकर उन्होंने उत्तर दिया-- क्या तुम भी मुझे न पहचान 
सके ? बड़ी धारासभासे जोकुछ मझे मिलता है उसे में अपने काममें नहीं छेता । 
तुम्हारी ट्रामके सफर पर मुझे ईर्ष्या होती है । पर में ऐसा नहीं कर सकता | 
जब तुमको मेरे जितने लोग पहचानने लग जावेंगे तब तुम्हें भी ट्राममें बैठता असंभव 
नहीं तो मुश्किल जरूर हो जायगा । नेता लोग जो कुछ करते हैं, केवल आमोद- 
प्रमोदके ही लिए करते हूँ, यह मानने का कोई कारण नहीं । तुम्हारी सादगी 
मुझे पसंद है । में भरसक सादगीसे रहता हूं । पर यह बात निश्चित समझना 
कि कुछ खर्च तो मुझ जैसोंके लिए अनिवाय हो जाता है । 
इस तरह मेरी एक शिकायत तो ठीक तरहसे रह हो गई; पर मुझे 
एक दूसरी शिकायत भी थी और उसका वह संतोषजनक उत्तर 
नदे सके । द 
“पर आप घूमने भी तो पूरे नहीं जाते। ऐसी हालतमें झ्राप बीमार 
क्यों न रहें ? क्‍या देश-कार्यसे व्यायामके लिए फुरसत नहीं मिल सकती ? ” 
मेते कहा । 
“ मुझे तुम कब फुरसतमें देखते हो कि जिस समय में घूमने जाता ? ” 
उत्तर मिला | द 
गोखलेके प्रति मेरे मनमें इतना आदर-भाव था कि में उनकी बातों का. 
जवाब न देता था । इस उत्तरसे मुझे संतोष न हुआ; पर में चुप रहा । में मानता 
था और अब भी मानता हूं कि जिस तरह हम भोजन-पानके लिए समय निकालते 
है उसी तरह व्यायामके लिए भी निकालना चाहिए। मेरी यह नम्र सम्मति है. 
कि जससे देश-सेवा कम नहीं, अधिक होती है । 
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उप्य 


गोखलेके साथ एक मास--२ 


गोखलेकी छत्रछायामें रहकर यहां मेंने अपना सारा समय घरमें बैठकर 
नहीं बिताया । 
मेने अपने दक्षिण अ्फ्रीकावाले ईसाई-मित्रोंसे कहा था कि भारतमें 
में अपने देसी ईसाइयोंसे जहूर मिलंगा और उनकी स्थितिको जानंगा । कालीचरण 
बनर्जीका ताम मेने सुना था। कांग्रेसमें वह आगे बढ़कर काम करते थे, इसलिए 
उनके प्रति मेरे मनमें आदर-भाव हो गया था। क्योंकि हिंदुस्तानी ईसाई आम 
तौरपर कांग्रेससे और हिद़ुओों तथा मुसलमानोंसे अलग रहते थे, इसलिए जो 
अविश्वास उनके प्रति था, वह कालीचरण बनर्जीके प्रति न दिखाई दिया। मैंने 
गोखलेसे कहा कि में उनसे मिलना चाहता हं । उन्होंने कहा-- वहां जाकर 
तुम क्या करोगे ? वह हैं तो बहुत भले आदमी, परंतु में समझता हं कि उनसे 
मिलकर तुम्हें संतोष न होग।। में उनको खूब जानता हूं । फिर भी तुम जाना 
चाहो तो खुशीसे जा सकते हो । ” द द 
मेने कालीबाबूसे मिलनेका समय मांगा। उन्होंने तुरंत समय दिया 
और में मिलने गया। घरमें उनकी धर्मपत्नी मृत्युशय्यापर पड़ी हुई थी । वहां 
स्वेत्र सादगी फैली हुई थी। कांग्रेसमें वह कोट-पतलन पहने हुए थ, पर घरमें 
बंगाली धोती व कुरता पहने हुए देखा। यह सादगी मुझे भाई। उस समय 
यद्यपि में पारसी कोट-पतलून पहने हुए था, तथापि उनकी पोशाक और सादगी 
मुझ बहुत ही प्रिय लगी। मेंत्रे और बातोंमे उनका समय न छेकर भ्रपनी उलझन 
उनके सामने पेश की । हु 
... उ्होंने मुझसे पूछा--/ आप यह बात मानते हैं या नहीं कि हम अपने 
गापोंकोी साथ लेकर जन्म पाते है ? हा " 
मैने उत्तर दिया--- हां, जहूर । 
तो इस मूल पापके निवारणका उपाय हिंद-धर्ममें नहीं, ईसाई-थर्ममें 


. >महु5, 
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यह कहकर उन्होंने कहा“ पापका बदला हैं मौत। बाइबिल' कहती 
हैँ कि इस मौत से बचनेका मार्ग है ईसाकी शरणस जाता । 

मैने भगवदगीताका भर्वित-मार्ग उनके सामने उपस्थित किया, परतु 
मेरा यह उद्योग निरर्थक था। मैने उनकी सज्जनताके लिए उनको धन्यवाद 
दिया। मुझे संतोष तो न हुआ, फिर भी इस मलाकातसे लाभ ही हुआा । 

इसी' महीनेमों मेने कलकतेकी एक-एक गलीकी खाक छान डाली 
प्राय: पैदल ही जाता था। इसी समय म न्यायम्‌ ति मित्रसे मिला । सर गरुदास 
बनर्जीसि भी मिला । इन सज्जनोंकी सहायता दक्षिण अ्फ्रीकाके कामके लिए 
प्रावश्यक थी । राजा सर प्यारीमोहन मुकर्जके दर्शन भी इसी समय हुए 

कालीचरण बनर्जीने मझसे काली-मंदिरका जिक्र किया था। उसे 
देखनेकी प्रवल इच्छा थी । एक पुस्तकों मेने वहांका वर्णन भी पढ़ा । सी 
एक दिन वहां चला गया । न्यायमूर्ति मित्रका मकान उसी मुहल्लेमें था। इस- 
लिए मैं जिस दिन उनसे मिला, उसी दिन कालीमंदिर गया। रास्तेमें बलिदानके 
वकरोंकी कतार जाती हुई देखी । मंदिरकी' गलीमे पहुंचते ही भिखारियोंकी 
भीड़ दिखाई दी । बाबा बैरागी तो थे ही । उस समय भी मेरा यह नियम था 
था कि हट्टे-कट्टे भिखारीकों कुछ न दिया जाय; पर भिखारी तो बहुत ही पीछे 
पड़ गये थे । द 

एक बाबाजी एक चौतरेपर बेठे थे। उन्होंने मुझें बलाया, “ क्‍यों बेटा 
कहां जाते हो ? ” मेने यथोचित उत्तर दिया। उन्होंने मुझे तथा मेरे साथीकों 
बठनेके लिए कहा | हम बेठ गये । 

मेने पूछा-- इन बकरोंके बलिदानकों आप धर्म समझते हैं ? ” 

' उन्होंने कहा-- जीव-हत्याको धर्म कौन मानेगा ? /! 

“ तो झ्राप यहां बैठेबैठे लोगोंको उपदेश व्यों नहीं देते ? ” 

हमारा काम नहीं । हम तो यहां बैठकर भगवद्भक्ति करते हैं । 
पर आपको भक्तिके लिए यही स्थान मिला, दूसरा नहीं ? ” 
कहीं भी बैठें; हमारे लिए संब जगह एकसी है। लोगोंकों क्‍या, 

तो भेड़-बक रीके झुंडकी तरह हैं, जिधर बड़े हांकें, उधर चले जाय॑ । हम साधुशरोंको 
इससे क्या मतलब ? ” बाबाजी बोले | | 
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मेने संवाद आगे न बढ़ाया । इसके बाद हम मंदिरमें पहुंचे । सामने 
लहुकी नदी बह रही थी। दर्शन करनेके लिए खड़े रहने की इच्छा न रही । 
मेरे मनमें बड़ा क्षोम उत्पन्न हुआ | में छटठपटाने लगा। इस दुश्यको में अबतक 
नहीं भल सका हू । 

उसी समय बंगाली मित्रोंकी एक पार्टीमें मुझे निमंत्रण था । वहां 
मेंने एक सज्जनसे इस घातक पूजा-विधिके संबंधमें बातचीत की। उन्होंने 
कहा-- वहां बलिदानके समय खूब नौबत बजती' हैँ, जिसकी गूंजमों बकरोंको 
कुछ मालूम नहीं होता । यह मानते हैं कि ऐसी गूंजमें चाहे जिस तरह मारें, उन्हें 
तकलीफ नहीं होती । ” 

मुझे यह बात न जंची । मेने कहा-- यदि वे बकरे बोल सकें तो 
इससे भिन्न बात कहेंगे । ” मेरे मनने कहा--यह घातक रिवाज बंद होना चाहिए । 
मुझे बुद्धदेववाली कथा याद आई; परंतु मेने देखा कि यह काम मेरे सामर्थ्य॑के 
बाहर था 

उस समय इस संबंधर्में मेरी जो धारणा हुई वह अब भी मौजूद है। मेरे 
नजदीक बकरेके प्राणकी कीमत मनुष्यके प्राणसे कम नहीं है । मनष्य-देहको 
कायम रखनेके लिए बकरेका खून करनेको में कभी तैयार न होऊंगा । में मानता 
हूं कि जो प्राणी जितना ही भ्रधिक असहाय होगा, वह मनुष्यकी घातकतासे बचनेके 
लिए मनुष्यके श्राश्रयकां उतना ही अधिक अधिकारी है । परंतु इसके लिए काफी 
योग्यता या अधिकार प्राप्त किये बिना मनुष्य आश्रय देनेमें समर्थ नहीं हो सकता । 
बकरोंकों इस क्र होमसे बचानेके लिए मुझे जो है उससे बहुत अ्रधिक आत्मशुद्धि 
और त्यागकी आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रभी तो इस शुद्धि और 
'त्यागका रटन करते-करते ही मुझे यह देह छोड़नी पड़ेगी। परमात्मा करे ऐसा 
कोई तेजस्वी पुरुष अथवा कोई तेजस्वी सती उत्पन्न हो, जो इस महापातकसे 
मनुष्यको बचाये, निर्दोष जीवोंकी रक्षा करे और मंदिरको शुद्ध करे । मैं निरंतर 
यह प्रार्थना क्रिया करता हूं। ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ त्याग-वत्ति और भावना-प्रधान 
बंगाल क्योंकर इस वधकों सहन कर रहा है? 
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काली-माताके निमित्त यह जो विकराल यज्ञ जो रहा है, उसको देखकर 
बंगाली-जीवनका अध्ययन करनेकी मेरी इच्छा तीब्र हुई। उसमें ब्रह्म-समाजके 
ज्िपयमे तो मेने ठीक तौरपर साहित्य पढ़ा था और सुना भी था । प्रतापचंद्र 
मजमदारके जीवन-व॒त्तांतसे में थोड़ा-बहुत परिचित था। उनके व्याख्यान सुने 
थे। उनका लिखा केशवचंद्र सेचका जीवन-चरित्र लेकर बड़े चावसे पढ़ा और 
साधारण ब्रह्मसमाज तथा आदि ब्रह्मनसमाजका भेद सालम किया। पंडित 
शिवनाथ शास्त्रीके दर्शन किये। महंषि देवेंद्रनाथ ठाकुरके दर्शन करने प्रो० 
काथवटे और में गये । पर उस समय वह किसीसे मिलते-जुलते न थे। भ्रतएव 
हम उनके दर्शन न कर सके। उनके यहां ब्रह्मसमाजका उत्सव थां। उसमें 
हम भी निमंत्रित किये गये थे । वहां ऊंचे दर्जेका बंगाली संगीत सुना । तभीसे 
बंगाली संगीतसे मेरा अनुराग हो गया । 

ब्रह्मगसमाजका, जितना हो सकता था, अध्ययन करनेके वाद भला ये 
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क्रैस हो सकता था कि स्वामी विवेकानंदके दान न करता ? बड़ी उत्सुकताके साथ 
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.मेँ वेलूर-मठ तृकु/लगभग पैदल गया । कितना पैदल चला था, य नहीं 
पड़ती हैं। मठका एकांत स्थान मझे बड़ा सुहावना मालम हुआ । वहां जानेपर 
मालूम हुआ कि स्वामीजी बीमार हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती और वह अपने 
४2४ ///// ७७७४ ७७७७७: 

कलकत्तेवाल घ रम हैं। यह समाचार सुनकर में निराश हुआ । भगिनी निवेदिता 


घ्रका पता पूछा । रंगीके एक महलमे नम उनके दर्शन हुए। उनकी शानकों 
दे 


कर में भांचक्का रह गया। बातचीत भी हमारी पेंटरी ज्यादा ने बैठी 
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मने गाखलसे इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा-- बह देवी बडी तेज है तम्हारी 


नकी पटरी बंठनी मुश्किल है । 
.. एक बार और उनसे मेरी मेंट पेस्तनजी पादशाहके यहां हुई थी । जिस _ 
समय' में वहां पहुंचा, वह पेस्तनजीकी वद्धा माताकों उपदेश दे रही' थीं, इसलिए 


म॑ अ्तायास उनका दुभाषिया बन गया। यद्यपि भगिनीका और मेरा मेल 
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न बैठता था, तथापि में इतना श्रवश्य देख सका कि हिंदूधर्मके प्रति उनका प्रेम 
अगाध है । उनकी पुस्तकें मेने बादकों पढ़ीं । 

अपने दैनिक कार्यक्रमके मेंने दो विभाग किये थे। आधा दिन दक्षिण 
अफ्रीकाके कामके सिलसिलेमें कलकत्तेके नेताओं से मिलनेमें बिताता और आधा 
दिन कलकत्तेकी धामिक तथा दूसरी सार्वजनिक संस्थाओ्रोंकों देखनेमें | एक 
दिन मेने डा० मल्लिककी गअध्यक्षतामें एक व्याख्यान दिया। उसमें मेने यह बताया 
कि बोभर-युद्धके समय हिंदुस्तानियोंके परिचारक-दलने क्‍या काम किया था | 
'इंग्लिशमेन के साथ जो मेरा परिचय था, वह इस समय भी सहायक साबित 
हग्मा। मि० सांडर्सका स्वास्थ्य इन दिनों खराब रहता था, फिर भी१८९६ की 
तरह इस समय भी उनसे मुझे उतनी ही मदद मिली । मेरा यह भाषण गोखले 
को पसंद आया और जब डा० रायने मेरे व्याख्यानकी तारीफ उनसे की तो उसे 
सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए थे । 

इस तरह गोखलेकी छत्रछाया रहनेके कारण बंगालमें मेरा काम बहुत 
सरल हो गया। बंगालके अग्रगण्य परिवारोंसे मेरा परिचय आसानीसे हो गया, 
और बंगालके साथ मेरा निकट संबंध हुआ । इस चिरस्मरणीय महीनेके कितने 
ही संस्मरण मुझे छोड़ देने पड़ेंगे । उसी महीनेमें ब्रह्मदेशमें भी गोता लगा आया 
था!। वहांके फुंगियोंसे मिला । उनके आालस्यकों देखकर बड़ा दुःख हुआ । 
सुवर्ण पेगोड़ेके भी दर्शन किये । मंदिरमें असंख्य छोटी-छोटी मोमबत्तियां जल 
रही थीं, वे कुछ जंची नहीं । मंदिरके गर्भ-गृहमें चुहोंकोी दोड़ते हुए देखकर स्वामी 
 दयानंदका अनुभव याद आया । ब्रह्मदेशकी महिलाञोंकी स्वतंत्रता और उत्साहको' 
देखकर मुग्ध हो गया और पुरुषोंकी मंदता देखकर दुःख हुआ । उसी समय 
. मैने देख लिया कि जैसे बंबई हिंदुस्तान नहीं, उसी तरह रंगून बह्मदेश नहीं है; 
और जिस प्रकार हिंदस्तानमें हम अंग्रेज व्यापारियोंके कमीशन-एजेंट बन गये 
है, उसी तरह ब्रह्मदेशमें अंग्रेजोंके साथ मिलकर हमने ब्रह्मदेश वासियोंको 
कमीशन एजेंट बनाया है । 
ः ब्रह्मदेशसे लौटकर मैंने गोखलेसे विदा मांगी । उनका वियोग मेरे लिए 
दुःसह था; परंतु मेरा बंगालका, भ्रथवा सच पूछिए तो यहां कलकत्तेका, काम 
समाप्त हो गया था । क्‍ 
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मेरा यह विचार था कि काममें लगनेसे पहले में थोड़ा-बहत सफर 

गसरे दर्जम करूं, जिससे तीसरे दर्जके मसाफिरोंकी हालतको में जान ले और 
खोंकोीं समझ ले । गोखलेके सामने मेंसे भ्रपना यह विचार रकखा। पहले- 

हल तो उन्होंने इसे हंसीमें टाल दिया; पर जब मेने यह बताया कि इसमें मेने 
क्या-क्या बाते सोच रकखी है तब उन्होंने खशीसे मेरी योजनाकों स्वीकार किया 
सबसे पहले मेंते काशी जाकर विद्रषी ऐलीवेसेंटके दर्शन करता ते किया । वह उस 
यूमय बीमार थीं । 

तीसरे दर्जकी यात्राके लिए मुझे नया साज-सामान जुटाना था। पीतल- 
का एक डिब्बा गोखलेने खुद ही दिया श्लौर उसमें मेरे लिए मगदके लड़ड और पूरी 
रखवा दीं। बारह आनेका एक केनवासका बैग खरीदा । छाया (पोरबंदरके 
नजदीकके एक गांव) के ऊनका एक लंबा कोट बनवाया था। बैगमें यह कोट, 
तौलिया, करते और धोती रक्‍खे । ओढ़्नेके लिए एक कंबल साथ लिया । इसके 
अलावा एक लोटा भी साथ रक्‍्खा था। इतना सामान लेकर में रवाना हुआ । 

गोखले और डा० राय मुझे स्टेशन पहुंचाने आये । मेने दोनोंसे अनुरोध 
किया था कि वे न आते; पर उन्होंने एक न सुनी । तुम यदि पहले दर्जेमें सफर 
करते तो में नहीं आता; पर अब तो जरूर चलेगा | “--गोखले बोले । 

प्छेटफार्मपर जाते हुए गोखलेकों तो किसीने न रोका । उन्होंने सिरपर 
अपनी रेशमी पंगड़ी बांधी थी और धोती तथा कोट पहना था। डा० राय 
बंगाली लिबासमें थे, इसलिए टिकट बाबूने अंदर आते हुए पहले तो रोका; 
पर गोखलेने कहा, “ मेरे मित्र हैें। तब डा० राय भी अंदर आ सके । इस तरह 
दोनोंने मुझे विदा दी । 


हल दे 


थ्‌ ्ठ 
काशीमे 


यह सफर कलकत्तेसे राजकोट तकका था। इसमें काशी, आगरा, 
जयपुर और पालनपुर होते हुए राजकोट जाना था । इन स्थानोंको देख छेनेके 


सिवा अधिक समय नहीं दे सकता था। हरएक जगह में एक-एक दिन रहा। 
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पालनप्रकों छोड़कर और सव जगह में यात्रियोंकी तरह धर्मशालामें या पंडोंके 
मकानपर ठहरा था । जहांतक मुझे याद है, इस यात्रामें रेल-किराये सहित इकत्तीस 
रुपये लगे थे। तीसरे दर्जेर्मे प्रवास करते हुए भी में अक्सर दाक़नाड़ीनें नह 
जाता था; क्योंकि में जावता था कि उससें भीड़ ज्यादा होती है और तीसरे दर्जेके 
किरायेके हिसाबसे वहां पैसे भी झ्धिक देने पड़ते थे । मेरे लिए यह अभ्रड़चन भी 
थीही। 
तीसरे दर्जेके डिब्बोसें जो गंदगी और पाखानोंकी बुरी हालत इस समग्र 
है, वही पहले भी थी । शायद इन दिनों कुछ सुधार हो गया हो; पर तीसरे और 
पहले दर्जेकी सुविधाशरोंमें जो अंतर है वह इन दर्जोके किरायेके अंतरकी अपेक्षा 
बहुत अ्रधिक मालूम हुआ । तीसरे दर्जके यात्री तो मानो भेड़-बकरी होते हे 
झौर उनके बैठनेके डिब्बे भी भेड-बकरियोंके लायक होते हेँं। यूरोपमें तो 
मेंने अपनी सारी यात्रा तीसरे दर्जेमें ही की थी; केवल अ्रनुभवके लिए एक बार 
में पहले दर्जे्में बैठा था; पर वहां मुझे पहले और तीसरे दर्जेके बीच यहांका-सा 
अंतर न दिखाई दिया । दक्षिग श्रकीकामें तो तीसरे दर्जेके डिब्बोंके मुसाफिर 
प्राय: हब॒शी लोग होते है; पर फिर भी वहांके तीसरे दज के डिब्बोंमें भ्रधिक सुविधा 
रहती है । कहीं-कहीं तो मुसाफिरोंके लिए तीसरे दर्जेके डिब्बोंमें सोनेका भी प्रबंध 
है, और वैठकोंपर गद्ठी भी लगी रहती है । प्रत्येक खानेमे बैठनेवाले यात्रियोंकी 
संख्याकी मर्यादा का पालन किया जाता है; पर यहां तो मझे कभी ऐसा झन भव 
नहीं हुआ कि यात्रियोंकी संख्याती इस मर्यांदाका पालन किया जाता हो । 
रेलवे-विभागकी इन असुविधाओंके अलावा यात्रियोंकी खराब आदतें 
सुघड़ बात्रियकि लिए तीसरे दजकी यात्राको दंड-स्वरूप बना देती हैं। चाहे जहां 
शक दिया, जहां चाहा कचरा फेंक दिया, जब जीमें आया और जिस तरह चाहा 
' बीड़ी फूंकने लगे, पान और जरदा चबाकर जहां बैठे हों वहीं पिचकारी लगा दी, 
_ जूठन वहीं फर्श पर डाल दी, जोरजोरसे बातें करना, पास बैठे मनृष्यकी परवा 
. न करना और गंदी भाषा वगैरा, यह तीसरे दर्जेका आम अनृभव है । 
तीसरे दर्जकी मेरी १९२०ई०की यात्राके अनुभवर्में और १९१५४से 
१९१९ तकके दूसरी बारके अखंड अनुभवमें मुझे कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई 
दिया । इस महा व्याधिका तो मुझे एक ही उपाय दिखाई देता है; वह यही कि 
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विक्षित समाज तीसरे दर्जेमें ही यात्रा करके इन लोगोंकी आदतें सुधारनेका यत्न 
करें। इसके सिवा रेलवेके शभ्रधिकारियोंकों शिकायतें कर-करके तंग कर डालना 
अपने लिए सुविधा प्राप्त करने या सुविधाकी रक्षाके लिए किसी प्रकारकी रिव्वत 
ने देता और खिलाफकानन बातकों वर्दाइत ने करना--ये भी उपाय हैं। मेरा 
अनुभव है कि ऐसा करनेसे बहुत-कुछ सुधार हो सकता है । अपनी बीमारीके कारण 
१९२० ई०्से मुझे तीसरे दर्जकी यात्रा प्रायः बंद करनी पड़ी है। इसपर मझे 
सबंदा दुःख श्र लज्जा मालूम होती रहती है । यह तीसरे दर्जेकी यात्रा मझे 
ऐसे समयपर बंद करनी पड़ी, जबकि तीसरे दर्जेके यात्रियोंकी कठिनाइयां दूर 
करनेका काम रास्तेपर आता जाता था। रेलवे और जहाजमें यात्रा करनेवाले 
गरीबोंको जो कष्ट और असुविधाएं होटी हैं और जो उनकी निजी कुटेबोंके 
कारण और भी' श्रधिक हो जाती हैं, साथ ही' सरकारकी ओरसे विदेशी व्यापारियों- 
के लिए अनुचित सुविधाएं की' जाती हें, इत्यादि बातें हमारे सावेजनिक जीवनमें 
एक स्वतंत्र और महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन बैठी है और इसे हल करनेके लिए यदि एक- 
दो सुदक्ष और उद्योगी सज्जन अपना सारा समय दे डालें तो वह अधिक नहीं होगा । 

श्रब तीसरे दर्जेकी यात्राकी चर्चा यहीं छोड़कर काशीके अनुभव सुनिए । 
सुबह में काशी उतरा । में किसी पंडेके यहां उतरना चाहता था। कई ब्राह्मणों- 
ने मुझे चारों ओरसे घेर लिया। उनमेंसे जो मुझे साफ-सुथरा दिखाई दिया, 
उसके घर जाना मेने पसंद किया । मेरी पसंदगी ठीक भी निकली । ब्राह्मणके 
ग्रांगनम गाय बंधी थी । घर दुमंजिला था । ऊपर मुझे ठहराया । में यथाविधि 
गंगा-स्तान करता चाहता था और तबतक निराहार रहना था। पंडाने सारी 
तेयारी कर दी । मंने पहलेंसे कह रक्खा था कि १।) से अधिक दक्षिणा में नहीं 
दे सकंगा, इसलिए उसी' योग्य तैयारी करना । पंडेने बिना किसी झगड़ेके मेरी 
बात मान ली । कहा--* हम तो क्‍या गरीब और क्या अमीर, सबसे एकही- 
सी पूजा करवाते हैं। यजमान अपनी इच्छा और श्रद्धाके अनुसार जो दे दे, 
वहीं सही ।” मुझे ऐसा नहीं मालूम कि पंडेने पृजामें कोई कोर-कसर रक्‍्खी हो | 
बारह बजेतक पूजा-स्तानसे निवृत्त होकर में काशीविश्ववाथके दर्शन करने गया ; 
पर वहां जो कुछ देखा उससे मनमे बड़ा दुःख हुआ । क्‍ 

सन्‌ १८९१ ईण०में जब में बंबईमें वकालत करता था, एक दिन प्रार्थता- 
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समाज-मंदिरमे काशी-यात्रा' पर एक व्याख्यान सुना था । इससे कुछ निराशाके 
लिए तो वहींसे तैयार हो गया था; पर प्रत्यक्ष देखनेषर जो निराशा हुई वह तो 
धारणासे अभ्रधिक थी। एक संकड़ी' फिसलनी गलीसे होकर जाना पड़ता था | 
शांतिका कहीं नाम नहीं । मक्खियां चारों ओर भिनभिना रही थीं। यात्रियों 
ग्रौर दकानदारोंका हो-हल्ला असह्य मालम हुआ । 

जहां मनृष्य ध्यात एवं भगवच्चितनकी आशा रखता हो, वहां उनका 
नामोंनिशान नहीं; ध्यान करता हो तो वह अपने अंतरमें ही कर सकते थे। हां, 
ऐसी भावक बहनें मेंने जरूर देखीं, जो ऐसी' ध्याव-मग्न थीं कि उन्हें अपने आस- 
पासकी कुछ भी खबर न थी; पर इसका श्रेय मंदिरके संचालकोंको नहीं मिल सकता । 
संचालकोंका कत्तंव्य तो यह है कि काशी-विश्ववाथके आस-पास शांत, नि 
सुगंधित, स्वच्छ बातावरण--क्या बाह्य और क्या आंतरिक--उत्पन्न करें, 
और उसे बनाये रकखें; पर इसकी जगह मेने देखा कि वहां गुंडे लोगोंका, नये-से- 
नथे तर्जकी मिठाई और खिलौनोंका बाजार लगा हुआ था । 

ह मंदिरपर पहुंचते ही मेने देखा कि दरवाजेके सामने सड़े हुए फूल पड़े थे 
आर उनमेंसे दर्गध निकल रही थी । अंदर बढ़िया संगमरमरी फर्श था। उसपर 
किसी अंध-श्रद्धालुने रुपये जड़ रक्‍्खे थे श्र उनमें मैला-कचरा घुसा रहता था 

में ज्ञान-वापीके पास गया। यहां मेंने ईद्वरकी खोज की । पंर मझे 

- ने मिला । इससे में मन-ही-मन घुट रहा था। ज्ञान-वापीके पास /भी' गंदगी 
देखी । भेंट रखनेकी मेरी जरा भी इच्छा न हुई। इसलिए मैंने तों सचमुच 
है एक पाई वहां चढ़ाई। इसपर पंडाजी उखड़ पड़े। उन्होंने पाई उठाकर 
फेंक दी और दो-चार गालियां सुनाकर बोले---' तू इस तरह अपमान करेगा. 

तो नरकमें पड़ेगा ! द 

. में चुप रहा। मेने कहा-- “महाराज, मेरा तो, जो होना होगा वह 
होगा; पर आपके मुंहसे हलकी बात शोभा नहीं देती । यह पाई लेना हो तो 
लें, वर्ना इसे भी गंवायेंगे |” 

द जा, तेरी पाई मुझे नहीं चाहिए “--- कहकर उन्होंने और भी भला- 
बुरा कहा। में पाई लेकर चलता हुआ । मेने सोचा कि महाराजने पाई गंवाई 

और मेने बचा ली। पर महाराज पाई खोनेवाले न थे। उन्होंने मुझे फिर बुलाया 


्डि 
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जय कप 


और कहा-- अच्छा रख दे; में तेरे-जैसा नहीं होता चाहता । मेंनलूंतों तेरा 
बुरा होगा । 

मेने चुपचाप पाई दे दी और एक लंबी सांस छेकर चलता बना । इसके 
बाद भी दो-एक बार काशी-विश्वनाथ गया; पर बह तो तब, जब महात्मा | 
बन चुका थाँ। इसलिए १९० रके अनुभव भला कैसे मिलते ? खुद मेरे ही' दर्शन 
करनेवाले मुझे दर्शन कहांसे करने देते ? महात्मा के दुःख तो मझ-जैसे महात्मा 
ही जान सकते है; किन्तु गंदगी श्रोर होहल्ला तो जैसे-क-तैसे ही वहां देखे । 

परमात्माकी दया पर जिसे शंका हो, वह ऐसे तीर्थ-क्षेत्रोंकी देखे। बह 
महायोगी अपने नामपर होनेवाले कितने ढोंग, अ्रधर्म और पाखंड इत्यादिकों 
सहन करते हैं । उन्होंने तो कह रक्‍खा हैं:-- 

ये यथा मां प्रपच्यंते तांस्तथेव भजाम्यहम । 

श्र्थातू-- जैसी करनी वैसी भरती ।” करमंको कौन मिथ्या कर सकता 
हूँ ? फिर भगवान्‌कों बीचमें पड़नेकी क्या जरूरत है ? वह तो अपने कानून 
बतलाकर अलग हो गया । 

यह अनभव लेकर में मिसेज बेसेंटके दर्शन करने गया। बह ग्रभी 
बीमारीसे उठी थीं। यह म॑ जानता था। मंत्र अपना नाम पहुंचाया । बह 


0७७ ७००७७७३॥ 


तुरंत मिलने आई । मुझे तो सिफ दर्शन ही करने थे। इसलिए मंने कहा-- 
मुझ ग्रापकी नाजुक तबियतका हाल मालूम हूँ, म॑ तो सिर्फ आपके 
दर्शन करने आया हूं । तबियत खराब होते हुए भी आपने मुझे दर्शन दिये, केवल 
इसीसे में संतुष्ट हं। अधिक कष्ट में आपको नहीं देना चाहता।* 


यह कहकर मेने उनसे विदा ली । 





(हक 2४0०७ ॥०॥५४/भध्राएका/ांक, तक 


१ 


बंबईमें स्थिर हुआ 


गोखलेकी बड़ी' इच्छा थी कि में बंबई रह जाऊं, वहीं बेरिस्टरी कह 
ग्रौर उनके साथ सार्वजनिक जीवनमें भाग ले । उस समय सार्वजनिक जीवनक 
मतलब था कांग्रेसका काम । उनकी' प्रस्थापित संस्थाका खास काम कांग्रेसक 
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तंत्रका संचालन था । 

मेरी भी यही इच्छा थी; पर यहां काम मिल जानेके विषयमें मुझे आात्म- 
विश्वास न था। पहले श्रनुभवकी याद भूला न था और खुशामद करना तो मेरे 
लिए मानों जहर था । 

इसलिए पहले तो में राजकोट ही' रहा । वहां मेरे पुराने हितैषी और मुझे 
विलायत भेजनेवाले केवलराम मावजी दबे थे। उन्होंने मुझे तीन मुकदमे दिये । 
दो अ्रपीले काठियावाड़के जुडीशियल असिस्‍्टेंटके इजलास में थीं और एक खास 
मुकदमा जामनगरमें था। यह मामला मसहत्त्वका था । इस मामलेकी जिम्मेदारी 
लेनेमें मेने आनाकानी की, तब केवलराम बोल उठे--“ हारेंगे तो हम हारेंगे 
न ? तुमसे जितना हो सके करंता; और में भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा । 

इस मामलमें प्रतिपक्षीकी तरफ स्व० समर्थ थे। मेरी तैयारी भी ठीक 
थी । वहांके कानूनकी तो मुझे ठीक जानकारी न थी; पर इस संबंधमें मुझे केवल- 
राम दबेने पूरा तैयार कर दिया था। दक्षिण अप्रीका जानेसे पहले मित्र लोग 
मुझे कहा करते थे--/ एविडेंस-एक्ट ( कानून गवाह ) फिरोजशाहकी जबानपर 
रक्‍्खा है, और यही उनकी सफलताकी चाबी है।” यह मेंने ध्यानमें रकक्‍्खा, 
और दक्षिण श्रक्रोका जाते समय मेने भारतके इस कानूनकों टीका-सहित पढ़ 
लिया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण अ्रकौीकाका अनभव तो था ही । 

मुकदमेमें मेरी जीत हुई। इससे मुझे कुछ विश्वास हुआ । पहली 
दो अ्रपीलोंके विषयमें तो मुझे पहलेसे ही भय न था। मनमें सोचा कि अब बंबई 

पेमें भी कोई हज नहीं है । 

इस विषयपर अ्रधिक लिखनेसे पहले जरा अंग्रेज अधिकारियोंके अ- 
विचार और श्रज्ञानका अनुभव भी कह डालूं। जुडीशियल श्रसिस्टेंट कहीं 
एक जगह नहीं बैठते थे । उसकी सवारी धूमती रहती थी; और जहां यह साहब 
जाते, वहीं वकील और मवक्किलोंकों भी जाना ही पड़ता । और वकीलकी फीस 
जितनी उसके रहनेकी जगहपर हो, बाहर उससे अधिक होती थी । इसलिए 
मवविकलको सहज ही दुगना खर्च पड़ता; पर इसका विचार करनेकी जजकों 
क्या जरूरत ? 

इस अपीलकी सुनवाई वेरावलमें होनेवाली' थी | वेरावलमें उस वक्त 
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प्छेग जोरोंसे फेल रहा था । जहांतक मुझे याद है, रोज पचास मत्युएं होती थीं । 
बह्ांकी वस्ती साढ़े पांच हजारके लगभग थी । करीब-करीब सारा गांव खाली 
हो गया था। मेरे ठहरनेका स्थान वहांकी निर्जन धर्मशालामें था। गांवसे 
बह धर्मशाला कुछ दूरी पर थी; पर मवक्किलोंका क्‍या हाल ? यदि वे गरीब 
हों तो उनदा मालिक बस ईश्वर ही समझिए ! 

मुझे वकील मित्रोंने तार दिया कि में साहबसे प्रार्थना करूं: कि प्छेगकरे 
कारण अदालतका स्थान वदल दें। प्रार्थना करतेपर साहवने पुछा-- “ क्‍या 
तृम्हें प्लेगसे डर लगता है ! * 

मेंने कहा-- यह मेरे डरनेका प्रइन नहीं है। में अपनी हिफाजत 

रना जानता हंं; पर मवक्किलका क्‍या होगा ? 

साहब बोले-- प्लेगने तो हिंदुस्तानमें घर कर लिया है, उससे क्‍या 
डरना ! वेरावलकी हवा कितनी सुंदर है ! ( साहब गांवसे दूर दरिया-किनारे 
महलके समान एक तंबूम रहते थे ) लोगोंकों इस प्रकार बाहर रहना सीखना 
चाहिए । 

इस फिलासफीके सामने मेरी क्‍या चलने लगी ? साहवने सरिश्ते- 
दारसे कहा-- मि० गांधीका कहना ध्यानमें रखना । यदि वकील-मवक्किलोंकों 
ज्यादा तकलीफ मालूम दे, तो मुझे बताना । 

इसमें साहबने तो सचाईसे अपनी मतिके माफिक उचित ही किया; 
पर उसे कंगाल हिंदुस्तानकी असुविधाओ्रोंका अंदाज कैसे हो ? वह बेचारा हिंदुस्तान 
की आवश्यकताओं, आदतों, कुठेवों और रिवाजोंको क्‍या समझे ? पंद्रह रुपयेकी 
महरकी गिनती करतेवाला पाईकी गिनती कंसे झट लगा सकता है ? अच्छे- 
से-अच्छा हेतु होनेपर भी जैसे हाथी चींटीके लिए विचार करनेमें श्रसमर्थ होत। 
उसी प्रकार हाथीके समान जरूरतवाला अंग्रेज भी चींटियोंके समान जरूरतवाल 
हिंदुस्तानीके लिए विचार करने और वियम-निर्माण करनेसें भ्रसमर्थ ही होगा । 

.. भ्रब खास विषयपर आता हूं। इस प्रकार सफलता मिलनेपर भी में 

थोड़े समय राजकोटमें ही रहनेका विचार कर रहा था । इतने में एक दिन केवल राम 
मेरे पास आये और बोले--- “अब तुमको यहां न रहने देंगे । तुम्हें तो बंबईमें 
ही रहना पड़ेगा । द 
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ले 
४. 
है है 


“पर वहां मेरी पूछ ही ज्यादा न होगी; क्‍या श्राप मेरा वहांका ख्च 
चलायेंगे ? “ मेने कहा । 

“हां, हां, में तुम्हारा खर्च चलाऊंगा, तुम्हें बड़े-बड़े बेरिस्टरोंकी तरह 
किसी वक्‍त यहां लाऊंगा और लिखने-लिखानेका काम तो तुम्हारे लिए वहीं भेज 
दिया करूंगा | बैरिस्टरोंकों बड़े-छोटे बनानेका काम तो हम वकीलोंका है न ? 
तुमने जामनगर और वेरावलमें जेसा काम किया है, उससे तुम्हारी नाप हो गई है 
और में बेफिकर हो गया हूं । तुम जो लोक-सेवा करने के लिए पैदा हुए हो, उसे 
यहां काठियावाड़में दफन नहीं होने देंगे । बोलो, कब जा रहे हो ? “ 

“ तेटालसे मेरे कुछ रुपये आने बाकी' है, उनके आनेपर जाऊंगा । ” 

दो-एक सप्ताहमें रुपये आ गये और में बंबई चला गया। वहां मेंने 
पेन गिल्बर्ट और सयानीके आ्राफिसमें चेंबर्स' क्विरायेपर लिये और ऐसा 
लगा मानो वहां स्थिर हो गया । 


ब्ब्‌ 
धमं-संकट 


प्राफिसके अलावा मेने गिरगांवमें घर भी लिया, परंतु ईश्वरने मुझे 
स्थिर नहीं रहने दिया । घर लिये बहुत दिन नहीं हुए थे कि मेरा दूसरा लड़का 
सख्त बीमार हो गया। काल-ज्वरने उसे घेर लिया था। बुखार उतरता नहीं था। 
घबराहट तो थी ही; पर रातको सन्निपातके लक्षण भी दिखाई देने लगे। इस 
व्याधिसे पहले, बचपनमें, उसे चेचक भी' जोरकी निकल चुकी थी । 

डाक्टरकी सलाह ली । डाक्टरने कहा-- इसके लिए दवाका उपयोग 
नहीं हो सकता । भ्रब तो इसे अंडे और मुर्गीका शो रवा देनेकी जरूरत है । 

मणिलालकी उम्र दस सालकी थी, भरत: उससे तो क्‍या पूछना था ! 
में उसका पालक था, अतः मुझे ही निर्णय करना था। डाक्टर एक भले पारसी 
थे। मेने कहा--  डक्‍्टर, हम तो सब अन्नाहारी हैं। मेरा विचार तो लड़के- 
को इन दोनोंमेंसे एक भी वस्तु देनेका नहीं है । दूसरी ही कोई वस्तु न बतलायेंगे ? 

डाक्टर बोले-- तुम्हारे लड़केकी जान खतरेमें है । दूध और पानी 
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मिलाकर दिया जा सकता हैं; पर उससे पूरा पोषण नहीं मिल सकता । तम 
ते हो कि में तो बहुत-से हिंदु-परिवारोंमें जाया करता हूं; पर दवाके लिए 
तो हम जो चाहते हे वही चीज उन्हें देते हे और वे उसे छेते भी हैं। में समझता 
हु कि तुम भी अयने लड़केके साथ ऐसी सख्ती न करो तो अच्छा होगा । 
..._ “औप जो कहते है वह तो ठीक है, और आपको ऐसा कहना ही चाहिए ; 
पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है । यदि लड़का बड़ा होता तो जरूर उसकी 
इच्छा जाननेका प्रयत्त भी करता और जो ता वही उसे करने देता; 
पर यहां तो इसके लिए मुझे ही विचार करना पड़ रहा है। में तो समझता त्‌ 
कि मतृष्यके धर्मकी करोटी ऐसे ही समय होती है । चाहे ठीक हो चाहे गलत 
ने तो इसको धर्म माला हूँ कि मत्‌ष्यकों मांसादि ते खाना चाहिए। जीवनके 
साधनोंकी भी सीमा होती है । जीनेके लिए भी अम्ृक वस्तुओंको हमें नहीं ग्रहण 
करना चाहिए। मेरे धर्मकी मर्यादा मुझे और मेरे लोगोंकों भी ऐसे समयपर 
मांस इत्यादिका उपयोग करनेसे रोकती है । इसलिए आप जिस खतरेकों देखते 
हूँ मुझे उसे उठाना होगा । पर आपसे में एक बात चाहता हं । आपका इलाज 
तो में नहीं करूंगा; पर मुझे इस बालककी नाड़ी और हृदयको देखना नहीं श्राता 
है । जल-चिकित्साकी' मुझे थोड़ी जानकारी है। उन उपचारोंकों में करना 
चाहता हूं; परंतु अगर आप समय-सम्यपर मणिलालकी तबियत देखनेकों 
प्राते रहें और उसके शरीरमें होनेबाले फेरफारोंसे मुझे परिचित करते रहेंगे 
तो में आपका उपकार मानृंगा । 
सज्जन डाक्टर मेरी कठिताइयोंकों समझ गये और मेरी इच्छानुसार 
उन्होंने मणिलालको देखनेके लिए आता मंजूर कर लिया । 
यद्यपि मणगिलाल अ्रपनी राय कायम करने लायक नहीं था तो भी 
डाक्टरके साथ जो मेरी' बातचीत हुई थी वह मेंने उसे सुनाई और अपने विचार 
प्रकट करनेको कहा । 
आप खुशीके साथ जल-चिकित्सा कीजिए । में शोरवा नहीं पीऊंगा, 
श्रौर न भ्रंडे ही खाऊंगा । ” उसके इन वाक्योंसे में प्रसन्न हुआ; यद्यपि में जानता 
था कि अगर में उसे दोनों चीजें खानेकों कहता तो वह खा भी लेता ।. 
मे कूनेंके उपचारोको जानता था, उनका उपयोग भी किया था । बीमारीमें 


३५० आऑत्म-कथा : भाँग ३ 


उपवासका स्थान बड़ा है, यह में जातता था। कूनेकी पद्धतिके अनुसार मेंनें 
मणिलालको कटि-स्‍नान कराना शुरू किया। तीन मिनटसे ज्यादा उसे टबमें 
नहीं रखता । तीन दिन तो सिफ नारंगीके रससें पानी सिलाकर देता रहा और 
उसीपर रक्‍्खा । 

बुखार दूर नहीं होता था और रातकों वह कुछ-कुछ बड़वड़ाता था। 
बुखार १०४ डिग्री तक हो जाता था। में घबराया। यदि बालककों खो बैठा 
तो जगत्‌में लोग मुझे क्‍या कहेंगे ? बड़े भाई कया कहेंगे ? दूसरे डाक्टरोंको 
क्यों न बुला लूं ? किसी वैद्यको क्यों न बूलाऊं ? मां-बापको अपनी अधूरी 
अ्रकल आजमानेका क्‍या हक है ? 

ऐसे विचार उठते | पर ये विचार भी उठते-- जीव ! जो तू अपने 
लिए करता हूं, वही यदि लड़के के लिए भी' करे तो इससे परमेश्वर संतोष मानेंगे । 
तुझे जल-चिकित्सापर श्रद्धा है, दवापर नहीं । डाक्टर जीवन-दान तो देते नहीं । 
उनके भी तो आखिरमें प्रयोग ही हे न। जीवनकी डोरी तो एकमात्र ईश्वरके 
ही हाथ में है । ईश्वरका नाम ले और उसपर श्रद्धा रख और अपने मार्गकी न छोड़ ।” 

मनमें इस तंरह उथल-पुथल मचती' रही । रात हुई। में मणिलाल 
को अपने पास लेकर सोया हुआ था । मैंने निश्चय किया कि उसे भीगी चादरकी 
पट्टीमें रक्खा जाय । में उठा, कपड़ा लिया, ठंडे पानीमें उसे डुबोया और निचोड़कर 
उसमें पैरसे लेकर सिर तक उसे लपेट दिया और ऊपरसे दो कम्बल ओढ़ा दिये ; 
सिरिपर भीगा हुआ तौलिया भी रख दिया। शरीर तवेकी तरह तप रहा था, 
व बिलकुल सूखा था, पसीना तो आता ही न था । 

में खूब थक गया था। मणिलालको उसकी भांकोी सौंपकर में आध 
घंटेके लिए खुली हवामें ताजगी और शांति प्राप्त करनेके इरादेसे चौपाटीकी 
तरफ गया। रातके दस वजे होंगे । मनुष्योंकी श्रामद-रफ्त कम हो गई थी; 
पर मुझे इसका खयाल न था  विचार-सागरमें गोते लगा रहा था-- हैं 
ईश्वर ! इस धर्म-संकटमें तू मेरी लाज रखना । “” मुंहसे 'राम-रामका रटन 
तो चल ही रहा था। कुछ देरके बाद में वापस लौटा । मेरा कलेजा धड़क रहा 
था। घरमें घसते ही मणिलालन श्रावाज दी-- बापू ! आझागये ? ” 

हां, भाई । 
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“मुझे इसमेंसे निकालिए न! में तो मारे श्रागके मरा जा रहा हूं । 

“क्यों, पसीना छूट रहा है क्‍या ?” 

“अ्जी, में तो पसीनेसे तर हो गया । श्रब तो मुझे निकालिए । 

मैंने मणिलालका सिर देखा। उसपर मोतीकी तरह पसीनेकी' बूंदें 
च्रमक रही थीं। बुखार कम हो रहा था। मैंने ईश्वरकों धन्यवाद दिया। 

“ मणिलाल, घबड़ा मत । अब तेरा बुखार चला जायगा, पर कुछ और 
पूृमीना झा जाय तो कैसा ?” मेने उससे कहा । 

उसने कहा-- नहीं बापू ! श्रव तो मुझे छुड़ाइए । फिर देखा जायगा ।' 

मुझे थैय आ गया था, इसीलिए बातोंमें कुछ मिनट गुजार दिये । सिरसे 
पसीनेकी धारा बह चली। मेंने चदरकों अलग किया और शरीरकों पोंछकर 
सूखा कर दिया । फिर बाप-बेटे दोनों साथ सो गये | दोनों खूब सोये । 

सुबह देखा तो मणिलालका बुखार बहुत कम हो गया है। दूध, पानी 
तथा फलोंपर चालीस दिनोंतक रखा । में निश्चित हो गया था । बुखार हटीला 
था; पर वह काबूमें आ गया था। आ्ाज मेरे लड़कोंमें मणिलाल ही सबसे श्रधिक 
स्वस्थ श्रौर मजबूत है । 

इसका निर्णय कौन कर सकता हूँ कि यह रामजीकी कृपा है या जल- 
चिकित्सा, अ्रल्पाहार श्रथवा और किसी उपायकी ? भले ही सब अपनी-अपनी 
श्रद्धाके अनुसार करें; पर उस वक्‍त मेरी तो ईश्वरने ही! लाज रक्खी । यही मेंने 
माता और आज भी मानता हूं । 
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मणिलाल तो अच्छा हो गया; पर मेने देखा कि गिरगांववाला मकान 
रहने लायक न था। उसमें सील थी। प्रकाश भी काफी न था। इसलिए 
रेबाशंकरभाईसे सलाह करके हम दोनोंने बंबईके किसी खुली जगह॒वाले मृहल्लेमें 
मकान लेनेका निश्चय किया। में बांदरा, सांताक्रुज वगैरामें भटका । बांदरामें 
कसाई-खाना था, इसलिए वहां रहनेकी हमारी इच्छा न हुई। घाटकूपर वगैरा 
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समुद्रसे दूर मालूम हुए । सांताक्ुजमें एक सुंदर बंगला मिल गया | वहां रहने 
लगे व हमने समझा कि आरोग्यकी दृष्टिसे हम सुरक्षित हो गये । चर्चंगेट जानेके 
लिए मेने वहांसे पहले दर्जका पास ले लिया । मुझे स्मरण है कि कई बार पहले 
दर्जेमें अकेला में ही रहता । इसलिए मुझे कुछ अभिमान भी होता । कई बार 
बांदरासे चर्चगेट जानेवाली खास गाड़ी पकड़नेके लिए सांताक्ुजसे चलकर जाता । 
मेरा धंवा आर्थिक दृष्टिसे भी मेरी धारणासे ज्यादा ठीक चलता हुझ्ना मालम होने . 
लगा । दक्षिण अद्लीकाके मवक्किल भी' मुझे कुछ काम देते थे। मुझे लगा कि 
इससे मेरा खर्च सहलियतसे निकल सकेगा । 

हाईकोर्टका काम तो श्रभी मुझे नहीं सिलता था; पर उस समय वहांपर 
जो मूठ (चर्चा) चलती रहती थी, उसमें में जाया करता था; पर उससें भाग 
लेनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती थी | मुझे याद हैं कि उसमें जमीयतराम तानाभाई 
काफी भाग छेते थे। दूसरे नये बैरिस्टरोंकी भांति में भी हाईकोर्टके मुकदमे 
सुननेके लिए जाने लगा; पर वहां कुछ जाननेके बदले समुद्रकी फर-फर चलने- 
वाली हवामें झोंके खानेमें अच्छा आनंद मिलता था। दूसरे साथी भी ऊंघते 
ही थे, इससे मुझे शर्म भी नआती । मेने देखा कि वहां ऊंबना भी फैशन ' में 
शूमार हूँ । का 

हाईकोर्टके पुस्तकालयका उपयोग शुरू किया और वहां कुछ जान-पहचान 
भी शुरू की। मुझे लगा कि थोड़े ही समयमें में भी हाईकोर्टमें काम करने लगंगा । 

इस प्रकार एक ओर मुझे अपने धंधेके विबयमें कुछ निश्चितता होने 
लगी, दूसरी तरफ गोखलेकी तजर तो मुझ्पर थी ही । सप्ताहमें दो-तीन बार 
चेंबरमें आकर वह मेरी खबर ले जाते और कभी-कभी अपने खास भिन्रोंकों भी 
ले झाते थे। बीच-बी चमें वह अपने काम करनेके ढंगसे भी मुझे वाकिफ करते 
जाते थे । क्‍ द द 
.... पर मेरे भविष्यके विषयमें यह कहना ठीक होगा कि ईश्वरने ऐसा कोई 
भी काम नहीं होने दिया, जिसे करनेका मेने पहले सोच रक्खा हो । जैसे ही 


छ्‌ 
मेने स्थिर होनेका निश्चय किया और स्वस्थताका अनुमव करने लगा, एकाएवा 
दक्षिण अफोकासे तार आ गया-- “ चेम्बरलेन यहां शा रहे हैं, तुम्हें शीघ्र 


आना चाहिए । / मेरा वचन मुझे याद ही था । मैंने तार दिया-- “ खर्च भेजिए, 
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में आनेको तैयार हूं । / उन्होंने तत्काल रुपये भेजे और में आफिस समेटकर वहां 
रवाना हों गया । 

मेंते सोचा था कि मुझे वहां एक वर्ष तो यों ही लग जायगा । अतः बंगला 

हने दिया और बाल-बच्चोंको भी वहीं रखना ठीक समझा । 

में यह मानता था कि जो युवक देसमें कमाई न करते हों और साहसी 
' हों, उन्हें विदेशोंमें जाना चाहिए। इसलिए में अपने साथ चार-पांच युवकोंको 
श्ली ले गया । उनमें मगनलाल गांधी भी थे । 

गांधी-कुटंब बड़ा था, आराज भी है। मेरी इच्छा थी कि उसमेंसे जो 
लोग स्वतंत्र होना चाहें, वे स्वतंत्र हो जाये । मेरे पिता कइयोंका निर्वाह करते 
थे; पर वह थे रजवाड़ोंकी नौकरीमें; में चाहता था कि वह इस नौकरीसे निकल 
सके तो ठीक हो । यह हो नहीं सकता था कि में उन्हें दूसरी नौकरी दिलवानेका 
यत्न करता । शक्ति होनेपर भी इच्छा न थी । मेरी धारणा तो यह थी कि वह 
स्वयं और दूसरे भी स्वावलंबी बनें तो श्रच्छा । पर अंतर्में तो ज्यों-ज्यों मेरे 
श्रादर्श आगे बढ़े (यह में मानता हूं) त्यों-त्यों उन युवकोंके श्रादर्शकों बनाना 
भी मेंने आरंभ किया। उनमें मगनलाल गांधीकों बनानेमें मुझे बड़ी 
सफलता मिली--पर इस विबयपर श्रागे चल कर लिखा जायया । 

बाल-बच्चोंक' वियोग, जमा हुआ' काम तोड़ देना, निश्चिततासे अर- 
निर्चिततामें प्रवेश करना--यह सब क्षणभरके लिए खटका; पर मं तो श्रनिश्चित 
जीवेनका आदी हो गया था। इस दुनियामें ईश्वर या सत्य, कुछ भी कहिए 
उसके सिवा दूसरी कोई चीज निश्चित नहीं | यहां निर्चितता मानना ही भ्रम 
है । यह सव जो अपने आसपास हमें दिखाई पड़ता है श्जौर बनता रहता है, अ- 
निश्चित और क्षणिक है; उसमें जो एक परमतत्व निश्चित-रूपसे छिपा हुआ हे 
उसकी जरा-सी' झलक' ही' मिल जाय और उसपर श्रद्धा बनी रहे, तभी' हमारा 
जीवन सार्थक हो सकता है । उसकी खोज ही परम पुरुषार्थ है । 

में डरबन एक दिन भी पहले पहुंचा, यह नहीं कहा जा सकता। मेरे 
लिए तो काम तैयार ही रक्‍्खा था । मि० चेंबरलेनसे मिलनेवाले डेप्यटेशनकी 
तारीख तय हो चुकी थी'। मुझे उनके सामने पढ़नेके लिए निवेदनपत्र तैयार 
करना था औ्ौर डेप्यूटेशनके साथ जाना था । कर 


चोथा भाग 
| 


किया-कराया खाहा ? 


मिस्टर चेंबरलेन तो दक्षिण अफ्रीकासे साढ़े तीन करोड़ पौंड लेनेके 
लिए तथा अंग्रेजोंका, और हो सके तो बोग्ररोंका भी मनहरण करनेके लिए आये 
थे। इसलिए हिंदुस्तानी प्रतिनिधियोंकों उनकी ओरसे यह ठंडा जवाब मिला-- 

“आप तो जानते ही हैं कि उत्तरदायित्व-पूर्ण उपनिवेशोंपर साम्राज्य- 
सरकारकी सत्ता नाममात्र की है। हां, श्रापकी शिकायतें भ्लबत्ता सच मालूम: 
होती हे, सो में अपने बस-भर उनको दर करनेकी चेष्टा करूंगा; पर आप एक बात 
नभलें। जिस तरह हो सके आपको यहांके गोरोंको राजी' रखकर ही रहना 

इस जवाबकों सुनकर प्रतिनिधियोंपर तो मानों पानी' पड़ गया। 
मेने भी आशा छोड़ दी । मेने तो इसका तात्पयं समझ लिया कि अब फिर से 
हरि: 5४ करना पड़ेगा । और मेने अपने साथियोपर भी यह बात अच्छी 
तरह स्पष्ट कर दी; पर मि० चैंबरलेनका जवाब क्या झूठा था ? गोल-मोल 
कहनेके बदले उन्होंने खरी बात कह दी! । जिसकी लाठी' उसकी भेंस ' का नियम 
उन्होंने कुछ मधूर शब्दोंमें बता दिया, पर हमारे पास तो लाठी' ही कहां थी ? 
लाठी' तो दूर, लाठीकी' चोट सहनेवाले शरीर भी मुश्किलसे हमारे पास थे । 
..._ मि० चेंबरलेन कुछ ही सप्ताह वहां रहनेवाले थे। दक्षिण अफ्रीका 
कोई छोटा-सा प्रांत नहीं, उसे तो एक देश, एक भूखंड ही कहना चाहिए । अ्रफ्रीका- 
के पेटमें तो कितने ही उपखंड पड़े हुए हैं। कन्याकुमारीसे श्रीनगर यदि १९०० 
मील है तो डरबनसे केपटाउन ११०० मीलसे कम नहीं । इस इतने बड़े खंडमें 
उन्हें पचन-वेग से घमना था। वह ट्रांसवाल रवाना हुए । मुझे सारी तैयारी 
करके भारतीयोंका पक्ष उनके सामने उपस्थित करना था| अब यह समस्या 


अध्याय १ : किया-कराया स्वाहा ? २५५ 


खड़ी हुई कि मे प्रिटोरिया किस तरह पहुंचूं ” मेरे समयपर पहुंच सकनेकी 
इजाजत लेने का काम हमारे लोगोंसे हो नहीं सकता था । 
बोअर-यूद्ध के बाद ट्रांसवाल करीब-करीब ऊजड़ हो गया था। वहां 
न खाने-पीनेके लिए अनाज रह गया था, न पहनने-ओढ़नेके लिए कपड़े ही । 
बाजार खाली और दुकानें बंद मिलती थीं। उनको फिरसे भरना और खुला 
करना था और यह काम तो धीरे-ही-बीरे हो सकता था और ज्यों-ज्यों माल 
' आता जाता त्यों-ही-त्यों उन लोगोंको, जो घरबार छोड़कर भाग गये थे, आने 
दिया जा सकता था। इस कारण प्रत्येक ट्रांसालवासीको परवाना लेना पड़ता 
था। अरब गोरे लोगोंको तो परवाना मांगते ही तुरंत मिल जाता; परंतु हिंदु- 
स्तानियोंकीं बड़ी मुसीबतका सामना करना पड़ता था । द 
लड़ाईके दिनोंमें हिंदुस्तान और लंकासे बहुतेरे श्रफ्तर और सिपाही . 
दक्षिण अफ्रीरिकार्म आ गये थे। उनमेंसे जो लोग वहीं बसना चाहते थे उनके 
लिए सुविधा कर देना ब्रिटिश अधिकारियोंका कत्तेव्य माना गया था। 
इधर एक नवीन अधिकारी-मंडलकी रचना उन्हें करनी थी । सो ये अनुभवी 
भचारी सहज ही उनके काम झा गये । इन कर्मेचारियोंकी' तीत्र बद्धिने एक नये 
महकमेंकी ही सृष्टि कर डाली और इस काममें वे अधिक पदु तो थे ही । हब्दियों 
के लिए ऐसा एक अलग महकमा पहले ही से था, तो फिर इन लोगोंने श्रकल भिड़ाई 
कि एशियावासियोंके लिए भी अ्रलग महकमा क्‍यों न कर लिया जाय ? सब 
उनकी इस दजीलके कायल हो गये । यह नया महकमा मेरे जानेसे पहले ही खल 
चका था ओर धीरे-धीरे अपना जाल फंला रहा था। जो अधिकारी भागे हुए 
लोगोंको परवाना देते थे, वे ही सबको दे सकते थे, परंतु यह उन्हें पता कैसे चल 
सकता है कि एशियावासी कौन है ? यदि इस नवीन महकमेकी सिफारिश पर ही 
उसको परवाना दिया जाय तो उस अधिकारीकी जिम्मेदारी कम हो जाय और 
उसके कामका बोझ भी कुछ कट जाय, यह दलील पेश की गई । बात दरअसल 
यह थी कि इस नये. महकमेको कुछ कामकी और कुछ दामकी ( धनकी ) जरूरत 
थी । यदि काम न हो तो इस महकमेकी आवश्यकता सिद्ध नहीं हो सकती और 
उसे बंद करना पड़ता । तो इसलिए उसे यह काम सहज ही मिल गया | 
तरीका यह था कि हिंदुस्तानी पहले इस महकमेमें अर्जी दें । फिर बहुत 
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दिनोंमे जाकर उसका जवाब भिलता। इधर ट्रांसवाल जानेकी इच्छा रखने वालों- 
की संख्या बहुत थी। फलत: उनके लिए दलालोंका एक दल बन गया। इन 
दलालों और अधिकारियोंमें बेचारे गरीब हिदुस्तानियोंके हजारों रुपये लुट 
गये । मुझसे कहा गया कि बिना किसी जरियेके परवाता नहीं मिलता और 
जरिया होनेपर भी कितसी ही बार तो सौ-सौ पौंड फी झादमी खर्च हो जाता है । 
ऐसी हालतमें भला मेरी' दाल कैसे गलती ? 

तब में अपने पुराने मित्र, डरबनके पुलिस सुर्पारिटेंडेंटके यहां पहुंचा और 
उनसे कहा-- आप परवाना देनेवाले अधिकारीसे मेरा परिचय करा दीजिए 
और मुझे परवाना दिला दीजिए । शाप यह .तो जानते ही हैं कि में ट्रांसवालसें 
रह चुका हूं । उन्होंने तुरंत सिरपर टोप रखा और मेरे साथ चलकर परवाना 
दिला दिया। इस समय ट्रेन छूटनेमें मुश्किलसे एक घंटा था। मेंने अपना 
सामान वगैरा बांध-बृंधकर पहलेसे ही तैयार रखा था। इस कष्टके लिए मैने 
सुर्पारिटेंडेंट एलेग्जेंडरको धन्यवाद दिया और प्रिटोरिया जानेके लिए रवाना 

हो गया । 

इस समयतक वहांकी' कठिनाइयोंका अंदाज मुझे ठीक-ठीक हो गया 
था। प्रिटोरिया पहुंचकर मेने एक दरख्वास्त तैयार की । मुझे यह याद नहीं 
पड़ता कि डरबनमे किसीसे प्रतिनिधियोंके नाम पूछे गये थे । यहां तो नया ही 
महकसा काम कर रहा था। इसलिए प्रतिनिधियोंके नाम मेरे झानेके पहले 
ही पूछ लिये गये थे । इसका आशय यह था कि मुझे इस मामकेसे दूर रकखा जाय, 
पर इस बातका पता प्रिटोरियाके हिंदुस्तानियोंकों लग गया था । 

यह दुःखदायक कितु मनोर॑जक कहानी अगले प्रकरणमें । 
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२ 
एशियाई नवाबशाही 


इस नये महकमेके कर्मचारी यह न समझ सके कि में द्वांसवालमें किस 
तरह शा पहुंचा। जो हिंदुस्तानी उसके पास आते-जाते रहते थे उनसे उन्होंने 
पुछ-ताछ भी की; पर वे बंचारे क्‍या जानते थे ? तव कमंचारियोंने अभ्रनुमान 
लगाया कि हो-न-हो अपनी पुरानी जान-पहचानकी वजहसे में बिना परवाना 
लिये ही भ्रा घुसा हैं; और यदि ऐसा ही हो तो, उन्होंने सोचा, इसे हम कैद भी 
कर सकते हें 

जब कोई भारी लड़ाई लड़ी जाती है तब उसके बाद कुछ समयके लिए 
राज-कर्मचारियोंकों विशेष अधिकार दिये जाते हैँ। यहां दक्षिण अफ्रीका 

गी ऐसा ही हुआ था। श्ाांति-रक्षाके लिए एक कानून बनाया गया था। इसमें 

एक धारा यह भी थी कि यदि कोई बिना परवानेके ट्रांसवालमें श्रा जाय तो वह 
गिरफ्तार और कद किया जा सकता है। इस धाराके अनुसार मुझे गिरफ्तार 
करनेके लिए सलाह-मशविरा होने लगा; पर किसीको यह साहस न हुआ कि 
आकर म्‌झसे परवाना मांगे । 

इन कर्मचारियोंने डरवन तार भेजकर भी पुछवाया था। वहांसे जब 
उन्हें खबर पड़ी कि परवाना लेकर अंदर आ्राया हूं तब बेचारे निराश हो 
रहे; परंतु इस महकमेक्े लोग ऐसे न थे जो इस निराशासे थककर बैठ जाते । 
हालांकि में ट्रांसवालमें झा चुका था; परंतु फिर भी उनके पास ऐसी तरकीबें 
थीं जिनसे मेरा मि० चेंबरलेनसे मिलना जरूर रोक सकते थे । 

इस कारण सबसे पहले शिष्टमंडलंके प्रतिनिधियोंके नाम मांगे गये । 
यों तो दक्षिण अीका्ें रंग-डेषका अनुभव जहां जाते वहीं हो रहा था; पर 
यहां तो हिंदुस्तावकी जैसी गंदगी श्रौर खटपटकी बदब्‌ झाने लगी । दक्षिण 
प्रक्रीकार्मे आम महकमोंका काम लोक-हितके खयालसे चलाया जाता हैं । 
इससे राज-कर्मचारियोंके व्यवहारमें एक प्रकारकी सरलता और नम्प्ता दिखाई 
पड़ती थी। इसका लाभ, थोड़े-बहुत अंशर्मे, काली-पीली चमड़ीवालोंको भी 
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प्रपने-आप मिल जाता था। पर अब जबकि यहां एशियाके कर्मचारियोंका दौर- 
दौरा हुआ तब तो वहांके जेसी जो-हक्सी श्रौर खटपट बर्गेरा बराइयां भी उसमें 
थ्रा घुसीं। दक्षिण अफ्रोकार्से एक प्रकारकी प्रजासत्ता थी; पर अब तो एशिया 
से सोलहों आने नवाबण्ाही जरा गई; वर्योकि एशियासें तो प्रजासला थी नहीं; 


वल्कि उलट सता प्रजापर है। चलाई जाती थी । इसके विपरीत दक्षिण अक्षीकामें 
। 


रँ 


गोरे घर बनाकर बस गये थे ए वे वहंके प्रजाजन हो गये थे और इ्लिए 
राज-कर्मचारियॉपर उनका अंकुश रहता था; पर अब इसमें थ्रा मिले थे एशियाके 
(प्‌ 


निरंकृश राज-कर्मंचारी, जिन्होंने बेचारे हिंदुस्तानी लोगोंकी हालत सरौतेंमें 
सुपारीकी तरह करदी थी । 

मुझे भी इस सत्ताका खासा अश्रनभव हो गया । पहले तो मे हकभेके 
बड़ अ्फसरक पास तलब किया गया। यह साहब लंकासे । तलब 
किया गया मर इन शब्दोंगें वहीं अत्यक्तिका आभास न हो; इसलिए अपना 
आशय जरा ज्यादा स्पष्ट कर देता हूं। में चिदठी लिखकर नहीं बलाया। 
गया था । मुझ वहूंके प्रमख हिंदुस्तानियोंके यहां तो निरंतर जाना ही पड़ता था | 
स्वर्गीय सेठ तेयब हाजी खानमोहम्मद भी ऐसे अगग्लाश्रोंमेंसे थे । उनसे इन 
साहबन पूछा-- यह गांधी कोन है ? यहां किसलिए आया है ? ” 

.... तैयब सेठने जवाज्ञ दिया, “ वह हमारे सलाहकार हैं और हमारे बूलानेपर 
यहां आये हे। 
तो फिर हम सब यहां किस कामके लिए है ? क्‍या हमारी जरूरत . 
यहां आपकी रक्षाके लिए नहीं हुई है ? गांधी यहांका हाल क्या जाने ? ” साहब 
ने कहा। तैयब सेठने जैसे-तैसे करके इस प्रह्दयरका भी' जवाब दिया--* हां, 
आप तो हैं ही; पर गांधीजी तो हमारे ही अपने ठहरे न? वे हमारी भाषा जानते 
हैं, हमारे भावोंको, हमारे पहलूको समझते हैं। और आप लोग आखिर हैं तो 
राज-कर्मचारी ही न ?” क्‍ 

इसपर साहबने हुक्म फरमाथा-- गांधीकों मेरे पास के आना ।” 
तंयव सेठ वर्गराके साथ में साहवसे मिलने गया । वहां हम लोगोंको 
कुर्सी तो भला मित्र ही कैसे सकती थी' ? सबको खड़े-खड़े ही बातें करनी! 
पड़ीं द द द 


ठ् & | 
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“४ कहिए, आप यहां किस गरजसे झ्राये हैं ?” साहबने मेरी ओर झ्रांख 
उठाकर पूछा । 

“/ मेरे इन भाइयोंके बुलानेसे, इन्हें सलाह देनेके लिए आया हूं । ” मेने 
उत्तर दिया । 

“४ पर आप जानते नहीं कि आपको यहां आनेका कतई हक नहीं है ? 
ग्रापको जो परवाना मिला है वह तो भूलसे दे दिया गया है। आ्राप यहांके बाशिदा 
तो है नहीं । आपको वापस लौट जाना पड़ेगा । श्राप मि० चेंबरलेनसे नहीं मिल 
सकते । यहांके हिंदुस्तानियोंकी' हिफाजतके ही लिए तो हमारा यह मह॒कमभा 
खास तौरपर खोला गया है। अच्छा तो, श्राप जाइए ।” . 

इतना कहकर साहबने मुझे बिदा किया । और तो ठीक; पर मुझे जवावतक 
देतेका अवसर न दिया । 

पर मेरे साथियोंको उन्होंने रोक रकखा और धमकाया। कहा कि गांधीकों 
ट्रांसालसे विदा कर दो । 

वे सब अपना-सा मुंह लेकर वापस आये। अब मेरे सामने एक नई 
समस्या खड़ी हो गई और सो भी इस तरह अ्रचानक ! 


३ 
जहरकी घूट पीनी पड़ी 


इस अपमानसे मेरे दिलको बड़ी' चोट पहुंची; पर इससे पहले में ऐसे 
अ्रपमान सहन कर चुका था; सो उसका कुछ आदी हो रहा था। अतएवं इस 
ग्रपमान की परवा न करके तटस्थ-भावसे जो कुछ कत्तंव्य दिखाई पड़े उसे करनेका 
निश्चय मेने किया। इसके बाद पूर्वोक्त श्रफसरकी सही-से एक चिट्ठी मिली कि 
डरबनमें भि० चेबरलेन गांधीजीसे मिल चुके हें, इसलिए अब इनका नाम प्रति- 
निभियोंमेंसे निकाल डालना जरूरी है । | 
.. मेरे साथियोंको यह चिट्ठी' बड़ी ही' नागवार लगी । उन्होंने कहा-- 
तो ऐसी हालतमें हमें शिष्ट-मंडल ले जानेकी' भी' जरूरत नहीं ।” तब मैंने 
उन्हें यहांके लोगोंकी विषम अवस्थाका भली प्रकार परिचय कराया-- 


] 
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“यदि आप लोग मि० चेंबरलेनसे मिलते न जायंगे तो इसका यह अर्थ 
किया जायगा कि यहांपर किसी किस्मका जुल्म नहीं है, फिर जबानी तो कुछ 
कहना है नहीं, लिखा हुआ पढ़ना है सो तैयार है, मेने पढ़ा क्या, और दूसरोंने पढ़ा 
क्या ? मि० चेंबरलेन वहां उसपर बहस थोड़े ही करेंगे । मेरा जो कुछ अपमान 
हुआ है उसे हम पी जायें, बस । है 

इतना में कह ही रहा था कि तैयब सेठ बोल उठे--- पर आपका अपमान 
क्या सारी' कौमका अ्रपमान नहीं है ? हम यह कैसे भूल सकते हें कि आप हमारे 
प्रतिनिधि हैँ? ” ह 

मेने कहा-- आपका कहना तो ठीक है; पर ऐसे अपमान तो कौमको 
भी पी जाने पड़ेंगे--बताइए, हमारे पास इसका दूसरा इलाज ही क्‍या हैं ?” 

“ जो-कुछ होना होगा, हो जायगा। पर खुद-ब-खुद हम और अपमान 
क्यों मार्थे लें ? मामला बिगड़ तो यों भी रहा ही' है। शौर हमें श्रधिकार भी' ऐसे 
कौन-से मिल गये हैं ? ” तैयब सेठने उत्तर दिया । द 

तैयब सेठका यह जोश मुझे पसंद तो आ रहा था; पर में यह भी देख 
रहा था कि उससे फायदा नहीं उठाया जा सकता । लोगोंकी मर्थादाका अनुभव 
मुझे था। इसलिए इन साथियोंको मेने शांत करके उन्हें यह सलाह दी' कि मेरे 
बजाय आप ( अब स्वर्गीय ) जाज गाडफ को साथ के जाइए | वह हिंदुस्तानी 
बरिस्टर थे । ्ि 

इस तरह श्री गाडफ़ेकी शअ्रध्यक्षतामें यह शिष्ट-मंडल मि० चेंबरलेनसे 
मिलने गया। मेरे बारेमें भी मि० चेंबरलेनने कुछ चर्चा की थी'। “एक' ही झ्रादसी- 
को बात दुबारा सुननेकी अपेक्षा नये आदमीकी बात सुनना मेने ज्यादा मुनासिब 
समझा-- आदि कहकर उन्होंने जर्मपर मरहमपट्टी करनेकी कोशिश की । _ 

पर इससे मेरा और कौमका काम प्रा होनेके बजाय उलठा बढ़ गया । 
अब तो फिर अ्र-आ्रा, इ-ई से शुरूआत करनेकी नौबत आ' पहुंची । आपके 
ही कहनेसे तो हम लोग इस लड़ाई-झगड़ेमें पड़े। और आखिर नतीजा यही. 
निकला ! इस तरह ताना देनेवाले भी आ ही धमके । पर मेरे मनपर इनका 
कुछ असर न॑ होता था। मैंने कहा-- “मुझे तो अपती सलाहपर पदचात्ताप 
नहीं होता । में तो अब भी यह मानता हूं कि हम इस काममें पड़े, यह अच्छा डी. 
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टेआ । ऐसा करके हमने अपने कत्तव्यका पालन किया हैं| चाहे इसका फल 
हम खद न देख सके; पर मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि शभकार्यका फल सदा 
गभ ही होता है और होगा । अब तो हमें गई-गजरी बातोंकी छोड़कर इस बातपर 
विचार करना चाहिए कि श्रव हमारा कत्तंव्य क्या हैं ? यही श्रधिक लाभप्रद हू । 

दूसरे मित्रोंने भी इस बातका समर्थन किया । 

मेंते कहा-- सच पूछिए तो जिस कामके लिए में यहां बुलाया गया 
था वह तो पूरा हो गया समझना चाहिए; पर मेरी अंतरात्मा कहती है कि अब 
लोग यदि मझे यहांगे छठी दे भी दें तो भी जहांतक मेरा बस चलेगा, में ट्रांसवालसे 
नहीं हट सकता । मेरा काम अब नेटालसे नहीं; बल्कि यहींसे चलना चाहिए 
अब मुझे कम-से-कम एक सालतक यहांसे लौट जानेका विचार त्याग देना चाहिए 
और मुझे यहां वकालत करनेंकी सनद प्राप्त कर लेनी चाहिए 
इस नये महकमेके मामलेकों तय करा लेनेकी हिम्मत में अपने अंदर पाता हूं । 
यदि इस मामलेका तस्फिया न कराया तो कौमके लूट जाने, और ईश्वर न करे 
यहांसे उसका नामोनिज्ञान मिट जानेका अंदेशा मझे है । उसकी हालत तो दिन- 
दिन गिरती ही जायगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं । मि० चेंबरलेनका मुझसे 
न मिलना, उस अधिकारीका मेरे साथ तिरस्कारका बर्ताव करना--ये बातें तो 
सारी कौमको--सारे समाजकी मानहानिके मुकाबिलेमें कुछ भी नहीं है । हम 
यहां कुत्तेकी तरह दुम हिलाते रहें, यह कैसे बरदाइत किया जा सकता है १?” 

मंने इस तरह अपनी बात लोगोंके सामने रक्‍्खी। प्रिटोरिया और 
जीहान्तवगंम रहनवाले भारतीय अगुश्नोके साथ सलाह-मशवरा करके अंतर्मे 
जोहान्सबर्गमें मंने अपना दफ्तर खोलनेका निश्चय किया । 

ट्रांसवालमे भी मुझ यह तो शक था ही कि वकालतकी' सनद मिलेगी भी' 
या नहीं ? परंत, ईश्वरने खेर की । यहांके वकील-मंडलकी श्रोरसे मेरी' दरख्वा- 
स्तका विरोध नहीं किया गया और बड़ी अ्रदालतने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली । 

वहां एक भारतवासीके दफ्तरके लिए अच्छी जगह मिलना भी मदिकल 
था; परंतु मि० रीचके साथ मेरा खासा परिचय हो गंया था । उस समय वह 
ब्यापारी-वर्गमे थे। उनकी जाव-पहुचानके हाउस-एजेंट--- मकानोंके दलांल-- 
के मारफत दफ्तरके लिए अ्रच्छी' जगह मिल गई और मैंने वकालत शुरू कर दी । 
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४ 
त्याग-सावकी वृद्धि 


ट्रांसवालमें लोगोंके हकोंकी रक्षाके लिए किस तरह लड़ना पड़ा और 
एशियाई महकमेके अधिकारियोंके साथ किस तरह पेश आना पड़ा; इसका अधिक 
वर्णन करनेके पहले मेरे जीवनके दूसरे पहलूपर नजर डाल लेनेकी ग्रावश्यकता है । 

अबतक कुछ-न-कुछ धन इकट्ठा कर लेनेकी इच्छा मनमें रहा करती 
थी । मेरे परमार्थके साथ यह स्वार्थका मिश्रण भी रहता था । 

बंबईमे जब मेने अपना दफ्तर खोला था तब एक अ्रमरीकन बीमा-एजेंट 
मुझसे मिलने आया था । उसका चेहरा खुशनुमा था। उसकी बातें बड़ी मीठी थीं । 
उसने मुझसे मेरे भावी' कल्याणकी बातें इस तरह कीं, मानो वह मेरा कोई बहुत 
दिनोंका मित्र हो ।  अश्रमरीकामें तो आपकी हेसियतके सब लोग अपनी जिदगीका 
बीमा करवाते हें। आपको भी उनकी तरह अपने भविष्यके लिए निर्श्चित हो 
जाना चाहिए। जिंदगीका आखिर क्या भरोसा ? हम अमरीकावासी तो बीमा 
कराना एक धर्म समझते है, तो क्‍या आपको में एक छोटी-सी' पालिसी करानेके 
लिए भी न ललचा सके ? 

ग्रबतक क्‍या हिंदुस्तानमें और क्या दक्षिण अफ्रीकार्मे कितने ही' एजेंट 
मेरे पास आये; पर मने किसीको दाद न दी थी; क्‍योंकि में समझता था कि बीमा 
कराना मानो अपनी भीरुताका और ईइ्वरके प्रति अविश्वासका परिचय देना था; 
पर इस बार में लालचमें श्रा गया । वह एजेंट ज्यों-ज्यों श्रपना जादू घुमाता जाता, 
त्यों-त्यों मेरे सामने अपनी पत्नी और पुत्रोंकी' तस्वीर खड़ी होने लगी। मनमें 
यह भाव उठा कि “अरे, तुमने पत्नीके लगभग सब गहने-पत्ते बेच डाले हैं। अब 
अग्रगर यह शरीर कुछ-का-कुछ हो जाय तो इन पत्नी श्र बाल-बच्चोंके भरण- 
पोषणका भार आखिर तो उसी गरीब भाईपर न जा पड़ेगा जो आज तुम्हारे 
पिताके स्थानंकी' पूर्ति कर रहा है, भौर खूबीके साथ कर रहा है ? क्‍या यह उचित 
होगा ?” इस तरह मेने अपने मनको समझा कर १०,०००)का बीमा करा. 
लिया । 
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वर दक्षिण अफ्रीकार्मे मेरे सनकी यह हालत न रह गई थी और मेरे 
विचार भी बदल गये थे। दक्षिण श्रफ्तीकाकी नई आ्रापत्तिके समय मेने जो- 
कुछ किया ईश्वर को साक्षी रखकर ही किया था । मुझे इस बातकी' कुछ खबर न 
कि दक्षिणु अफ्रीका मुझे कितने समय रहना पड़ेगा । मेरी! तो यह धारणा 
गई थी कि श्र में हिंदुस्तानकों वापस ने लौट पाऊंगा। इसलिए मुझे बाल- 
बच्चोंकों अपने साथ ही' रखना चाहिए। उनको अब अपनेसे दूर रखना उचित 
नहीं । उनके भरण-पोपणका प्रबंध भी दक्षिण अफ्रीका ही' होता चाहिए । 
यह विचार मनमें आते ही' वह पालिसी उलटे मेरे दुःखका करण वन गई। मुझे 
मनमें इस बातपर शर्म आने लगी कि में उस एजेंटके चकक्‍करमें केसे श्रा गया । 
मेने इस विचारकों अपने मनमें स्थान ही कैसे दिया कि जो भाई मेरे लिए पिताके 
बराबर है उन्हें अपने सगे छोटे भाईकी विधवाका बोझ नागवार होगा ? और 
ह भी कैसे मान लिया कि पहले तुम ही मर जाओगे ? आ्राखिर सबका पालन 
करनेवाला तो वह ईश्वर ही है; न तो तुम हो, न तुम्हारे भाई हैं । बीमा करवाके 
तुमने अपने बाल-बच्चोंकों भी पराधीन बना दिया। वे क्‍यों स्वावलंबी नहीं हो 
सकते ? इन असंख्य गरीबोंके बाल-बच्चोंका आखिर क्या होता है ? तुम 
अपनेकों उन्हींके-जैसा क्‍यों नहीं समझ लेते ?” 
इस प्रक/र मनमें विचारोंकी धारा बहने लगी; पर उसके अनुसार व्यवहार 
सहसा ही नहीं कर डाला । मझे ऐसा याद पड़ता है कि बीमेकी एक किस्त तो 
दक्षिण अ्रकोकासे भी जमा कराई थी' । 
परंतु इस विचा र-धाराको बाहरी उत्तेजन मिलता गया । दक्षिण ग्रफ्तीका- 
की पहली थात्राके समय में ईसाइयोंके बातावरणमें कुछ आ चुका था और उसके 
फूल-स्वरूप धर्मके विषयमें जाग्रत रहने लगा । इस बार थियाँसफीके वातावरणमें 
ग्राया । मि० रीच थियॉसफिस्ट थे। उन्होंने जोहान्सबर्गकी सोसाइटीसे मेर। 
संबंध करा दिया । मेरा थियॉसफीके सिद्धांतोंस मत-भेद था, इसलिए में उसका 
सदस्य तो नहीं बना; पर फिर भी लगभग प्रत्येक थियॉसफिस्टसे मेरा गाढ़ा परिचय 
ही गया था। उनके साथ रोज धर्म-चर्चा हुआ करती । थियॉसफीकी पुस्तकें 
पढ़ी' जातीं और उनके मंडलमें कभी-कभी मुझे बोलना भी' पड़ता । थियॉसफीमें 
आातृ-नाव पैदा करना और बढ़ाना मुख्य बात है । इस विषयपर हम बहुत चर्चा 


अकाल सा 
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करते और म॑ जहां-जहां इस मान्यता और सभ्योंके ग्राचरणमें भेद देखता तहां 
उसकी आलोचना! भी करता । इस आलोचनाका प्रभाव खुद मुझपर बड़ा भअ्रच्छा 
पड़ा । इससे मुझे आत्म-निरीक्षणकी लगन लग गई । 


(4 
निरीक्षणका परिणाम 


जब १८९३में में ईसाई-मिन्रोंके निकट-परिचयमें श्राया, तब में एक 
विद्यार्थीकी स्थितिमें था। ईसाई-मित्र मुझे बाइबिलका संदेश सुनाने, समझाने 
ओर मुझसे स्वीकार करानेका उद्योग कर रहे थे। में नम्नभावसे, एक तटस्थकी 
तरह, उनकी शिक्षा्रोंको सुन और समझ रहा था। इसकी' बदौलत में हिंदू- 
धर्मका यथाशक्ति अध्ययत कर सका और दूसरे धर्मोकों भी समझने की कोशिश 
की; पर अ्रब १९० ३में स्थिति जरा बदल गईं। धियॉसफिस्ट मित्र मुझे अपनी 
संस्थामे खींचनेकी इच्छा तो जरूर कर रहे थे; परंतु वह एक हिंदूके तौरपर मुझसे 
कुछ प्राप्त करनेके उद्देश्यसे । थियॉसफीकी पुस्तकोंपर हिंदू-धर्मकी छाया और 
उसका प्रभाव बहुत-कुछ पड़ा है, इसलिए इन भाइयोंने यह मान लिया कि में 
उनकी सहायता कर सकूंगा । मेंने उन्हें समझाया कि मेरा संस्कृतका' अ्रध्ययन 
बराय-ताम ही है । मेने हिदू-बर्मके प्राचीन ग्रंथोंकों संस्कृतमें नहीं पढ़ा है और 
अनुवादोंके द्वारा भी मेरा पठन कम हुआ है। फिर भी, चूंकि वे संस्कारोंको 
और पुनर्जन्मको मानते हैं, उन्होंने श्रपना यह खयाल वना लिया कि मेरी थोडी- 
बहुत मदद तो उन्हें श्रवश्य ही मिल सकती है । और इस तरह मैं--- रूख नहीं. 
तहां रेंड प्रधान' बन गया । किसीके साथ विवेकानंद का राजयोग” पढ़ने लगा तो 
किसीके साथ मणिलाल न० द्विवेदीका राजयोग। एक मित्रके साथ 'पातंजल 
योगदर्शन' भी पढ़ना पड़ा । बहुतोंके साथ गीताका अध्ययन शुरू किया । एक 
छोटा-सा जिज्ञासुमंडल' भी' बनाया गया और नियम-पूर्वक अध्ययन आरंभ 
हुआ । गीताजीके प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा तो पहले हीसे थी। गब्रब 
_ उसका गहराईके साथ रहस्य समझनेकी आवश्यकता दिखाई दी । मेरे पास एक- 
दो अनुवाद रक्‍्ले थे। उनकी सहायतासे मूल संस्कृत समझनेका प्रयत्न किया. | 
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ग्रौर नित्य एक या दो इलोक कंठ करनेका निश्चय किया । 
सुबहका दतौन और स्तानका समय में गीताजी कंठ करनेमें लगाता। 
दतौनमें १५ और स्नानमें २० मिनट लगते । दतौन अंग्रेजी रिवाजके मुताबिक 
खड़े-खड़े करता । सामने दीवारपर गीताजीके श्लोक लिखकर चिपका देता 
श्रौर उन्हें दंख-देखकर रटता रहता । इस तरह रटे हुए इलोक स्नान करनेतक 
पक्के हो जाते । बीचमें पिछले इलोकोंको भी दुहरा जाता । इस प्रकार मुझे याद 
पड़ता है कि १३ अध्याय तक गीता वर-जबान कर ली थी; पर बादकों कामकी 
झंझटें बढ़ गई। सत्याग्रहका जन्म हो गया और उस वालककी' परवरिशका 
भार मुझपर आ पड़ा, जिससे विचार करनेका समय भी उसके लालन-पालनमें 
बीता, और कह सकते है कि भ्रब भी बीत रहा है । 
गीता-पाठका असर मेरे सहाध्यायियोंपर तो जो-कुछ पड़ा हो वह वही 
बता सकते हे; कितु मेरे लिए तो गीता अचारकी एक प्रौढ़ मार्गदशिका बत गई 
। वह मेरा धामिक कोष हो गई हूँ । अ्परिचित अं _ अपरिचित अंग्रेजी बव्दक हिज्ज था अर्थ 


को देखने के लिए जिस तरह मे अंग्रेजी! कोषको खोलता, उसी तरह आचार-संबंधी 


कप्रा शा: परमदधाए पयफ७ ह७७ा-पक्र४७.पक न 


कठिनाइयों और उसकी ऋटपटी गृत्थियाकों गीताजीके द्वारा सुलझाता । उसके 


॥ 0000, 00५ 
ही धन र :॥०४0"०*४। 


अपरिग्रह, समभाव इत्यादि शब्दोंन मुझे गिरफ्तार कर लिंयों। यहीं धन रहने 
लगी कि समभाव कंसे प्राप्त करूं, कैसे उसकां पालन कझूं ? जो अधिकारी' 
मारा अपमान करे, जो रिश्वतख्तोर हूं, रास्ते चलते जो विरोध करते हैं, जो .. 
कलके साथी है, उनमे और उन सज्जनोम जिन्होंने हमपर भारी उपकार किया 
हैं, क्या कुछ भेद नहीं है ” अपरिग्रहका पालन किस तरह मुमकिन है ? क्‍या 
हमारी देह ही हमारे लिए कम परिग्रह है ? स्त्री-पुरुष आदि यदि परियग्रह 
नहीं हैँ तो फिर कया हैँ ? क्या पुस्तकोंसे भरी इन अलमारियोंमें आग लगा दूं ? 
प्र यह ता घर जलाकर तीर्थ करना हुआ ! अंदरसे तुरंत उत्तर मिला--हां, 
घरवारको खाक किये विना तीर्थ नहीं किया जा सकता । ' इसमें अंग्रेजी कानूनके 
अश्षयूवने मेरी सहायता की । स्तेल-रचित कानूनके सिद्धांतोंकी चर्चा याद आई । 
टूस्टी बब्दका अर्थ, गीताजीके अध्ययनकी बदौलत, अच्छी तरह समझमें आया । 
शास्त्रके प्रति मनमें आदर बढ़ा । उसके अंदर भी मुझे धर्मका तत्व दिखाई 
पड़ा । टस्टी' यों करोड़ोंकी' संपत्ति रखते हैं, फिर भी उसकी एक पाईपर उनका... 
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ग्रधिकार नहीं होता । इसी तरह ममक्षकों ग्रपता आचरण रखना चाहिए--.. 


० 


यह पाठ मंत्र गीताजीसे साखा। अपरिग्रही होनेके लिए सम-भाव रखनेके लिए 


का ॥ अ्‌क #- परशन#ूटनएन्‍कत- जा कर. अत 3५ +५+५०००५२५-,राभन्‍आ 


हेलुका और हृदयका परिवर्तेत आवेश्यक है, यह बात मुझे दीपककी तरह स्पष्ट 
दिखाई देने लगी । ढस, तरंत रेवाशंः गे लिखा कि बीमेकी पालिसी बंद 
कर दीजिए | कुंछ रुपया वापस मिल जाय तो ठीक; नहीं तो खैर । बाल-वच्चों 
और गृहिणीकी रक्षा वह ईश्वर करेगा जिसने उनको और हमको पैदा किया है । 
यह आशय मेरे उस पत्रका था। पिताके समान अपने बड़े भाईको लिखा--.. 
ग्राजतक में जो कुछ बचाता रहा आपके अपंणग करता रहा, श्रव मेरी श्राशा छोड़ 
जिए। अ्व जो-कुछ बच रहेगा वह यहींके सार्वजनिक कामोंमें लगेगा।' 
इस बातका झचित्य में भाई साहबकों जल्दी न समझा सका । शझूमें 
उन्होंने बड़े कड़े शब्दोंम अपने प्रति मेरे धर्मका उपदेश दिया--' पिताजी से 
बढ़कर अक्ल दिखानेकी तुम्हें जरूरत नहीं । क्या पिताजी अपने क्टंबका पालन- 
पोषण नहीं करते थे ! तुम्हें भी उसी तरह घर-बार सम्हालना चाहिए 
ग्रादि-- मं ने वितनय-पूर्वक उत्तर दिया-- / में तो वही काम कर रहा हूं, जो पित)जी 
करते थे । यदि कुटुंबकी व्याख्या हम जरा व्यापक कर दें तो मेरे इस कार्यकरा 
आऔचित्य तुरंत आपके खयाल में आ जायगा । 
ग्रव भाई साहबने मेरी आशा छोड़ दी। करीब-करीब श्र-बोला ही 
रक्‍्खा । मुझे इससे दुःख हुआ; परंतु जिस बातको मेंने अपना धर्म मान लिया 
उसे यदि छोड़ता हूं तो उससे भी अधिक दुःख होता था। अतएब मेने इस थोड़े 
दुःखकी सहन कर लिया । फिर भी भाई साहबके प्रति मेरी भक्ति उसी तरह 
निर्मेल और प्रचंड रही । में जानता था कि भाई साहबके इस दुःखका मूल है 
उनका प्रेम-भाव । उन्हें रुपये-पसेकी अ्रपेक्षा मेरे सदृव्यवहारकी भ्रधिक चाह थी । 
क्‍ पर अपने अंतिम दिनोंमें भाई साहब मुझपर पस्तीज गये थे । जब वह 
मृत्यु-दशय्यापर थे तब उन्होंने मुझे सूचित कराया कि मेरा कार्य ही उचित और 
धर्म्म था। उनका पत्र बड़ा ही करणाजनक था । यदि पिता पुत्रसे माफी मांग 
सकता हा तो उन्होंने उसमें मुझसे माफी मांगी थी । लिखा कि मेरे लड़कोंका तुम 
श्रपने ढंगसे लालत-पालन और शिक्षण करना । वह सुझसे सिलनेके लिए बड़े अधीर 
हो गये थे। मुझे तार दिया। मने तार द्वारा उत्तर दिया--- जरूर आजाइए ।' 


लाकर के. वन्‍ल भरा के लो 
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4र हमारा मिलाप ईश्वरकों मंजूर न था । हर 

अपने पुत्रोंके लिए जो इच्छा उन्होंने प्रदशित की थी वह भी पूरी न 
हुई । भाई साहबने देशमें ही अ्रपता शरीर छोड़ा था। लड़कोंपर उनके पूर्व- 
जीवनका अस्तर पड़ चुका था। उनके संस्कारोंमें परिवर्तन ते हो पाया। में 
उन्हें ग्रपने पास न खींच सका । इसमें उत्तका दोष नहीं है। स्वभावकों कौन बदल 
सकता है ? बलवान संस्कारोंको कौन मिटा सकता है ? हम अक्सर यह मानते 
हैं कि जिस तरह हमारे विचारोंमें परिवर्तन हो जाता है, हमारा विकास हो जाता है, 
उसी तरह हमारे आ्राश्वित लोगों या साभथियोंमें भी हो जादा चाहिए; पर यह मिथ्या 
है । 

माता-पिता होनेवालोंकी जिम्मेदारी कितनी भयंकर है, यह बात इस 
उदाहरणसे कुछ समझमें श्रा सकती हैं । | 

६ 


हि. 


निरामिषाहारकी वेदीपर 


जीवनमें ज्यों-ज्यों त्याग और सादगी' बढ़ती गई और धर्म-जागृतिकी' 
बुद्धि होती गई; त्यों-त्यों निरामिषाहारका और उसके प्रचारका शौक बढ़ता 
गया । प्रचार मैं एक ही तरहसे करना जानता हुं-- आचारके द्वारा और आचा रके 
साथ-ही-साथ जिज्ञासुके साथ वार्तालाप करके । 

जोहान्सबर्गमें एक निरामिबाहारी-गृह था। उसका संचालक एक 
जमं॑न था, जोकि कूनेकी जलचिकित्साका कायल था । मेने वहां जाता शुरू किया 
और जितने अंग्रेज मित्रोंको वहां ले जा सकता था, ले जाता था; परंतु मैंने देखा 
कि यह भोजनालय बहुत दिनों तक नहीं चल सकेगा; क्योंकि रुपये-पैसेकी' तंगी 
उसमें रहा ही' करती' थी' । जितना मुझे वाजिब मालूम हुआझ्ना, मेंद्े उसमें मदद 
दी । कुछ गंवाया भी । अंतको यह बंद हो गय। । थियॉसफिस्ट वहुतेरे निरामिषा- 
हारी होते हैं; कोई पूरे और कोई झथधूरे । इस मंडलमें एक बहन साहसी थी । 
उसने बड़े पैमानेपर एक निरामिष-भोजनालय खोला । यह बहुन कला-रसिक 
थीं, शाहख्चे थी, और हिसाब-किताबका भी बहुत खयाल न रखती थी'। उसके 
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मित्र-मं डलकी संख्या अच्छी' कही जा सकती थी। पहले तो उसका काम छोटे पैमाने 
पर शूरू हुआ; परंतु बादकों उसने बढ़ानेका श्ौर बड़ी जगह ले जानेका निश्चय 
किया । इस काममें उसने मेरी' सहायता चाही। उस समय उसके हिसाब- 
कितावकी' हालतका मुझे कुछ पता न था। मेने मान लिया कि उसके हिसाब 
और ग्रटकलमें कोई भूल न होगी'। मेरे पास रुपये-पैसेकी सुविधा रहती थी'। 
बहुतेरे मवविकलोंके रुपये मेरे पास रहते थे। उनमेंसे एक सज्जनकी' इजाजत 
लेकर लगभग एक हजार पौंड मेने उसे दे दिया । यह मवक्किल बड़े उदार-हृदय 
और विश्वासशील थे। वह पहले-पहल गिरमिट आये थे। उन्होंने कहा-- 
“भाई, आपका दिल चाहे तो पैसे दे दो । में कुछ नहीं जानता । में तो आप हीको 
जानता हूं । उनका नाम था बदरी'। उन्होंने सत्याग्रहमें बहुत योग दिया था । 
जेल भी काटी थी। इतनी' सम्मति पाकर ही' मेने उसमें रुपये लगा दिये। दो- 
तीन महीनेमें ही में जान गया कि ये रुपये वापस आने वाले नहीं हैं; इतनी बड़ी रकम 
खो देनेका सामर्थ्य मुझमें व था। में इस रकमको दूसरे काममें लगा सकता था। 
वह रकम आखिर उसीमें डुब गई; परंतु में इस बातको कैसे गवारा कर सकता था 
कि उस विश्वासी बदरीका रुपया चला जाय ? वह तो मुझको ही पहचानता था । 
अपने पाससे मेने यह रकम भर दी' । 

एक मवक्किल मित्रसे मैंने रुपयेकी बात की । उन्होंने मुझे मीठा उलाहना 
देकर सचेत किया-- 

“भाई, (दक्षिण अफ्रीका में महात्मा नहीं बत गया था और न बापू 
ही बना था, मवक्किल मित्र मुझे भाई से ही संबोधन करते थे । ) आपको ऐसे 
झगड़ोंमें न पड़ना चाहिए। हम तो ठहरे आपके विश्वासपर चलने वाले | ये 
रुपये आपको वापस नहीं मिलनेके । बदरीकों तो आप बचालोगे; पर आपकी 
रकम बट्टे-खातेमें समझिए । पर ऐसे सुधारके कामोंमें यदि आप मवक्किलोंका 
रुपया लगाने लगेंगे तो मवक्किल बेचारे पिस जायंगे और आप भिखारी बनकर 
घर बेठ रहेंगे । इससे आपके सार्वजनिक कामको भी धक्का पहुंचेगा । ” 

सद्भाग्यसे यह मित्र श्रभी मौजूद हैं। दक्षिण ग्रफ्रीका्में तथा दूसरी' 
जगह इनसे अधिक स्वच्छ आदमी' मेने दूसरा नहीं देखा । किसीके प्रति यदि 
उनके मनमें संदेह उत्पन्न होता और बादको उन्हें मालूम हो जाता कि बह बे- 
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बुनियाद था तो तुरंत जाकर उससे माफी मांगते और अपना दिल साफ कर छेते । 
मुझे इनकी यह चेतावनी बिलकुल ठीक मालूम हुई । बदरीका रुपया तो में चुका 
सका था, परंतु यदि उस समय झ्ौर एक हजार पौंड बरबाद किया होता तो उसको 
चुकानेकी हैसियत मेरी बिलकुल नहीं थी ।-और माथे कर्ज ही करना पड़ता । 
कर्जके चक्‍करमें में अपनी जिंदगीमें कभी' नहीं पड़ा और उससे मुझे हमेशा अरुचि 
ही रही है। इससे मेने यह सबक सीखा कि सुधार-कार्योके लिए भी हमें भ्रपनी 
ताकतके बाहर पांव न बढ़ाना चाहिए। मेने यह भी देखा कि इस कार्यमें गीताके 
तटस्थ निष्काम कर्मके मुख्य पाठका अनादर किया था। इस भूलने आगेको मेरे लिए 
प्रकाश-स्तंभका काम दिया । 

निरामिषाहारके प्रचारकी वेदीपर इतना बलिदान करना पड़ेगा, इसका 
अनुमान मुझे तन था। मेरे लिए यह जबरदस्तीका पृण्य था । 
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ज्यों-ज्यों मेरे जीवनमें सादगी बढ़ती गई त्यों-त्यों बीमारियोंके लिए दवा 
लेनेकी ओर जो अरुचि मुझे पहले हीसे थी वह भी बढ़ती गई । जब में डरबनमें 
वकालत करता था तब डाक्टर प्राणजीवनदास मेहता मुझसे मिलने आये थे। 
उस समय मुझे कमजोरी रहा करती' थी और कभी-कभी' बदन सूज भी जाया 
करता था। उसका इलाज उन्होंने किया था और उससे मुझे लाभ भी हुआ था । 
इसके बाद देश आ जानेतक मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कहने लायक कोई बीमारी 
हुई हो । 

परंतु जोहान्सबर्गमें मुझे कब्ज रहा करता था और जब-तब सिरमें भी 
दर्द हुआ करता था। इधर-उधरकी. दस्तावर दवायें छे-लाकर तबियतको 
सम्हालता रहता था। खाने-पीनेमें तो में परहेजगार शुरूसे ही रहा हूं; पर 
उससे में कतई रोग-मुक्त नहीं हुआ । मन बराबर यह कहता रहता था कि इस 
दवाके जंजालसे छूट जाऊं तो बड़ा काम हो | लगभग इसी समय मैचेस्टरमें 
नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन की' स्थापनाके समाचार मेंने पढ़े । उसकी खास 
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दलील यह थी कि अंग्रेज लोग बहुत बार खाते हें और बहुतेरा खा जाते हैं, रातके 
बारह-बारह बजेतक खाया करते हें और फिर डाक्टरोंका घर खोजते फिरते हैं । 
इस बखेड़ेसे यदि कोई श्रपना पिंड छुड़ाना चाहें तो उन्हें ब्रेक-फास्ट अर्थात्‌ सुबहका 
नाइता छोड़ देना चाहिए । यह बात मुझपर सर्वाशर्में तो नहीं पर कुछ अंशमें जरूर 
घटित होती थी । में तीन वार पेट भरकर खाता और दोपहरको चार भी पीता । 
में कभी' अल्पाहारी न था। निरामिषाहारी होते हुए भी और बिना मसालेका 
खाना खाते हुए भी' में जितनी हो सके चीजोंकों स्वादिष्ट बनाकर खाता था। 
छः:-सात बजेके पहले शायद ही कभी उठता । इससे मेने यह नतीजा निकाला कि 
यदि में भी सुबहका खाना छोड़ दू' तो जरूर मेरे सिरका दर्द जाता रहे। मेंने 
ऐसा ही किया भी । कुछ दिन जरा मुश्किल तो मालूम पडा; पर साथ ही सिरका 
दर्द बिलकुल चला गया। इससे मुझे निश्चय हो गया कि मेरी खुराक जरूर 
आ्रावदयकतासे भ्रधिक थी । 
परंतु कब्जकी' शिकायत तो इस' परिवतेनसे भी दूर नहीं हुई | कूनेके _ 
कटिस्नानका प्रयोग किया । उससे कुछ फरके पड़ा; पर जितना चाहिए उतना 
नहीं। इसी' अरसेमें उस जर्मन भोजनालयवालेने या किसी' दूसरे मित्रने मेरे 
हाथमें जुस्ट-लिखित रिटर्न टू नेचर' (कुदरतकी ओर लौटो) नामक पुस्तक 
लाकर दी । उसमें मिट्टीके इलाजका वर्णन था । लेखकने इस बातका भी बहुत 
समर्थन किया है कि हरे और सूखे फल ही मनृष्यका स्वाभाविक भोजन है । 
केवल फलाहारका प्रयोग तो मेने इस समय नहीं किया; पर मिट्टीका इलाज 
तुरंत शुरू कर दिया । उसका जादूकी तरह मुझपर असर हुआ । उसकी विधि 
इस प्रकार हे--खेतोंकी साफ लाल या काली मिट्टी लाकर उसे झ्रावश्यकता- 
नुसार ठंडे पानीमें भिगो लेना चाहिए। फिर साफ पतले भीगे कपड़ेमें लपेटकर 
पेटपर रखकर बांध लेना चाहिए। में यह पट्टी रातकों सोते समय बांधता और 
सुबह अ्रथवा रातको जब नींद खुल जाती निकाल डालता । इससे मेरा कब्ज 
निर्मल हो गया । उसके बाद मैंने मिट्टीके ये प्रयोग खुद अपनेपर तथा अपने 
साथियोंपर किए हे; कितु मुझे ऐसा याद पड़ता है कि शायद ही कभी उनसे 
लाभ न पहुंचा हो । क्‍ हे 
द प्र, हां, यहां देशमं ग्रानेके बाद ऐसे उपचारोंपरसे में प्रात्म-विश्वास 
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खो बैठा हैं । प्रयोग करनेका, एक जगह स्थिर होकर बैठनेका मुझे श्रवसर भी 
नहीं मिल सक्रा है । फिर भी मिट्टी और पानी के उपचारोंपर मेरा विश्वास बहुतांश- 

भे उतना ही बना हा है, जितना कि आरंभमे था । आज भी एक सीमाके अंदर 
रहकर, खुद अपने पर मिट्टीके प्रयोग करता हूं और मौका पड़ जानेपर झपने साथियों- 
की भी उक्तकी सलाह देता हूं । में श्रपनी जिंदगी दो बार बहुत सख्त वीमार 
पड़े बंका है । फिर भी मेरी यह दृढ़ धारणा है कि मनृप्यको दवा लेनेकी शायद 
ही आवध्यकता होती है। पथ्य और पानी, मिट्टी इत्यादिके घरेलू उपचारोंसे 
म हजारमें नौ-सौ-निन्‍्यानवे बीमारियां अच्छी हो सकती हू । 

बार-बार वैद्य, हकीम या डाक्टरके यहां दौड़-दोड़कर जानेसे और शरीरमें 
अनेक चर्ण और रसायन भरनेसे मनष्य अपने जीवनकों कम कर देता है । इतना 
ही नहीं, बल्कि अपने मनपरसे अपना अधिकार भी खो बंठता हैँ । इससे वह . 
अपने मनृष्यत्वकों भी गंवा देता है और शरीरका स्वामी रहनेके बजाय उसका 
गूलाम बन जाता हूँ । 

यह अध्याय में रोग-शय्यापर पड़ा हुआ लिख रहा हूं । इससे कोई इन 
विचारोंकी अ्रवहेलला न करे। अपनी बीमारियोंके कारणोंका मुझे पता है । 
में अपनी ही' खराबियोंके कारण बीमार पड़ा हूं, इस बातका ज्ञान और भान मुझे 
है और में इसी कारण अपना धीरज नहीं छोड़ बैठा हूं । इस बीमारीको मेने 
ईश्वरका अनुभ्रह माता है और दवा-दारू करनेके लालचोंसे दूर रहा हूं । में 
यह भी जानता हूं कि में अपनी इस हठधर्मीके कारण अपने डाक्टर-मित्रोंका जी 
उपता देता हैं; पर वे उदार-भावसे मेरी हठको सहन कर लेते हें और मुझे छोड़ 
हीं देते । | 

पर मुझ अपनी वर्तमान स्थितिका लंबा-चीड़ा वर्णन करनेकी यहां आ- 
वश्यकता नहीं । इसलिए अब हम फिर १९०४-श५में था जावें। 

परंतु इस विषय भागे बढ़नेसे पहले पाठककों एक चेतावनी देना जरूरी 
है। इसको पढ़कर जो लोग जुस्टकी पुस्तक लें, वे उसकी सब बातोंकों वेद- 
वाक्य वे समझ लें। सभी लेखों और पुस्तकोंमें लेखककी दषछठ प्राय: एकांर्ग 
रहती हूँ। मेरे खयालमें हरएक चीज कम-सै-कम सात दृष्टित्रिदृश्नोंसे देखी . 
जा सकती है और उन-उन दृष्टिविदुश्नोके अनुसार वह बात सच भी होती है; 


३ 


'30॥ 


जहर 


नि 
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परंतु यह याद रखना चाहिए कि सभी दृष्टिबिदु एक ही समय श्रौर एक ही मुकाम- 
पर सही नहीं होते । फिर कितनी ही' पुस्तकोंमें विक्रीके और नामके लालचकी 
बुराई भी रहती है । इसलिए जो सज्जन इस पुस्तकको पढ़ता चाहें वे इसे विवेक- 
पूर्वक पढ़ें और यदि कोई प्रयोग करना चाहें तो किसी अ्रभुभवीकी सलाहसे करें, 
या धीरज रखकर विशेष ग्रभ्यास करनेके बाद प्रयोगकी शुरुप्रात करें । 


प् 


एक चेतावनी 


अपनी इस कथाके धारा-प्रवाहकों फिलहाल एक अध्यायतक रोककर 
पहले इसी विषयपर कुछ और रोशनी डालनेकी श्रावश्यकता है । 

पिछले अध्यायमें मिट्टीके प्रयोगोंके संबंधरमें मेंने जो कुछ लिखा है उसी तरह 
 भोजनके भी' प्रयोग सेंने किये हैं। इसलिए उनके संबंधर्मे भी' यहां कुछ लिख 
डालना उचित है। इस विषयकी और जो-कुछ बातें हें वे प्रसंग-प्रसंगपर सामने 
आती जावेंगी । 

भोजन-संबंधी मेरे प्रयोगों और विचारोंका स्विस्तार वर्णन यहां नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि इस विषयपर मेने अपती' आरोग्य संबंधी सामानन्‍्यज्ञान 
नामक पुस्तकें विस्तार-पूर्वक लिखा हैं| यह पुस्तक मेने (इंडियन ओपीनियन के 
लिए लिखी थी। मेरी छोटी-छोटी पुस्तिकाशञ्रोंमें यह पुस्तक पश्चिममें तथा 
यहां भी सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है । इसका कारण में आजतक नहीं समझ सका 
हैं । यह पुस्तक महज इंडियन ओपीनियन के पाठकोंके लिए ही लिखी गई थी; 
परंतु उसे पढ़कर बहुतेरे भाईबहनोंने अपने जीवनमें परिवत्तेन किया है और भेरे 
साथ चिट्ठी-पत्री भी की है, और कर रहे हे । इसलिए उसके संबंधमें यहां कुछ 
लिखनेकी आवश्यकता पैदा हो गई है । 

इसका कारण यह हे कि यद्यपि उसमें लिखे अपने विचारोंकोीं बदलने- 
की आवश्यकता मुझे अभीतक नहीं दिखाई पड़ी है, फिर भी अपने आचारमें मैंने . 
बहुत-कुछ परिवत्तेन कर लिया हैँ, जिसे इस पुस्तकके बहुतेरे पढ़ने वाले नहीं जानते 
और यह आवश्यक हुँ कि वे जल्दी जान लें । द 
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इस पुस्तककों मेने धामिक भावनासे प्रेरित होकर लिखा है, जिस तरह 
कि मेने और लेख भी लिखे हे और यही वर्म-भाव मेरे प्रत्येक कार्य श्राज भी' 
वर्तमान है। इसलिए इस बातपर मुझे बड़ा खेद रहता है और बड़ी शर्म॑ मालूम 
होती है कि श्ञाज में उसमेंसे कितने ही विचारोंपर पूरा अमल नहीं कर सकता हूं । 

मेरा दृढ़ विश्वास हें कि मनुष्य जबतक बालक रहता हैं तबतक माताका 
जितना दूध पी लेता है, उसके ग्रलावा फिर उसे दूसरे दूधकी आवश्यकता नहीं 
है.। मनृष्यका भोजन हरे और सूखे वन-पके फलके सिवा और दूसरा नहीं है । 
बादामादि बीज तथा अंगूरादि फलोंसे उसे शरीर और ब्‌द्धिके पोषणके लिए 
आवश्यक द्रव्य मिल जाते है । जो मनृष्य ऐसे भोजनपर रह सकता हैं उसके लिए 
ब्रह्मचर्यादि आत्म-संयम बहुत आसान हो जाता है । जैसा आहार तैसी डकार, 
जैसा भोजन तैसा जीवन' इस कहावतमें बहुत तथ्य है । यह मेरे तथा मेरे साथियोंके 
अनुभवकी बात है। इन विचारोंका सविस्तर प्रतिपादन मैंने अपनी आरोग्य- 
संबंधी उपर्यक्त पुस्तकर्में किया है । 

परंतु मेरी' तकदी रमें यह नहीं लिखा था कि हिंदुस्तान में अपने प्रयोगों- 
को पूृर्णतातक पहुंचा दूं। खेड़ा जिलेगें सैन्य भर्तीका काम कर रहा था कि 
भ्पनी एक भूलकी बदोलत मृत्यु-शय्यापर जा पड़ा । बिना दूधके जीवित रहनेके 
लिए मेने अबतक बहुतेरे निष्फल प्रयत्न किये हें । जिन-जिन वेद्य-डाक्टरों और 
रसायनशा स्त्रियोंसे मेरी जात-पहचान थी, उत सबसे मेंते मदद मांगी । किसीने 
मंगका पानी, किसीने महुएका तेल, किसीने बादामका दूध सुझाया । इन तमाम 
चीजोंका प्रयोग करते हुए मैंने अपने शरीरकों निचोड़ डाला; परंतु उनसे मेँ 


लि 
िकना 
७, 


रोगदय्यासे न उठ सका । 

वेद्योंने तो मुझे चरक इत्यादिसे ऐसे प्रमाण भी खोजकर बताये कि रोग- 
निवारणके लिए खाद्याखाद्य॒र्म दोष नहीं, और काम फ्ड़नेपर मांसादि भी खा 
सकते है। ये वैद्य भला मुझे दूध त्यागनेपर मजबूत बने रहनेमें कैसे मदद दे सकते 
थे ? जहां बीक टी और बरांडी' भी जायज समझी जाती हो, बहां मुझे दूध- 
त्यांगमें कहां मदद मिल सकती है ? गाय-भेंसका दूध तो में ले ही नहीं सकता था ; 
क्योंकि मेने व्रत ले रक्खा था | ब्रतका हेतु तो यही था कि दूध-मात्र छोड़ दू ; 
परंतु ब्रत छेते समय मेरे सामने गाय और मेंस माता ही थी, इस कारण बथा जीवित 
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रहनेकी आशासे मनको ज्यों-त्यों करके फुसला लिया। इससे ब्रतके श्रक्षरार्थको 
ले बकरीका दूध लेनेका निइचय किया, यद्यपि बकरी-माताका दूध लेते समय 
भी मेरा मन कह रहा था कि ब्रतकी आत्माका यह हनन है । 

पर मन्ने तो रोलट-एक्टके खिलाफ श्रांदोलन खड़ा करना था । यह मोह 
मझे नहीं छोड़ रहा था। इससे जीनकी भी इच्छा बनी रही और जिसे में अपने 
जीवनका महा प्रयोग मानता हूं, वह बात रुंक गई । 

.... खाने-पीनेके साथ आत्माका कुछ संबंध नहीं । वह न खाती है न पीती 
है । जो चीज पेठमें जाती है वह नहीं, बल्कि जो वचन अंदरसे निकलते हैं वे लाभ- 
हानि करते हैं,' इत्यादि दलीलोंको में जानता हूं । इनमें तथ्यांश है; परंतु दलीलोंके 
झगड़ेमे पड़े बिना ही यहां तो में अपना गा निश्चय ही लिख रखना चाहता हं कि जो 
मनुष्य ईश्वरसे डरकर चलना चाहता हैं, जो ईश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता 
है, उस साधक या मृमुक्षुके लिए भ्रपनी खुराकका चुनाव, त्याग और ग्रहण-- 
उतना ही आवश्यक है जितना कि विचार ओर वाचाका चुनाव, त्याग और ग्र 
ग्रावदयक हूँ । 

पर जिन बातोंमें में खुद गिर गया हूं उनमें दूसरोंको में अपने सहारे चलने- 
की सलाह न दूंगा । यही नहीं; बल्कि चलनेसे रोकंगा । इस कारण आरोग्य- 
संबंधी सामान्य ज्ञानके आधारपर प्रयोग करनेवाले भाई-बहनोंकी में सावधान 
कर देना चाहता हूं । जब दूधका त्याग सर्वाश्षिमें लाभदायक मालूम हो अ्रथवा 
अनू भवी वंद्य-डाक्टर उसके छोड़नेकी सलाह दें तब तो ठीक, नहीं तो सिर्फ मेरी 
. पुस्तक पढ़कर कोई सज्जन दूध न छोड़ दें। हिदुस्तानका मेरा अनुभव श्रबतक _ 
तो मुझे यही बताता है कि जिनकी जठरारिनि मंद हो गई हो और जो बिछौनेपर 
ही पड़े रहते लायक हो गये हैं उनके लिए दूधके बराबर हलका और पोषक पदार्थ . 
दूसरा नहीं । इसलिए पाठकोंसे मेरी! विनती और सलाह हूँ कि इस पुस्तकमें जो 
दूधकी मर्यादा सूचित की गई हे, उसपर वे आ्रारूड़ न रहें । जे 
न प्रकरणोंकों पड़नंवाले कोई वेद्य, डाक्टर, हकीम या दूसरे अनभवी 
. सज्जन दूधकी एवजम उतनी ही पोषक और पाचक वनस्पति--केवल अपने 

अध्यय्रनके झआधारपर नहीं बल्कि; अनुमवके आधारपर--जानते हों तो मुझे . 

सूचित कर उपकृत करें । 
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अब एशियाई कर्मचारियोंकी ओर निगाह डालें। इन कर्मचारियोंका 
सबसे बड़ा थाना जोहान्सबं्ग में था। में देखता था कि इन थातोंमें. हिंदुस्तानी 
. चीनी ग्रादि लोगोंका रक्षण नहीं, तरह्कि भक्षण होता था । मेरे पास रोज शिकायतें 
आ्राती--- जिन लोगोंकों आनेका अ्रधिकार है वे तो दाखिल नहीं हो सकते और 
जिन्हें अधिकार नहीं हे वे सौ-सो पौंड देकर आते रहते हैं । इसका इलाज यदि 
आप न करेंगे तो कौन करेगा ? ” मेरा भी मन भीतरसे यही कहता था। वह 
बुराई यदि दूर न हुई तो मेरा ट्रांसवालमें रहना बेकार समझना चाहिए । 
में इसके सबूत इकट्ठे करने लगा। जब मेरे पास काफी सबूत जमा 
हो गए तब में पुलिस-कमिश्नरके पास पहुंचा । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उससें 
दय। और न्यायका भाव है। मेरी बातोंको एकदम उड़ा देनेंके वजाय उसने मन 
लगाकर सुतीं और कहा कि इनका सबूत पेश कीजिए । मेने जो गवाह पेक्ष किये 
उनके बयान उसने खुद लिये। उसे मेरी बात का इतमीनान हो गया; परंतु 
जैसा कि म॑ जानता था बैसे ही वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीकामें गोरे 
पंचोंके द्वारा गोरे अपराधियोंकों दंड दिलाना मुहिकिल था; पर उसने कहा-- 
“ छेकिन फिर भी हमें अपनी' तरफसे तो कोशिश करनी चाहिए । 
इस भयसे कि ये अपराधी ज्यूरीके हाथों छट जायंगे, उन्हें गिरफ्तार न कराना 
भी ठीक नहीं । में तो .उन्हें जरूर पकड़वा लूंगा । 
मुझे तो विष्वास था ही । दूसरे श्रफसरोंके ऊपर भी मुझे शक तो था; 
लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबल प्रमाण नहीं था । दोके विषयमें तो 
मुझे लेशमात्र संदेह न था । इसलिए उन दोनोंके नाम वारंट जारी हुए । द 
मेरा काम तो ऐसा ही था, जो छिपा नहीं रह सकता था। बहुत-से 
लोग यह देखते थे कि में प्राय: रोज पुलिस-कमिश्नरके पास जाता हूं । इन दो. 
कर्मचारियोंके छोटे-बड़े कुछ जासूस लगे ही रहते थे। बे मेरे दफ्तरके आसपास 
मंडराया करते और मेरे आने-जानेके समाचार उन कर्मचारियोंको सुनाते रहते । 
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यहां मुझे यह भी कह देना चाहिए कि उन कर्मचारियोंकी' ज्यादती यहांतक बढ़ 
गई कि उन्हें बहुत जासूस नहीं मिलते थे। हिदुस्तानियों श्रौर चीनियोंकी यदि 
मुझे मदद न मिलती तो ये कर्मचारी नहीं पकड़े जा सकते थे । 

उन दो कर्मचारियोंमें से एक भाग निकला । पुलिस-कमिश्नरवे उसके 
नाम वाहरका वारंट निकालकर उसे पकड़ मंगाया और सुकदमा चला । सबूत 
भी काफी पहुंच गया था। इधर ज्यूरीके पास एकके भाग जानेका तो प्रमाण 
भी था। फिर भी वे दोनों बरी हो गये ॥ द 

इससे में स्वभावतः बहुत निराश हुआ । पुलिस-कमिश्नरकों भी दुःख 
हुआ । वकीलोंके रोजगा रके प्रति मेरे मनमें घृणा उत्पन्न हुई बुद्धिका उपयोग 
अपराधको छिपानेमें देख मुझे यह बुद्धि ही' खलने लगी । 

उन दोनों कमंचारियोंके अपराधकी शोहरत इतनी फेल गई थी कि 
उनके छूट जानेपर भी सरकार उन्हें श्रपने पदपर न रख सकी । वे दोनों अपनी 
जगहसे निकाले गये । इससे एशियाई थानेकी गंदगी कुछ कम हुई और लोगोंकों 
भी अश्रब धीरज बंधां और हिम्मत भी आई । 
द इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई। मेरी वकालत भी चमकी। लोगोंके 
जो सैकड़ों पौंड रिश्वतमें जाते थे, वे सबके सब नहीं तो भी बहुत अ्रधिक बच - 
गए । रिश्वतखोर तो अब भी हाथ मार ही लेते थे; पर यह कहा जा सकता हे 
कि ईमानदार लोगोंके लिए अपने ईमानको कायम रखनेकी सुविधा हो गई थी । 

वे कर्मचारी इतने अभ्रधम थे; लेकिन, में कह सकता हूं, उनके प्रति मेरे 
मनमें कुछ भी व्यक्तिगत दुर्भाव नहीं था। मेरे इस स्वजशवकों वे जानते थे 
आर जब उनकी असहाय शअ्रवस्थामें सहायता करनेका मंझे झ्रवसर मिला तो मेने 
उनकी सहायता भी की' हैं। जोहान्सबगंकी स्यथनिसिपेलिटीमें यदि में उनका 
विशेष न करूं तो उन्हें नौकरी मिल सकती थी। इसके लिए उनका एक सित्र 
मुझसे मिला और मेने उन्हें नौकरी दिलानेमें मदद करना मंजूर किया। और 
उप्तकी नौकरी लग भी गई । पा 
.. इसका: यह असर हुआ कि जिस गोरे लोगोंके संपर्कमें में श्राया-वे-मेरे 

विषयमें निं:शंक होने लगे । यद्यपि उनके महकमोंके विरुद्ध मुझे कई बार 


कि 


लडता पड़ता कठोर शब्द कहने पड़ते फिर भी वे भेरे साथ मध संबंध रखते है 


भ्् 
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थे। एसा बर्ताव करना मेरा स्वभाव ही बन गया है, इसका ज्ञान मझे उस समय 

ते था। ऐसा बर्ताव सत्याग्रहकी जड़ है, यह अहिसाका ही एक अंग-विशेष है, 
तो में बादकी समझ पाया हूं । 

मनुष्य श्रौर उसका काम ये दो जुदा चीजें हैँ । अ्रच्छे कामके प्रति मनमें 

आदर भ्रोद बुरेके प्रति तिरस्कार अवश्य ही होना चाहिए; पर अच्छे-बरे काम 

रनेवालेक प्रति हमेशा सनमें आदर अबवबा दयाका भाव होना चाहिए । यद्ष बात 


हक व्य उसके अनसार ग्मा पा ला 
हैं; लेकिन उसके अनुसार झ् बहुत ही कम होता है । 


, 


च््ढ 


5 


(4) 


नेमे तो बडे 
इसीसे जगतम हम इतना जहर फंला हुआ देखते हैं । 
सत्यकी खोजके मूलमें ऐसी अहिसा व्याप्त हैं । यह मैं प्रतिक्षण 
अनुभव करता हूं कि जबतक यह अ्रहिसा हाथ न लगेगी तबतक सत्य हाथ नहीं 
थ्रा सकता । किसी तंत्र यथा प्रगालीका विरोध तो अच्छा है; लेकिन उसके 
संचालकका विरोध करना भानों खद अपना टी करना है। कारण यह्ष है 
कि हम सबकी सृष्टि एक ही कूंचीके द्वारा हुई है । हम सब एक ही' ब्रह्मदेवर्त 
प्रजा हैं। संचालक अर्थात्‌ उस व्यक्तिके अंदर तो अनंत शक्ति भरी हुई है; 
इसलिए यदि हम उसका अनादर--तिरस्कार करेंगे तो उसकी' शक्तियोंक्रा 
गुणोंका भी अनादर होगा। ऐसा करनेसे तो उस संचालकको एवं प्रकारांतरसे 


सारे जगत्‌को हानि पहुंचेगी । 


जे 
॥ 


ट्रक 
हि 
किक! 
70); , 


। 
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मेरे जीवनमें ऐसी' अनेक घटनाएं होती रही' हैं, जिनके कारण में विविध 
धर्मियों तथा जातियोके निकट परिचयमें आ सका हूं । इन सब अनभवोंपरसे 
बहू कह सकते हूँ कि मेते घरके या बाहरके, देशी या विदेशी, हिंदू या मुसलमान 
तथा ईसाई, पारसी या यहुदियोंसे भेद-भावका खयाल तक नहीं किया। में कह 
सकता हूं कि मेरा हृदय इस प्रका रके भे द-भावकों जानता ही' नहीं । इसको में ग्पना 
एक गुण नहीं मानता हुं; क्‍योंकि जिस प्रकार अहिंसा, ब्रह्मचये, भ्रपरिग्रहादि 
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यम-नियमोंके अभ्यासका तथा उनके लिए अब भी प्रयत्न करते रहनेका पूर्ण ज्ञान 
मुझे है उसी' प्रकार इस अ-भेद-भावको बढ़ानेके लिए मेने कोई खास प्रयत्न किया है, 
ऐसा याद नहीं पड़ता । 

जिस समय डरबनमें में वकालत करता था उस समय बहुत बार मेरे 
कारकुन मेरे साथ ही रहते थे । वे हिंदू और ईसाई होते थे, अथवा प्रांतोंके 
हिसाबसे कहें तो गुजराती और मद्रासी'। मुझे याद नहीं आता कि कभी उनके 
विबयमें मेरे मनमें भेद-भाव पैदा हुआ हो । में उन्हें बिलकुल घरके ही' जैसा 
समझता और उसमें मेरी' बर्मपत्नी की ओरसे यदि कोई विध्न उपस्थित होता तो 
में उससे लड़ता था । मेरा एक कारकुन ईसाई था । उसके मां-बाप पंचम जातिके 
थे । हमारे घरकी बनावट पश्चिमी ढंगकी थी'। इस कारण कमरेम मोरी नहीं 
होती थी--- और न होनी' चाहिए थी, एसा मेरा मत है । इस कारण कमरोंमें 
मोरियोंकी' जगह पेश।बके लिए एक अलग बर्तन होता था । उसे उठाकर रखने- 
का काम हम दोनों-- दंपतीका था, नौकरोंका नहीं । हां, जो कारकुन लोग 
अपने को हमारा कुटुंबी-सा मानने लगते थे वे तो खुद ही' उसे साफ कर भी डालते 
थे; केकिन पंचम जातिमें जन्मा यह कारकुन नया था । उसका बर्तन हमें ही उठा- 
कर साफ करना चाहिए था । और बतंन तो कस्तूरबाई उठाकर साफ कर देती; 
लेकिन इन भाईका बत॑व उठाना उसे असह्य मालूम हुआ । इससे हम' दोनोंमें 
झगड़ा मचा। यदि में उठाता हूं तो उसे अश्रच्छा नहीं मालूम होता था । और 
खुद उसके लिए उठाना कठिन था । फिर भी' आंखोंसे मोतीकी बूंदें टपक रहीं' है 
एक हाथ में बन लिये अपनी लाल-लाल आंखोंसे उलाहना देती हुई कस्तूरबाई 
सीड़ियोंसे उतर रही' हैं ! वह चित्र में आज भी' ज्यों-का-त्यों खींच सकता हूं । 

परंतु में जैसा सहृदय और प्रेमी' पति था वैसा ही' निष्ठुर और कठोर 
भी था। में अपनेको उसका शिक्षक मानता था। इससे, अपने ग्रंधप्रेमके अधीन 
हो, में उसे खूब सताता था । इस कारण महज उसके बरतन उठा छे जाने-भरसे 
मुझे संतोष न हुआ । मेने यह भी चाहा कि वह हंसते श्रौर हरखते हुए उसे ले जाय । 
. इसलिए मंत्र उसे डांटा-डपटा भी । मैने उत्तेजित होकर कहा-- “ देखो, यह 
 बखेड़ा मेरे घरमें न चल सकेगा । क्‍ द 
मेरा यह बोल कस्त्रबाईकों तीरकी तरह लगा। उसने धधकते दिलसे 
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री 


कहा-- तो लो, रक्खों यह अपना घर ! में चली ! 
उस समय में ईइ्वरकों भूल गया था। दयाका लेशमात्र मेरे हृद 
न रह गया था। मेने उसका हाथ पकड़ा । सीढ़ीके सामने ही बाहर जानेका 
दरवाजा था | में उस दीन अवलाका हाथ पक इक र दरवाजेतक खींचकर ले गया । 
दरवाजा आविा खोला होगा कि श्राखेंसि गंगा-जमुना बहाती हुई कश्तू रजाई बोलीं- 
"तुम्हें तो कुछ धरम है नहीं; पर मुझे है । जरा तो लजाओं। में 
बाहर निकलकर आखिर जाऊं कहां ? मां-बाप भी' यहां नहीं कि उनके पास 
चली जाऊं। में ठहरी स्त्री-जाति । इसलिए सुने तुम्हारी बॉस सहती ही पड़ेगी । 
प्रब जरा शरम करो और दरवाजा बंद कर लॉ--कोई देख लेगा तो दानोंकी 
फरजीहत होगी । 
मेने श्रपना चहरा तो सुर्ख बनाये रक्खा; पर मनमें शरमा जरूर गया । 
दरवाजा बंद कर दिया । जबकि पत्नी मुझे छोड़ नहीं सकती थी' तब में भी' उसे 
छोड़कर कहां जा सकता था ? इस तरह हमारे आपससें लड़ाई-झगड़े 
हुए हैँ; परंतु उनका परिणाम सदा अच्छा ही निकला है। उनमें पत्नी 
प्रदभुत सहतशीलता के द्वारा मुझपर विजय प्राप्त की है । 
घटनाएं हमारे पूर्व-युगकी हैं, इसलिए उनका वर्णन में श्राज अलिप्त- 
भावसे करता हूं । आज में तबकी तरह मोहांध पति नहीं हूं, न उसका शिक्षक 
ही हंं । यदि चाहें तो कस्त्रबवाई आज मुझे धमका सकती हें । हम आज एक- 
दूसरेके भकत-भोगी मित्र हैं, एक-दूसरेके प्रति निविकार रहकर जीवन बिता रहे 
। कह्त्रबाई आज ऐसी' सेविका बन गई हैं, जो मेरी बीमारियोंमें बिया प्रति- 
फलकी इच्छा किये सेवा-शुश्षूपा करती हूँ । 
यह घटना १८९०की है। उस्त समय मुझे ब्रह्मवरय-पालनके विषयमें 
कुछ ज्ञान न था । वह समय्र ऐसा था जबकि मुझे इस बात का स्पष्ट ज्ञान न था 
कि पत्नी तो केवल सहर्धाभमणी, सहचारिणी और सुख-दुःखकों साथिन हूँ। 
में यहु समझकर बरताव करता था कि पत्नी वियय-भोगकी भाजन है, उसका 
जन्म पतिकी हर तरहकी आज्ञाओंका पालन करनेके लिए हुआ हैं । 
कितु १९०० ईश०्से मेरे इन विचारोंमे गहरा परिवर्तन हुआ । १९०६यमें 
उसका परिणाम प्रकट हुआ । परंतु इसका वर्णन ब्लागे प्रसंग आानेपर होगा । 


5] | 
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यहां तो सिर्फ इतना बताना काफी है कि ज्यों-ज्यों में निविकार होता गया त्यों-त्यों 
मेरा बर-संसार शांत, निर्मल और सुखी होता गया और अब भी होता जाता है । 
इस पुण्य-ह्मरणसे कोई यह न समझ लें कि हम आदर्श दपती हैं, अथवा 
मेरी धर्म-पत्नीमें किसी किस्मका दोष नहीं है, श्रथवा हमारे आदर्श भव एक हो 
गये हैं | कस्तूरबाई अपना स्वतंत्र आदर्श रखती हैं या नहीं, यह तो वह बेचारी 
खद भी शायद न जानती होंगी । बहुत संभव है कि मेरे आचरणकी बहतेरी 
बाते उसे अब भी पसंद न झञाती हों; परंतु श्रब हम उनके बारेसें एक-दूस रेसे चर्चा 
टी करते, करनेमें कुछ सार भी नहीं है। उसे तन तो उप्के मां-बापने शिक्षा 
दी हूँ, न मेंते ही । जब समय था, शिक्षा दे सका; परंतु उसमें एक गुण बहुत बड़े 
परिमाणमें है, जो दूसरी कितनी ही हिदू-स्त्रियो्मं थोड़ी-बहत मसात्रामें पाया जाता 
है । मनसे ही या बे-मनसे, जानमें हो या अनजानमें मेरे पीछे-पीछे 
अपने जीवनकी सार्थकता मानी हुँ और स्वच्छ जीवन धितानेके मेरे 
कभी बाधा नहीं डाली । इस कारण यद्यपि हम दोनोंकी बद्धि-शक्तिमें 
अंतर है, फिर भी बेरा खयाल है कि हमारा जीवन संतोषी, सुखी शरौ 


है, 
| के. हि 


रत 
-3(/ 
जय 
धा। 
८ 
>ड्न 
-3|/+ 


८] 
बह 
५ 


-< १ || है 
् 
(हे ला 


3. 
हु 
च्डि 
:9॥% 


३१ 


अंग्रेजोेंसि गाढ परिचय 


इस अध्यायतक पहुचनेपर, भ्रव ऐसा समय तर गया है जब मुझे पाठकोंकों 

बताना चाहिए कि संत्यके प्रयोगोंकी' यह कथा किस तरह लिखी जा रही है 
जब कथा लिखनेकी शुरुआत की' थी. तब मेरे पास उसका कोई ढांचा तैयार न था। 
ने अपने साथ पुस्तकें, डायरी अ्रथवा दूसरे कागज-पत्र रखकर ही इन' श्रध्यायोंकों 
. लिख रहा हूं । जिस दिन लिखने बैठता हुं उस दिन अंतरात्मा जैसी प्रेरणा करती 
है, वेसा लिखता जाता हूं। यह तो निश्वयपूर्वक नहीं कह सकता कि जो क्रिया 
मेरे अंदर चलती रहती हूं वह अंतरात्माकी ही श्रेरणा है ; परंतु वरसीसे में जो झपने 
.. छोठे-छोट और बड़े-बड़े कहे जानेवाले कार्य करता झ्राया हूं उनकी जब छात- 
. बीन करता हूं तो मुझे यह कहता अनुचित नहीं मालूम होता कि वे अंतरात्माकी क्‍ 
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प्रेरणाके ही फल हैं । 

अंतरात्माकों न तो मेने देखा है, न जाता हूँ । संसारकी' पर जो 
श्रद्धा है उसे मेने अपनी बनाली हू । यह श्रद्धा ऐसी नहीं है जो किसी प्रकार मिटाई 
जा सके । इसलिए अरब वह मेरे नजदीक श्रद्धा नहीं; बल्कि अनभव हो गया है। 
फिर भी अनुभवके रूपमें उसका परिचय कराना एक प्रकारसे सत्यपर प्रह्मर 
करता है । इसलिए यही कहना शायद अधिक उचित होगा कि उसके शुद्ध रूपका 
परिचय देनेवाला शब्द मेरे पास नहीं हैँ । मेरी यह धारणा है कि इसी अदृष्ट 
अंतरात्माके वश्वर्ती होकर में यह कथा लिख रहा हूं । 

पिछला अध्याय जब मेंते गुरू किया तब उसका नाम रखा था-- 
अंग्र जीसे परिचय; परंतु उस अ्ध्यायकों लिखते हुए मने देखा कि उस परिचयका 
वर्णन करने के पहले मुझे पुण्यस्मरण लिखनेकी आवश्यकता है | तब पुण्यस्मरण 
लिखा और बादकी उद्चका वह पहला नाम बदलना पड़ा । 

अव इस प्रकरणकों लिखते हुए फिर एक नया धर्म-संकठ पैदा हो गया 

है । अ्ंग्रेजोंके परिचयोंका वर्णन करते समय क्या-क्या लिखूं श्र क्या-क्या न लिखुं, 
यह महत्त्वका प्रश्न उपस्थित हो गया है। यदि आवश्यक बात न लिखी जाय तो 
सत्यको दाग लग जानेका अंदेशा है; पर॑तु संभव है कि इस कथाका लिखना भी 
आवश्यक न हो-- ऐसी' दशामें गर्म आवश्यक और अनावश्यकके झगड़ेका न्याय 
सहुसा कर देना कठिन हो जाता हूँ । ु 

आत्मकथाएं इतिहासके रूपमें कितनी अ्रपूर्ण होती है झ्लौर उनके लिखनेमें 
कितनी कठिनाइयां झाती है -- इसके विषय पहुले मेने कहीं पढ़ा था; पर उसका 
अथथ में आज अधिक अच्छी तरह समझ रहा हूं। सत्यके प्रयोगोंकी इस आात्म- 
कथार्म मे वे सभी बातें नहीं लिख रहा हूं जिन्हें में जानता हूं । कौन कह सकता है 
कि सत्यको दशानेके लिए मझे कितनी बातें लिखनी चाहिएं। या यों कहें कि 
एकतर्फा अधूरे सबृतकी' न्‍्याय-मंदिरमें क्या कीमत हो सकती है ? इन पिछले 
प्रकरणोंपर यदि कोई फ्रसतवाला आदमी मुझसे जिरह करने लगे तो त जाने 
कितनी रोशनी इन प्रकरणोंपर पड़ सकती' है ? और यदि फिर एक आालोचककी 
दृष्टिसे कोई उसकी छानबीन करे तो वह कितनी ही ' पोल ' खोलकर दुनियाकों 
हुंसा सकता हूँ और खुद फूलकर कुप्पा बन सकता है. द 
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इन बातोंपर जब विचार उठने लगते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि इन 
अध्यायोंकों लिखनेका विचार स्थगित कर दिया जाय तो क्‍या ठीक न होगा ? 
परंतु जबतक यह साफ तौरपर न मालूम हो कि स्वीकृत अश्रथवा आारंभित कार्य 
ग्रनीतिमय ह तबतक उसे ने छोड़ना चाहिए । इस न्यायके आधारपर जबतक 
प्रंतरात्मा मुझे न रोके तबतक इन अ्रध्यायोंकों लिखते जावेका निश्चय कायम 
रखता हू । 
क्‍ यह कथा टीकाकारोंकरों संतुष्ट करनेके लिए नहीं लिखी जाती' है । 

सत्यके प्रयोगोंमें इसे भी एक प्रयोग ही' समझ लेना चाहिए। फिर इसमें यह 

दृष्टि तो हूँ ही कि मेरे साथियोंकों इसके द्वारा कुछ-व-कुछ आश्वासन मिलेगा । 
इसका आरंभ ही उनके संतोषके लिए किया हैं । स्वामी झ्रानंद और जयरामदास 
मेरे पीछे न पड़ते तो इसकी शुरुआत भी शायद ही हो पाती | इस कारण यदि 
इस कथाके लिखनेमें कुछ बराई होती हो तो इसके दोष-भागी वे भी हैं । 

अरब इस अ्रध्यायके मूल विषयपर आता हूं । जिस तरह मरने हिंदुस्तानी 
कारकुनों तथा दूसरे लोगोंको अपने घरमें बतौर कुटुंबीके रक्‍्खा था, उसी' त 
' अंग्रेजोंकी भी रखने लगा। मेरा यह व्यवहार मेरे साथ रहरंवाले दूसरे 
_ लोगोंके लिए अनुकूल न था; परंतु मैंने उसकी परवा न करके उन्हें रक्‍खा । 
यह नहीं कहा जा सकता कि सबको इस तरह रखकर मेने हमेशा बुद्धिमानीका 
ही। काम किया है । कितने ही लोगोंसे ऐसा संबंध बांधनेका कंदु अ्रनुभव भी हुआ 
है; परंतु ऐसे अनुभव तो क्‍या देशी या कया विदेशी सबके संबंधमें हुए है । उन 
. कद अनुभवोपर मुझे पर्चात्ताप नहीं हुआ हैँ । कद अनुभवोंके होते रहते भी 
और यह जानते हुए भी कि दूसरे मित्रोंको अ्सुविधा होती है, उन्हें कष्ट सहना 
पड़ता है, मेने अपने इस रवेयेकों नहीं बदला, और मित्रोंने मेरी इस ज्यादतीकों 
उदारतापूर्वक सहन किया है । नये-तये लोगोंसे बांधे गये ऐसे संबंध जब-जब मित्रोंके 
लिए कष्टदायी साबित हुए हैं तब-तब उन्हींको मेने बेखटके कोसा! है; क्‍योंकि में 
है मानता हूं कि आस्तिक मनुष्य तो अपने अ्रंतरस्थ ईश्वरकों सबमें देखना चाहता 
और इसलिए उसके अंदर सबके साथ अलिप्ततासे रहनेकी क्षमता भ्रवश्य आनी 
चाहिए और उस शक्तिको प्राप्त करनेका उपाय ही यह है कि जब-जब ऐसे अनचाहे 
अवसर झावें तब-तब उनसे दूर न भागते हुए नये-नये संबंधोंमें पड़ें और फिर भी 
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अपनेको रागड्रेषसे ऊपर उठाए रक्‍खें । 

इस कारण जब बोअर-ब्रिटिश-पद्ध घरू हुआ तब यद्यपि मेरा सारा 
घर भरा हुआ था, तयापि मेन जोहान्सवर्गसे आये दो अंभ्रेज को अपने यहां रक्वा । 
नो थियोर्सा' फि फेस्ट थे। उनमेंसे एकका नाम था क्रिचन, जिनके बारेमें हमें और 
थ्राग जानना होगा । इन मित्रोंके सहवासने भी धर्मपत्नीकों रलाकर छोड़ा था | 
मेरे निमित्त रोनेके अवसर उसकी तकदीरमें बहुतरे आये हैं । बिना किसी परदे 
या परहेजके इतने निकट-संबंधम अंग्रेजोंकी घरमे रखनका यह पहला अवसर 
था । हां, इंग्लेंडमं अलवत्ता में उनके घरोंमें रहा था; पर बहां तो मेंते अपनेको 
उनकी रहन-सहनके अनकल बना लिया था ओर वहांका रहता लगभग वेसा 
ही था जेसा कि होटलमे रहना; पर यहांकी हालत वहांसे उलदी थी | ये मित्र मेरे 
कुटुबी बनकर रहे थे । बहुतांशमें उन्होंने भारतीय रहन-सहनको झपना लिया था । 
मेरे घरका बाहरी साज-सामान यद्यपि अंग्रेजी ढंगका था फिर भी भीतरी 
रहन-सहन और खान-पान आदि प्रध्नानतः हिंदुस्तानी था। यद्यपि मझे याद 
पड़ता हैँ कि उनके रखनेसे हमे बहुतेरी कठिनाइयां पैदा हुई थीं; फिर भी में यह 
कह सकता हूं कि वे दोनों सज्जन हमारे घरके दूसरे लोगोंके साथ मिल-जुल गये 
थे। डरबनकी अपेक्षा जोहान्सबर्गके ये संबंध बहुत श्रागेतक गये थे । 
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जोहान्सवर्गर्म मेरे पास एक बार चार हिदस्तानी मंशी हो गये थे। 

उन्हें मुंशी कहूँ या बेटा कहूँ, यहु कहना कठिन है; परंतु इतनेसे मेरा काम न 
चला । टाइपिगके बिना काम चल ही नहीं सकता था। हममेंसे सिर्फ मझकों 
ही टाइपिंगका थोड़ा ज्ञान था । सो इन चार यवको मेंसे दोको टाइपिंग सिख्षाया 
परंतु वे अंग्रेजी कम जानते थे । इससे उनका टाइपिग कभी शुद्ध और अच्छा न 
हो सकी) । फिर इन्हींमेंसे मझे हिसाब लेखक तेयार करना था । इधर नेटालसे 
गिकोी बला नहीं सकता था; क्योंकि परवानेके बगेर 


'औ, 


मे अपन मनन्माफक कर्ता 
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कोई हिंदुस्तानी वहां थ्रा वहीं सकता था और अपनी सुविधाके लिए में राज- 
कर्मचारियोंसे कृपा-भिक्षा मांगनेकों तैयार न था । 
इससे में सोचमें पड़ गया । काम इतना बढ़ गया कि पूरी-पूरी मेहनत 
करनेपर भी इधर वकालतका और उधर सार्वजनिक कामका भार सम्हाल नहीं 
पाता था । 
अंग्रेज कारकुन--फिर वह स्त्री हो या पुरुष--मिल जानेसे भी मेरा 
काम चल सकता था; पर शंका यह थी कि काछे' आदमीके पास भला कोई गोरा 
कैसे नौकरी करेगा ? परंतु मने तय किया कि कम-से-कम कोशिश तो कर देखती 
चाहिए । टाइप-राइटरोंके एजेंटसे मेरा कुछ परिचय था। में उससे मिला 
ग्रौर कहा कि यदि कोई टाइपिस्ट भाई या बहन ऐसा हो जिसे काले आदमीके 
यहां काम करनेमें कोई उज्र न हो तो मेरे लिए तलाश कर दें। दक्षिण-अक्रीकामें 
लघु-लेखन (शोटंहेंड) अथवा टाइपिगका काम करनेवाली अ्रधिकांशमें स्त्रियां ही 
| है। पूर्वॉक्त एजेंटने मुझे श्राश्वासन दिया कि में एक शोर्टहैंड-टा इपिस्ट आपको 
खोज दूंगा । मिस डिक नामक एक स्कॉच कुमारी उसके हाथ लगी । वह 
हाल ही स्काटलडसे श्राई थी । जहां भी कहीं प्रामाणिक नौकरी मिल जाय वहां 
करनेमों उसे कोई आपत्ति न थी। उसे कामसें लगनेकी भी जल्दी थी । उस 
एजेंटने उस कुमारिकाकों मेरे पास भेजा । उसे देखते ही मेरी नजर उस पर 
ठहर गई। मेंने उससे पुछा-- 
तुमको एक हिंदुस्तानीके यहां काम करनेमें आपत्ति तो नहीं है ? ” 
उसने दृढ़ताके साथ उत्तर दिया-- “ बिलकुल नहीं। 
“क्या वेतन लोगी ? ” 
/ साढ़े सत्रह पौंड अधिक तो ने होंगे ? ” । 
“/ तुमसे में जिस कामकी आशा रखता हूं वह ठीक-ठीक कर दोगी तो 
इतनी रकम बिलकुल ज्यादा नहीं है। तुम कब कामपर झा सकोगी ?” 
आप चाहें तो अभी । 
. इस बहनको पाकर म॑ बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी समय उसे अपने सामने 
बंठकर चिटिठयां लिखवाने लगा। इस कुमारीने अकेले मेरे कारकुनका ही 
नहीं; बल्कि सगी लड़की या बहनका भी स्थान. मेरे नजदीक सहज ही प्राप्त. 
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कर लिया । मझे उसे कभी किसी बातपर डांटना-डपटना नहीं पड़ा | शायद 
ही कभी उसके काममें गलती निकालनी पड़ी हो । हजारों पौंडके देन-लेनका काम 

एकवार उसके हाथमें था और उसका हिसाव-किताब भी वहीं रखती थी। वह 
हर तरहसे मेरे विश्वासकी पात्र हो गई थी। यह तो ठीक; पर में उसकी गुह्मतम 
भावनाओंकों जानने योग्य उसका विश्वास प्राप्त कर सका था और यह मेरे नजदीक 
एक बड़ी बात थी । श्रपनता जीवन-साथी पसंद करनेमें उसने मेरी सलाह ली थी । 
कच्यादान करनेका सौभाग्य भी सज्ञीकों प्राप्त हञ्मा था । मिस डिक जब सिसेज 
मेकडॉनल्ड हो गई तब उन्हें मझसे अलग होना आवश्यक था। फिर भी, विवाहके 
वाद भी, जब-जब जरूरत होती, मझे उनसे सहायता मिलती थी । 

परंतु दफ्तरमे एक शोटहंड-राइटरकी जरूरत तो थी ही । वह भी पूरी 
हो गई । उस बहनका नाम था मिस इलेशिन । मि० कैलनबेक उसे मेरे पास 
लाये थे। मि० कैलनबेकका परिचय पाठकोंकों श्रागे मिलेगा । यह बहन आज 
टांसवालमें किसी हाईस्कलमें शिक्षिकाका काम करती हें। जब मेरे पास यह 
ग्राई थी. तब उसकी उम्र १७ वर्षकी' होगी'.। उसकी कितनी ही विचित्रताझोंके 
आगे में और मि० कंलनबेक हार खा जाते। वह नौकरी करने नहीं आई थी । 
उसे तो अनुभव प्राप्त करना था । उसके रगमोरेशेमें कहीं रंग-हेषका नाम न था । 
ने उसे किसीकी परवा ही थी । वह किसीका अपमान करनेसे भी नहीं हिचकती 
थी । अपने मनमें जिसके संबंधर्में जो विचार आते हों वह कह डालवेसें जरा संकोच 
न रखती थी। अपने इस स्वभावके कारण वह कई बार मुझे कठिनाइयोंमें डाल 
देती थी; परंतु उसका हृदय शुद्ध था, इससे कठिनाइयां दूर भी हो जाती थीं । 
उसका मंग्रेजी ज्ञान मेने अपनेसे हमेशा अच्छा माना था, फिर उसकी वफादारीपर 
भी मेरा पूर्ण विश्वास था । इससे उसके टाइप किये हुए कितने ही पत्रोंपर बिना 
दोहराये दस्तखत कर दिया करता था। 

उसके त्याय-भावकी सीमा न थी। बहुत समयतक तो उसने मुझसे 
सिर्फ ६ पौंड महीवा ही लिया और अंतर्मे जाकर १० पौंडसे अधिक ढेनेंसे साफ 
इन्कार कर दिया । यदि में कहता कि ज्यादा ले लो तो मुझे डांट देती और कहती-- 
“में यहां वेतन लेने नहीं ञ्राई हूं । मुझे तो आपके आदर्श प्रिय हैं । इस कारण 
में आपके साथ रह रही हूं । 
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एक बार आवश्यकता पह़्नेपर मुझसे उसने ४० पौंड उधार लिये थे-- 
और पिछले साल सारी रकम उसने मुझे लौटा दी । 

त्याग-भाव उसका जैसा तीत्र था वैसी ही' उसकी हिम्मत भी जबरदस्त 
थी ! मुझे स्फटिककी तरह पवित्र और वीरतामें क्षत्रियकों भी लज्जित करने- 
बाली जिन महिलाग्रोंसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ हैँ उनमें में इस बालिकाकी 
गिनती करता हूं । आज तो वह प्रौढ़ कुमारिका है। उसकी वर्त्तमान मानसिक _ 
स्थितिमे में परिचित नहीं हूं; परतु इस बालिकाका अनुभव मेरे लिए-सदा एक पृण्य- 
स्मरण रहेगा और यदि में उसके संबंध अपना अनुभव न प्रकाशित करूं ते 
सत्यका द्रीही बनंगा । 

काम करनेमें वह न दिन देखती थी न रात । रातमें जब भी कभी हो 
अकेली चली जाती और यदि में किसीकों साथ भेजना चाहता तो लाल-पीली 
आंखें दिखाती । हजारों जवांमर्द भारतीय उसे आदरकी दृष्टिसे देखते थे और 
उसकी बात मानते थे । जब हम सब जेलमें थे, जबकि जिम्मेदार आदमी शायद 
ही कोई बाहर रहा था तब उस अकेली ने सारी लड़ाईका काम सम्हाल लिया था । 
लाखोंका हिसाब उसके हाथमें, सारा पत्र-व्यवह्यार उसके हाथमें और इंडियन 
प्रोपिनियन' भी उसीके हाथमें--ऐसी स्थिति आ पहुंची थी; पर वह थकना 
नहीं जानती थी। 

मिस इलेशिनके बारेमें लिखते हुए में थक नहीं सकता; पर यहां तो 
सिफ गोखलेका प्रमाणपत्र देकर इस अ्रध्यायकों समाप्त करता हुं। गोखलेने . 
मेरे तमाम साथियोंसे परिचय कर लिया था और इस परिचयसे उन्हें बहुतोंसे 
बहुत संतोष हुआ था । उन्हें सबके चरित्रके बारेमें अंदाज लगानेका शौक था | 
मेरे तमाम भारतीय और यूरोपीय साथियोंमें उन्होंने मिस इलेशिनको पहला नंबर 
दिया था। “इतना त्याग, इतनी पवित्रता, इतनी निर्भयता और इतनी कुशलता 
मेने बहुत कम लोगों में देखी हैँ । मेरी नजरमें तो मिस इछेशिनका वंबर तुम्हारे. 
सब साथियोंम पहला हूँ 


अध्याय १३ : ' इंडियन ओपीनियन ' श्८७ 
१३ 
इंडियन ओपीनियन! 


अभी और यूरोपियनोंके गाढ़ परिचयका वर्णन करना बाकी है; कितू 
उसके पहले दो-तीन जरूरी बातोंका उल्लेख कर देना आवश्यक हैं । 
एक परिचय तो यहीं देता 6 । अकेली मिस डिकके ही आा जानेसे मेरा 
काम पूरा नहीं हो सकता था | मि० रीचका जिक्र में पहले कर चुका हूं । उसके 
साथ तो मेरा खासा परिचय था ही । वह एक व्यापारी गद्दीके व्यवस्थापक थे । 
सुझाया कि वह उस कामको छोड़कर मेरे साथ काम करें। उन्हें यह 
पसंद हुआ और वह मेरे दफ्तरमें काम करने लगे । इससे मेरे क/मका बोझ हलका 
हुआ । का अल 
इसी अरमसेनें €£ मदनजातने. इंडियन ओपीनियन” नामक अ्रखबार 


निकालनेका इरादा किया । न उसमे मरा सलाह आर मदद मार्गा । छापा- 


खाना तो उनका पहलेसे ही चल रहा था | इसलिए अ्रखबार निकालतसेके प्रस्ताव- 
में सहमत हो गया । वस १९०४में इंडियन ओपीनियन का जन्म हो गया । 


0++< ७०» ०काभ»8, 


“मंनसखलाल नाजर उसके संपादक हुए; पर सच पूछिए तो-संयादकका अ्रसली 
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संचालनका काम रहा है । 

पर यह बात नहीं कि मनसुखलाल नाजर संपादनका काम नहीं कर 
सकते थे। वह देसके कितने ही अखवा रोम लिखा करते थे; परंतु दक्षिण अक्लीका- 
के अ्ठपटे प्रदतोंपर मेरे मौजूद रहते हुए स्वतंत्र-हूपसे लेख लिखनेकी हिम्मत 
उन्हें न हुई। मेरी विवेकशीलतापर उनका अतिशय विश्वास था। इसलिए 
जिन-जिन विष्योपर लिखना आवश्यक होता उनपर लेखादि लिखनेका बोल 
वह मझीपर रख देते । 

इंडियन ओपीनियन साप्ताहिक था और आज भी हैं। पहले-पहल्र- 
बह गजराती, हिंदी, तुमिल और अंग्रजी इन चार भाषाओंमे निकलता! था; 
परंतु मेने देखा कि तमिल और हिंदी-विभाग नाम-मात्रके लिए थे । मेने यह भी 
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प्रनुभव किया कि उनके द्वारा भारतीयोंकी सेवा नहीं हो रही थी । इन विभागों 
को कायम रखनेमें मुझे झूठका आश्रय लेनेका आभास हुआ--इस कारण उन्हें 
बंद करके शांति प्राप्त की । 
मुझे यह खयाल न था कि इस अखबारमें मुझे रुपया भी लगाना पड़ेगा 
परंतु थोड़े ही अरसेके बाद मेने देखा कि यदि में उसमें रुपया नहीं लगाता हूं तो 
वह बिलकुल चल ही नहीं सकता था। यद्यपि उसका संपादक में न था फिर भी' 
भारतीय और गोरे सब लोग इस बातको जान गये थे कि उप्के लेखोंकी जिम्मेदारी' 
मुझीपर है । फिर अगर अ्रखवार नहीं निकला होता तो एक बात थी; पर निकल 
चुकनेके बाद उसके बंद होनेसे सारे भारतीय समाजकी बदनामी होती थी और उसे 
हानि पहुंचनेका भी पूरा भय था । इसलिए में उसमें रुपये लगाता गया और ग्ंतको 
यहांतक नौबत भा गई कि मेरे पास जो कुछ बच जाता था सब उसके अप॑ण होता 
था। ऐसा भी समय मुझे याद है जब उसमें प्रति मांस ७५ पौंड मुझे भेजना पड़ता था । 
परंतु इतना अरसा हो जानेके बाद मुझे प्रतीत होता है कि इस अखबारके 
हारा भारतीय समाजकी अच्छी सेवा हुई है । उसके द्वारा धन उपाज॑न करनेका . 
तो इरादा ठेठसे ही किसीका न था । 
जबतक उसका सूत्र मेरे हाथमं था तबतक उसमें जो कुछ परिवततत हुए 
वे मेरे जीवनके परिवर्तेतोंके सूचक थे। जिस प्रकार आज “यंग इंडिया' और 
नवजीवन मेरे जीवनके कितने अभ्रंशका निचोड़ हे उसी प्रकार इंडियन झ्रोपीनियन' 
भी था। उसमें में प्रति सप्ताह अपनी आात्माको उंडेलता और उस चीजकों 
समझानेका प्रथत्त करता जिसे में सत्याग्रहके नामसे पहचानता था । जेलके 
दिनोंको छोड़कर दस वर्षतक ग्र्थात्‌ १९१४तकके इंडियन ओपीनियन का शायद 
ही कोई अ्रंक ऐसा गया हो जिसमें मेने एक भी शब्द बिन। विचारे, बिना तौले 
लिखा हो अथवा महज किसीको खुश करनेके लिए लिखा हो या जान-बझकर 
अत्युक्ति की हो। यह अखबार मेरे लिए संयमकी तालीमका काम देता था, 
मित्रोंके लिए मेरे विचार जननेक। स।धन हो गया था और टीकाकारोंको उसमें- - 
: से टीका करने की सामग्री बहुत थोड़ी मिल सकती थी। में जानता हूं कि उसके 
. केखोंकी बदौलत टीकाकारोंको अपनी कलमपर अंकुश रखना पड़ता था। यदि 
यह अख़बार न हवोता तो सत्याग्रह-संग्राम न चल. सकता | पाठक इसे अपना 
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: पत्र समझते थे और इसमें उन्हें सत्याग्रह-संग्रामका तथा दक्षिण अफ्लीका-स्थिक् 
हिदुस्तानियोंकी दशाका सच्चा चित्र दिखाई पड़ता था । 

इस पत्रके द्वारा मुझे रंग-विरंगे मनुष्य-स्वभावकों परखनेका बहुत अभ्रवसर 
मिला। इसके द्वारा में संपादक और ग्राहकके बीच निकट और स्वच्छ संबंध बांधन! 
चाहता था। इसलिए मेरे पास ढेर-की-ढेर चिट्ठियां ऐसी झाती जिनमें लेखक 
अपने अश्रंतरकों मेरे सामने खोलते थे । इस सिलसिलेमें तीखे, कडुए, मीठे तरह- 
तरहके पत्र और लेख मेरे पास आते । उन्हें पहना, उनपर विचार करना, उनके 
विचारोंका सार निकालकर उन्हें जवाब देना, यह मेरे लिए बड़ा शिक्षादायक 
काम हो गया था । इसके द्वारा मुझे ऐसा अनुभव होता था मानो में वहांकी बातों 
और विचारोंकों अपने कानोंसे सुनता हूं । इससे में संपादककी जिम्मेदारीकों खब 
समझने लगा और झपने समाजके लोगोंपर जो नियंत्रण मेरा हो सका उसके बदौलत 
भावी संग्राम शक्‍्य, सुशोभित और प्रबल हुआ । 

इंडियन ओपीनियन के प्रथम मासके कार्य-कालमें ही मुझे यह अनुभव 
ही गया था कि समाचार-पत्रोंका संचालन सेवा-भसावसे ही होना चाहिए । समा- 
चार-पत्र एक भारी शक्ति है; परंतु जिस प्रकार निरंकुश जल-प्रवाह कई गांवोंकों 
इबो देता और फसलको नष्ट-भ्रष्ट कर देता है उसी' प्रकार निरंकुश कलमकी 
धारा भी सत्यानाश कर देती है । यह अंकुश यदि बाहरी हो तो वह इस निरंकुशता- 
से भी अधिक जहरीला साबित होता है । अश्रतः लाभदायक तो अंदरका ही अंकुश 
हो सकता है । द 

यदि इस विचार-सरणिमें कोई दोष न हो तो, भला बताइए, संसारक 
कितने अखबार कायम रह सकते हैं ? परंतु सवाल यह है कि ऐसे फिजल अखब। रो- 


१ 
ल्‍ 
| 


को बंद भी कौन कर सकता है ? और कौन किसको फिजूल बता सकता हू : 
सच वात यह है कि कामकी और फिजूल दो बातें संसारमें एक साथ चलती 
रहेंगी । मनृष्यके बसमें तो सिर्फ इतना ही है कि वह अपने लिए पसंदगी कर 
लिया करे । क्‍ हु 
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१४७ 


कली लोकेशन' या मंगी-टोला! 


हिंदुस्तानमें हम उन लोगोंकों जो सबसे बड़ी समाज-सेवा करते हैं, भंगी, 
मेहतर, हेड़ श्रादि कहते है और उन्हें अछत मानकर उनके मकान गांवके बाहर 
बनवाते है । उनके निवास-स्थान को भंगी-टोला कहते हें और उसका नाम ढछेते 
ही हमें घिन आने लगती है । इसी तरह ईसाइयोंके यूरोपमें एक जमाना था जब 
यहूदी लोग अदछूत माने जाते थे और उनके लिए जो अ्र॒लग मुहल्ला बेसाया जाता था 
उसे घेटो' कहते थे । यह नाम अमंगल समझा जाता था। इसी' प्रकारसे दक्षिण 
अफ्लीकार्मों हम हिंदुस्तानी लोग वहांके भंगी--अस्पश्य--बन गये हूँ। अब 
यह देखना हे कि एंडरूज साहबने हमारे लिए वहां जो त्याग किया है श्र शास्त्रीजी 
) जो जादूकी' लकड़ी घमाई है उसके फल-स्वरूप हम वहां अछत न रहकर सभ्य 
माने जाय॑गे या नहीं ? हे 
हिंदुओंकी तरह यह भी अ्पनेको ईश्वरके लाड़ले मानते थे और दूसरोंको 
हेय समझते थे। अपने इस अपराधकी सजा उन्हें विचित्र और अकल्पित रीतिमे 
मिली । लगभग इसी तरह हिदुओंने भी अपनेको संस्कृत श्रथवा आर्य समझकर 
खुद अपने ही एक अंगको प्राकृत, अनाय॑ या अछूत मान रकक्‍्खा है। इस पापका 
फल वे विचित्र रीतिसे--चाहे वह अनचित रीतिपे क्‍यों न हो--दक्षिण अ्रक्कीका 
इत्यादि उपनिवेशोमें पा रहे हैं और में मानता हूं कि उसमें उनके पड़ौसी मुसलमान 
और पारसी भी, जोकि उन्हींके रंग और देशके हैं, उनके साथ दुःख भोग रहे हैं । 
अब पाठक कुछ समझ सकेंगे कि क्‍यों यह एक अध्याय जोहान्सबर्गके 
कुली लोकेशन पर लिखा जा रहा'है | दक्षिण अफ्रीकाममें हम हिंदुस्तानी लोग 
. कुलीके नामसे प्रसिद्ध हें। भारतमें तो कुली' शब्दका अर्थ है सिर्फ मजदूर; 
परंतु दक्षिण अ्रफ्रीका में वह तिर॒स्का रसूचक है और यह तिरस्कार भंगी, चमार, पंचम... 
इत्यादि शब्दोंके द्वारा ही व्यवत किया जा सकता है। दक्षिण अ्रक्ीकामें जो 
. स्थान कुलियोंके रहवेके लिए अलग रक्‍्खा जाता है उसे कुली लोकेशन' 
..  कहतेहँ । ऐसा एक लोकेशन जोहान्सबर्गमें था । दूसरी जगह तो जो लोकेशन 
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रक्‍्खं गये और अब भी हें वहां हिंदुस्तानियोंको कोई हक-मिल्कियत नहीं है; परंतु 

जोहान्सबर्गके इस लोकेशनमें जमीनका ९९ सालका पट्टा कर दिया गया था । 
इसमें हिंदुस्तानियोंकी बड़ी गिचपिच बस्ती थ्री। आबादी तो बढ़ती जाती थी; 
कितु लोकेशन जितनेका उतना ही बना था। उसके पाखाने तो ज्यों-त्यों करके 
साफ किये ब्जाते थे; परंतु इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीकी तरफसे और कोई देख- 
भाल नहीं होती थी. । ऐसी' दक्षार्में सड़क और रोशनीका तो पता ही कैसे चल सकता 
था ? इस तरह जहां लोगोंके पाखाने-पेशाबकी सफाईके विययमों ही परवाह 
नहीं की' जाती थी वहां दूसरी सफाईका तो पूछना ही' क्‍या ? फिर जो हिंदुस्तानी 
वहां रहते थे वे नगर-सुधार, स्वच्छता, आरोग्य इत्यादिके नियमोंके जानकार 
सुशिक्षित और आदर्श भारतीय नहीं थे कि जिन्हें म्युनिसिपेलिटीकी' सहायता 
की' अथवा उनकी रहन-सहनपर देखभाल करनेकी' जरूरत न थी। हां, यदि 
वहां ऐसे भारतवासी जा बसे होते जो जंगलमें मंगल कर सकते हैं, जो मिट्ट्रीमेंसे 
मेवा पैदा कर सकते हैँ तब तो उनका इतिहास जुदा ही होता । ऐसे बहु-संख्यकः 
लोग दुनियामें कहीं भी देश छोड़कर विदेशोंमें मरे-मारे फिरते देखे ही नहीं जाते । 
आम तौरपर लोग धन और धंबेके लिए विदेशोंमे मठकते हैं; परंतु हिदुस्तानसे 
तो वहां अ्रधिकांशमें अपड़, गरीब, दीन-दुखी' मजूर लोग ही' गये थे। इन्हें तो 
कदम-कदमपर रहनुमाई और रक्षणकी आवश्यकता थी'। हां, उनके पीछे वहां 
व्यापारी तथा दूसरी श्रेणियोंके स्वतंत्र भारतवासी' भी गये; परंतु वे तो उनके 
मुकाबिलेमें मुटठी-भर थे । 

इस तरह स्वच्छता-रक्षक विभागकी अक्षम्य गफलतसे और भारतीय 

निवासियोंके अज्ञानसे लोकेशनकी स्थिति आरोग्यकी दृष्टिसे श्रवश्य बहुत खराब 
थी । उसे सुधारनेकी जरा भी उचित कोशिश सुधा र-विभागने नहीं की । इतना 
ही नहीं, बल्कि अपनी ही' इस गलती से उत्पन्न खराबीका बहाना बनाकर उसने 
इस लोकेशनकों मिटा देनेका निश्चय किया और उस जमीनपर कब्जा कर लेनेकी 
सत्ता वहांकी' धारा-सभासे प्राप्त कर ली। जब में जोद्ान्सबर्गमें रहने गया 
तब वहांकी यह स्थिति हो रही थी । ः 
वहांके निवासी अपनी-अपनी जभीनके मालिक थे। इसलिए . उन्हें 
कुछ हर्जाना देना जरूरी था! हरजानेकी' रकम तय करनेके लिए एक खास 
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पंचायत बैठाई गई थी । म्यूनिसिपेलिटी' जितना हरजाना देना चाहती उतनी 
रकम यदि मकान-मालिक लेना मंजूर न करे तो उसका फैसला यह पंचायत करती 
औ्रौर मालिककों वह मंजूर करना पड़ता । यदि पंचायत म्यूनिसिपैलिटीसे ज्यादा 
रकम देना तय करे तो मकान मालिकके वकीलका खच्चे म्यूनिसिपेलिटीकों 
चुकाना पड़ता था । ह 

ऐसे बहुतेरे दावोंमें मकान-मालिकोंने मुझे अपना वकील बनाया था | 
पर में इसके द्वारा रुपया पैदा करना नहीं चाहता था । मेंने उनसे पहले ही' कह 
दिया था--“यदि तुम्हारी जीत होंगी तो म्यूनिसिपैलिटीकी' शोरसे खर्चकी जो- 
कुछ रकम मिलेगी उसीपर में संतोष कर लूंगा । तुम तो मुझे फी पट्टा दस पौंड 
दे देना, बस। फिर तुम्हारी जीत हो या हार ।  इसमेंसे भी लगभग आधी 
रकम गरीबोंके लिए अस्पताल बनवाने या ऐसे ही किसी सार्वेजनिक काममें 
लगानेका अपना इरादा मैंने उनपर प्रकट कर दिया था। स्वभावतः ही इससे 
. सब लोग बहुत खुश हुए । 

लगभग ७० दाबोंमें सिर्फ एकमें मेरे मवक्किलकी हार हुई। इससे 
फीससें मुझे भारी रकम मिल गई। परंतु इसी समय इंडियन श्रोपीनियन की 
मांग मेरे सिरपर सवार ही थी। इसलिए मुझे याद पड़ता हैँ कि लगभग १६०० 
पौंडका चेक उसीमें काम आ गया था । द 

इन दावोंकी पैरवीमें मैंने अपने खयालके श्रनुसार काफी परिश्रम किया 
था। मवक्किलोंकी तो मेरे आस-पास भीड़ ही' लगी रहरत थी। इनमेंसे लगभग 
संब या तो बिहार इत्यादि उत्तर तरफके या तामिल-तेलगू इत्यादि दक्षिण प्रदेशके 
लोग थे । वे पहली गिरमिटमें आये थे और अब मुक्त होकर स्वतंत्र पेशा कर रहे थे । 

इन लोगोंने अपने दुःखोंको मिटानेके लिए, भारतीय व्यापारी-वर्गसे 
अलग अपना एक मंडल वनाया था। उसमें कितने ही बड़े सच्चे दिलके, उदार- 
भाव रखनेवाले और सच्चरित्र भारतवासी थे। उनके अध्यक्षका नाम था श्री 
 जेरामसिंह और अध्यक्ष न रहते हुए भी अध्यक्षके जैसे ही टूसरे सज्जन थे श्री बदरी । 
अब दोनों स्वर्गवासी हो चुके है । दोनोंकी तरफसे मुझे अतिशय सहायता मिली 
थी। श्री बदरीके परिचयमें में बहुत ज्यादा आया था और उन्होंने सत्याग्रहमें 
: आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। इन तथा ऐसे भाइयोंके द्वारा में उत्तर-दक्षिणके. 
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बहु-संख्यक भारतवासियोंके गाढ़ संपकर्मे आया और में केवल उनका वकील ही 
नहीं, बल्कि भाई वेनकर रहा झौर उनके तीनों प्रकारके दुःखोंमें उतका साझी 
हुआ । सेठ भ्रब्दुल्लाने मुझे गांवी नामससे संबोधन करनेसे इन्कार कर दिया । 
श्रीर साहब तो सुझे कहता शोर मानता ही कौन ? इसलिए उन्होंने एक बड़ा 
ही प्रिय झब्द ढूंढ निकाला । मुझे वे लोग भाई कहकर पुकारने लगे । यह नाम 
अ्ंततक दक्षिण अफ्रीकार्मे चला । पर जब ये गिरमिटमुक्त भारतीय मुझे भाई' 
कहुकर बुलाते तब मुझे उसमें एक खास मिठास मालूम होती थी । 


१४ 
महाम[री----१ 


इस लॉकेशनका कब्जा म्यूनिसिपैलिटीने छे तो लिया; परंतु तुरंत ही 
हिंदुस्तानियोंकोीं वहांसे हटाया नहीं था | हां, यह तय जरूर होगया था कि उन्हें 
दूसरी अनुकूल जगह दे दी जायगी । श्रवतक म्यूनिसिपलिटी वह जगह निश्चित 
न कर पाई थी। इस कारण भारतीय लोग उसी' गंदे' लोकेशनमें रहते थे । 
इससे दो बातोंमें फर्क हुआ । एक तो यह कि भारतवासी मालिक न रहकर सुधार- 
विभागके किरायेदार बने, और दूसरे गंदगी पहलेसे अधिक बढ़ गई । इससे पहले 
तो भारतीय लोग मालिक समझें जाते थे, इससे वे अपनी राजीसे नहीं तो डरसे 
ही पर कुछ-न-कुछ तो सफाई रखते थे; कितु अब सुधारका किसे डर था ? 
मकानोंमें किरायेदारोंकी भी तादाद बढ़ी और उसके स!थ ही गंदगी और अब्यव- 
स्था-की भी बढ़ती हुई । 

यह हालत हो रही थी, भारतवासी अपने मनमें झत्ला रहे थे कि एका- 
एक काला प्लेग' फैल निकला । यह महामारी भारक थी। यह फेफड़ेका प्लेग 
था और गांठवाले प्लेगकी अपेक्षा भयंकर समझा जाता था । कितु खुशकिस्मतीसे 
इस प्छेयका कारण यह लोकेशन न था, वल्कि एक सोनेकी खाव थी । जोहान्सबर्ग- 
के आसपास सोनेकी अ्रनेक ख!नें हैं। उनमें श्रविकांश हब्शी लोग काम करते. 
हैं। उनकी सफाईकी जिम्मेदारी थी सिर्फे गोरे मालिकोंके सिर । इन खानोंपर 
कितने ही' हिंदुस्तानी भी काम करते थे । -उनमेंसे तेईस आादमी' एकाएक प्लेगके 
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शिकार हुए और अपनी. भयंकर अवस्था लेकर वे लोकेशनमें अपने घर आये | 
इन दिनों भाई मदनजीत इंडियन ओपीनियन के ग्राहक बनाने और 
चंदा वसूल करने यहां आये हुए थे। वह लोकेशनमें चक्कर लगा रहे थे। बह 
काफी हिम्मतवर थे । इन बीमारोंकों देखते ही उनका दिल टूक-ट्क होने लगा । 
उन्होंने मुझे पेंसिलसे लिखकर एक चिट भेजी, जिसका भावार्थ यह था-- 
“यहां एकाएक काला प्लेग फैल गया हैँ । झ्रापको तुरंत यहां आकर 
कुछ सहायता करनी चाहिए. नहीं तो बड़ी खराबी होगी' | तुरत ग्राइए ।” 
मदनजीतने बेधड़क होकर एक खाली' मकानका' ताला तोड़ डाला और 
उसमें इन बीमारोंकों लाकर रक्‍्खा | में साइकिलपर चढ़कर लोकेशन 'में 
पहुंच। । वहांसे टाउन-क्लकंकों खबर भेजी श्लौर कहलाया कि किस हालतमें 
मकानका ताला तोड़ लेना पड़ा । क्‍ 
डाक्टर विलियम गाडफ़े जोहान्सबर्गमें डाक्टरी करते थे। वह खबर 
मिलते ही दौड़े श्राये और बीमारोंके डाक्टर और परिचारक दोनों बन गय । 
परंतु बीमार थे तेईस और सेवक थे हम तीन । इतनेसे काम चलना कठिन था । 
अनुभवोंके आ्राधारपर मेरा यह विश्वास बन गया है कि यदि नीयत साफ 
हो तो संकटके समय सेवक और साधन कहीं-त-कहींसे झा जुटते हैं । मेरे दफ्तरमें 
कल्याणदास, माणिकलाल और दूसरे दो हिंदुस्तानी थे। आखिरी दोके नाम 
इस समय मुझ याद नहीं हैं । कल्याणदासकों उसके बापने मुझे सौंप रक्‍्खा था । 
उनके जेसे परोपकारी और केवल ग्राज्ञा-पालनसे काम रखनेवाले सेवक मैंने वहां 
बहुत थोड़े देखे होंगे । सौभा/यसे कल्याणदास उस समय ब्रह्मचारी थे । इसलिए 
उन्हें में कैसे भी खतरेका काम सौंपते हुए कभी न हिचकता । दूसरे व्यक्ति मणिक- 
लाल मुझे जोहान्सबर्गमें ही मिले थे । मेरा खयाल हैँ कि वह भी कुंवारे ही थे । 
इन चारोंकों चाहे कारकुन कहिए, चाहे साथी या पृत्र कहिए, मैंने इसमें होम 
देनेका निश्चय कर लिया । कल्याणदाससे तो पूछनेकी जरूरत ही नहीं थी, 
श्रौर दूसरे लोग पूछते ही तैयार हो गये । “जहां आप तहां हम” यह उनका संक्षिप्त... 
ग्औौर मीठा जवाब था । रः के 
द मि० रीचका परिवार बड़ा था। वह खुद तो कूद पड़नेके लिए तैयार 
थे; कितु मैंने ही उन्हें ऐसा करनेसे रोका । उन्हें इस खतरेमें डालनेके लिए में 
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बिलकल तैयार ने था, मेरी' हिम्मत ही नहीं होती थी। अताएत्र उन्होंने अपरका 
सब काम सम्हाला । 

शुक्रूषाकी यह रात भयावक थी। में इससे पहले बहुत-से रोगियोंकी 
सेबा-शुश्रूषा कर चुका था। परंतु प्छेगके रोगीकी सेवा करनेका अ्रवश्चर मुझे 
कभी न मिला था। डाक्टरोंकी हिम्मतने हमें निडर बना दिया था | रोगियोंकी 
गश्घाका काम बहुत ने था। उन्हें दवा देना, दिलासा देना, पाती-बार्नी दे देता, 
उबका मेला वर्गरा साफ कर देना--इसके सिवा अधिक काम ने था । 

इन चारों नवयुवकोंके प्राग-पणसे किये गये परिश्रम और ऐसे साहस 
ग्और निडरताको देखकर मेरे हयकी सीमा न रही । 

डाक्टर गाडफ्रकी हिम्मत समझमें ञ्रा सकती है, मदनजीतकी भी समझ्षमें 
झा जाती है--पर इन युवकोंकी हिम्मतपर आदरचर्य होता है। ज्यॉ-त्यों करके 
रात बीती । जहांतक मुझे याद पड़ता है, उस रात तो हमने एक भी बीमारकों 
नहीं खोया । 

परंतु यह प्रसंग जितना ही कहणाजनक है उतना ही मनोर॑ंजक और मेरी' 

दृष्टिमें धामिक भी हैँ । इस कारण इसके लिए श्रभी दो और अध्यायोंकी आा- 
वश्यकता होगी । हु 


१६ 
महामारी---२ 


इस प्रकार एकाएक मकानका ताला तोड़कर बीमारोंकी सेवा-शुअ्षा 
करनेके लिए टाउन-क्लकंने हमारा उपकार माना और सच्चे दिलसे कबूल किया- 
“ऐसी हालतका एकाएक सामना और प्रबंध करनेकी सहलियत हमारे पास नहीं। 
आ्रपको जिस किसी प्रकारकी सहायताकी आवश्यकता हो, आप अवश्य कहिएगा; 
टाउन-कॉसिल अपने बस-मर जरूर आपकी सहायता करेगी ।” परंतु बहांकी, 
म्यूनिसिपलिटीने उचित प्रबंध करनेमें श्रपती तरफसे विलंब न होने दिया 

दूसरे दित एक खाली गोदाम हमारे हवाले किया गया और कहा गया कि 
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उसमें सब बीमार रखे जाय॑ । परंतु उसे साफ करनेकी जिम्मेदारी म्युनिसि- 
पैलिटीने न॑ ली। मकान बड़ा मैला और गंदा था। हम लोगोंने खुद लगकर 
उसे साफ किया। उदारचेता भारतीयोंकी सहायतासे चारपाई इत्यादि मिल 
गई और उस समय काम चलानेके लिए एक खासा अस्पताल बन गया। म्थु- 
निमिय लिटीते एक तर्स--परिचारिका--भेजी और उनके साथ बरांडीकी बोतल 
झौर दीमारोके लिए अन्य आवश्यक चीजें दीं। डाक्टर गाडफ़े ज्यों-के-त्यों 
तनात रहे । 

नर्सको हम शायद ही' कहीं रोगियोंकोी छने देते थे । उसे खद तो छनेसे 
परहेंज न था; बह थीं भी भलीमांनस । कितु हमारी कोशिश यही रही कि जहां- 
तक हो वह खतरेमें न पड़े । तजवीज यह हुई थी कि बीमारोंको समय-समयपर 
बरांडी पिलाई जाय । हमसे भी नर्स कहती कि बीमारीसे अ्रपनेकोी बचानेके लिए 
आप लोग थोड़ी-थोड़ी बरांडी' पिया करो । वह खुद तो पीती' ही' थी । पर मेरा 
मन गवाही नहीं देता था कि बीमारोंकों भी बरांडी' पिलाई जाय | तीम बीमार 
ऐसे थे जो बिना बरांडीके रहनेको तैयार थे। डा० गाडफ़ेकी इजाजतसे मैंने 
उनपर मिठ्टीके प्रयोग किये। छातीमें जहां-तहां दर्द होता था वहां-वहां मेने .. 
मिंट्रीकी पट्टी बंधवाई । इनमेंसे दो बच गये और शेष सब चल बसे । बीस रोगी 
तो इस गोदामर्मं ही मर गये । 

म्युनिसिपलिटीकी ओर से दूसरे प्रबंध भी जारी थे। जोहास्सबर्गंसे 
सात मील दूर एक लेजरेटो श्रर्थात्‌ संक्रामक रोगियोंका अस्पताल था, वहां तंबू 
खड़ा किया गया था और उसमें ये तीन रोगी ले जाये गये थे । प्लेगके दूसरे रोगी क्‍ 
हों तो उन्हें भी वहीं ले जानेका इंतजाम करके हम इस कार्यसे मुक्त हो गये। 
औड़े ही दिल बाद हमें मालूम हुआ कि उस भली नसको हमें मालूम हुआ कि उस भली नसंको भी प्लेग हो गया और 
._ उसीमें बेचारीका देहांत हो गया । यह कहना कठिन हे कि थे रोगी क्यों बच गये 
और हम लोग प्लेगके शिकार क्‍यों न हो सके ? पर इससे मिदट्टीके उपचारपर . 
मेरा विश्वास और दवाके तौरपर भी बरांडीका उपयोग करनेमें मेरी अश्रद्धा 
बहुत बढ़ गई । में जानता हूं कि इस श्रद्धा और अश्वद्धाको निराधार कह सकते हैं। 
पर उस समय इन दो बातोंकी जो छाप मेरे दिलपर पड़ी और जो अबतक कायम 
. है, उसे में मिटा नहीं सकता और इस मौकेपर उसका जिक्र कर देना आवद्यक 
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समझता हं ! 


के 


इस महामारीके फैल निकलते ही मेने एक कड़ा पत्र अखबारोंमें लिखा 
था। उसमें यह बताया गया था कि लोकेशनके म्यूनिश्िपैलिटीके कब्जेमें आनेके 
बाद जो लापरवाही वहां दिखाई गई उसकी तथा जो प्लेग फैला उसकी जिम्मेदार 
म्यनिस्तिषलिष्टी! हैं। इस पत्रके बदोलत मि० हेनरी पोलकले मेरी मलाकात हुई 
और वहीं स्वर्गीय जोसेफ डोकसे भी मुलाकात होनेका एक कारण बन गया था । 
पिछले अध्यायमें म॑ इस बातका जिक्र कर चुका हूं कि में एक निरामिष 
भोजनालयमें भोजन करने जाता था । वहां मिस्टर आल्वर्ट वेस्टसे मेरी भेंट हुई 
थी। रोज हम साथ ही भोजनालयमें जाते और खानेके बाद साथ ही घमने निकलते । 
मि० वेस्ट एक छोटेसे छापेखानेमें साझीदार थे। उन्होंने ग्रखबारोंमें प्लेग-संबंधी 
मेरा वह पत्र पढ़ा और जब भोजनके समय भोजनालयमें मुझे नहीं पाया तो बेचेन 
हो उठ । 
मेने तथा मेरे साथी सेवकोंने प्लेगके दिनोंमें श्रपती खुराक कम कर ली 
थी । बहुत समयसे मेंने यह नियम बना रक्खा था कि जबतक किसी संक्रामक 
रोगका प्रकोप हो तबतक पेट जितना हल्का रक्खा जा सके उतना ही श्रच्छा । 
इसलिए मैने शामका खाना बंद कर दिया था और दोपहरको भी ऐसे समय जाकर 
वहां भोजन कर श्राता जबकि इस तरहके खतरोंसे अपनेको बचानेकी इच्छा 
करनेवाले कोई भोजनालयमें न आते हों । भोजनालयके मालिकके साथ तो मेरा 
धनिष्ट परिचय था ही । उससे मेने यह बात कह रक्‍्खी थी कि में इन दिनों प्लेगके 
रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषार्मे लगा हुआझ्रा हूं, इसलिए औरोंकों श्रपती छतसे दूर रखना 
चाहता हूं । 
.. इस तरह भोजनालयमें मुझे न देख कर मि० वेस्ट दूसरे या तीसरे ही दिन 
सुबह मेरे यहां श्रा धमके । में अभी बाहर निकलनेकी तैयारी कर ही रहा था. 
कि उन्होंने आकर मेरे कमरेका दरवाजा खटखटाया । दरवाजा खोलते ही वेस्ट 
बोले---- ह ्् 
“ आपको भोजनालयमें न देखकर में चिंतित हो उठा कि कहीं आप 
भी प्लेगके सपाटेमें न आ गये हों ! इसलिए इस समय इसी' विश्वाससे आया हूं 
कि आपसे अवश्य भेंट हो जायगी | मेरी किसी मददकी' जरूरत हो तो जरूर 
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कहिएगा। में रोगियोंकी सेवा-शश्रुषाक्रे लिए भी तैयार हुं। आप जानत ही हें 
कि मुझपर सिवा अपना पेट भरनेके और किसी तरहकी जिम्मेदारी नहीं है ।* 

मेने मि० वेस्टको इसके लिए धन्यवाद दिया। मुझे नहीं याद पड़ता 
कि मैने एक मिनट भी विचार किया होगा । मेते कहा-- ह 

“ नसका काम तो में आपसे नहीं लेना चाहता । यदि और लोग बीमार 
म॑ हों तो हमारा काम एक-दो दिनमें ही पूरा हो जायगा । पर एक काम आपके 
लायक जरूर है ।* । 

“सो क्‍या है ?* 

“ग्राप डरबन जाकर इंडियन ओपीनियन प्रेसका काम देख सकेंगे ? 
मदनजीत तो अभी यहां रुके हुए हैं । वहां किस्ी-न-किंसीके जानेकी आवश्यकता 
तो है ही । यदि झ्राप वहां चले जाय दो वहाके कामसे में विलझुल निश्चित ही जाऊं। 

वेस्टने जवाब दिया-- आप जानते हैं कि मेरे ख़द एक छापाखाना 
है । बहुत करके तो मे वहां जानेके लिए तैयार हो सकूंगा, पर निद्िचत उत्तर 
आज शामको दे सक्‌ तो हज तो नहीं है ” श्राज शामको घूमने चल सकें तो बाते 

कर लेंगे । 
द उनके आइवासनसे मुझे आनंद हुआ । उसी दिन शामकों कुछ बातचीत 
हुई । यह तय पाया कि वेस्टको १० पौंड मासिक वेतन और छापाखानेके मुनाफेका 
कुछ अंश दिया जाय । महज वेतनके लिए वेस्ट वहां नहीं जा रहे थे । इसलिए 
यह सवाल उनके सामने नहीं था। अपनी उगाही मुझे सॉपकर दूसरे ही दिन 
रातकी मेलसे वेस्ट डरबन रवाना हो गये । तबसे लेकर मेरे दक्षिण अश्लीका 
छोड़नेतक वह मेरे दुःख-सुखके साथी' रहे । वेस्टका जन्म विलायतके लाउथ 
नामक गांवमें एक किसान-कुटुम्बमें हुआ था । पाठशालामें उन्होंने बहुत मामूली 
शिक्षा प्राप्त की थी। वह अपने ही परिश्रमसे अनुभवकी पाठ्शालामें पढ़कर 
और तालीम पाकर होशियार हुए थे। मेरी दृष्टिमें वह एक शुद्ध, संयमी, ईदवर- 
भीरु, साहसी और परोपकारी अंग्रेज थे। उनका व उनके कुटुंबका परिचय 
प्रभी हमें इन श्रध्यायोंमें और होगा । द 
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१७ 
लोकेशनकी होली 


रोगियोंकी सेवा-शुश्लूषासे यद्यपि में और मेरे साथी फारिग हो गये थे, 
तथापि इस प्लेग-प्रकरणके बदौलत दूसरे नये काम भी हमारे लिए पैदा हो गये थे । 
... वहांकी म्यूनिसिपेलिटी लोकेशनके संबंबमें भले ही लापरवाही रखती 
हो; कितु गोरे-निवासियोंके आारोग्यके विषयमें तो उसे चौबीसों घंटे सतक॑ रहना 
पड़ता था। उनके आरोग्यकी रक्षाके लिए रुपया फुंकनेमें भी उसने कोताही' 
नहीं की थी । और इस समय तो प्छेगको वहां न फैलने देनेके लिए उसने पानीकी 
तरह पैसा वहाया। भारतीथोंके प्रति इस म्यूनिसिपैलिटीके व्यवहारकी मुझे 
बहुत शिकायत थी, फिर भी गोरोंकी रक्षाके लिए बह जितनी चिता कर रही' थी 
उसके प्रति अपना आदर प्रदर्शित किये बिना में न रह सका और उसके इस शुभ 
प्रयत्नमें मुझसे जितनी मदद हो सकी मेंने की । में मानता हूं कि यदि वह मदद 
मेंने न की होती तो म्यूनिसिपेलिटीकों दिक्कत पड़ती और शायद उसे बंदूकके 
बलका प्रयोग करना पड़ता श्रौर अपनी इष्ट-सिद्धिके लिए ऐसा करने में वह विलकुल 
न हिचकती' । 
परंतु ऐसा करनेकी तौबत न आने पाई । उस समय भारतीथोंके व्यवहार 
से म्यूनिसिपैलिटीके अधिकारी संतुष्ट हो गये और उसके बादका काम बहुत 
सरल हो गया। म्यूनिसिपेलिटीकी मांगकों हिदुस्तानियोंसे पूरा करानेमें 
मेंने अपना सारा प्रभाव खर्चे कर डाला था। यह काम भारतीयोंके लिए था 
तो बड़ा दुष्कर; परंतु मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी एकने भी मेरे वचनको ठाला हो । 
लोकेशनके चारों ओर पहर। बैठा दिया गया था। बिना इजाजत न 
कोई अंदर जा पाता था, न बाहर आ सकता था । मुझे तथा मेरे साथियों कों बिता 
रुकावट वहां आने-जाने के लिए पास दे दिये गये थे । म्यूनिसिपैलिटीकी तजबीज 
यह थी कि लोकेशनके सब लोगोंको जोहान्सबर्गसे तेरह मील खुले मैदानमें तंबुओंमें 
रखा जाय और लोकेशनमें आग लगा दी जाय । डेरे-तंबुओंका ही क्‍यों न हो, 
पर वहु एक तया गांव बसाना पड़ा था ओर वहां खाद्य ग्रादि सामग्रीका प्रबंध 
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करनेमें कुछ समय लगना स्वाभाविक था। तबतकके लिए यह पहरेका प्रबंध 
किया गया था । 

इससे लोगोंमें बड़ी चिता फंली, परंतु में उनके साथ उनका सहायक 
था--इससे उन्हें बहुत तस्कीन थी। इनमें कितने ही ऐसे गरीब लोग भी' थे 
जो अपना रुपया-पैसा घरमें गाड़कर रखते थे । अब उसे खोदकर उन्हें कहीं 
रखना था। वे न बेंकको जानते थे, न बेक उन्हें | में उनका बैंक बनता मेरे 
घर रुपयोंका ढेर हो गया | ऐसे समयमें में भला मेहनताना क्या ले सकता था? 
किसी तरह मृश्किलसे इसका प्रबंध कर पाया। हमारे बेंकके मैनेजरके साथ 
मेरा अ्रच्छा परिचय था। मेंने उन्हें कहलाया कि मुझे बेंकम बहुतेरे रुपये जमा कराने 
हैं । बेंक आम तौरपर तांबे या चांदीके सिक्‍के लेनेके लिए तैयार नहीं होते । 
फिर यह भी अंदेशा था कि प्लेग-स्थानोंसे आये सिककोंकों छनेमें क्लर्क लोग 
आ्रानाकानी करें। कितु मैनेजरने मेरे लिए सब तरहकी सुविधा कर दी । यह 
बात तय पाई कि रुपये-पैसे जंतु-नाशक पानीमें धोकर बेंकमें जमा कराये जाय॑ । 
इस तरह मुझे याद पड़ता है कि लगभग ६०,००० पौंड बेकमें जमा हुए थे । मेरे 
जिन मवविकिलोंके पास अधिक रकम थी उन्हें मेंने एक निश्चित अवधिके लिए 
बकरे जमा करानेकी सलाह दी, जिससे उन्हें अधिक ब्याज मिल सके । इससे 
कितने ही रुपये उन मवक्किलों के नामसे बैंकमें जमा हुए। इसका परिणाम यह 
हुआ कि कितने ही लोगोंको बेकोंमें रखनेकी आदत पड़ी । 

जीहान्सबर्गके पास विलिप्सफ्रुट फार्म नामक एक स्थान है। लोकेशन- 
निवासियोंकों वहां एक स्पेशल ट्रेतसे के गये | यहां म्यूनिसिपैलिटीने उनके 
लिए अपने खर्चसे घर बैठे पानी पहुंचाया । इस तंबूके गांवका नजारा सैनिकोंके 
पड़ावकी तरह था । लोग ऐसी स्थितिमें रहनेके आदी नहीं थे, इससे इन्हें मानसिक 
दुःख तो हुआ । नई जगह अटपटी मालूम हुई, कितु उन्हें कोई खास कष्ट नहीं उठाना 
पड़ा । में रोज बाइसिकलपर जाकर वहां एक चक्‍कर लगा गश्राता । तीन सप्ताह- 
तक इस तरह खुली हवामें लोगोंकी तंदुरुस्तीपर जरूर अच्छा असर हुआ । और 
मानसिक दुःख तो प्रथम चौबीस घंटे पूरे होनेके पहले ही चला गया था। फिर तो 
वे आनंदसे रहने लगे। में जहां जाता वहां कहीं भजन-कीर्तत और कहीं खेल- 
कूद आदि होते हुए देखता । 
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जहांतक मुझे याद है, लोकेशन जिस दिन खाली कराया गया, या तो 
उसी दिव या उसके दूसरे दिन उसमें आग लगा दी गई । एक भी चीजको वहांसे 
बचा लानेका लोभ म्यूनिसिपैलिटीने नहीं किया । इन्हीं दिनों और इसी कारण 
म्यूनिसिपेलिटीने अपने मार्केटकी सारी लकड़ीकी इमारतें भी जला डालीं, 
जिससे उसे'कोई १० हजार पौंडकी हानि सहनी पड़ी । मार्केटमें मरे चूहे पाये 
गये थे--इसलिए म्यूनिसिपेलिटीको इतने साहसका काम करना पड़ा । इसमें 
नुकसान तो बहुत बरदाश्त करना पड़ा, कितु यह फल जरूर हुश्ना कि प्लेग आगे 
न बढ़ पाया और नगरवासी निःशंक हो गये । 


उदय 


एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव 


इस प्लेगके बदौलत गरीब भारतवासियोंपर मेरा प्रभाव बढ़ा और 
उसके साथ मेरी वकालत और मेरी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई । फिर यूरोपियन 
लोगोंसे जो मेरा परिचय था वह भी इतना निकट होता गया कि उससे भी मेरी 
नेतिक जवाबदेही बढ़ने लगी । 
जिस तरह वेस्टसे मेरी मुलाकात निरामिष भोजनालयमें हुई, उसी 
तरह पोलकसे भी हो गई। एक दिन मेरे खानेकी मेजसे दूरकी मेजपर ए 
नवयूवक भोजन कर रहा था । उसने मझसे मिलनेकी इच्छासे अपना नाम मझतक 
पहुंचाया । मैंने उन्हें श्रपनी मेजपर खानेके लिए बुलाया और वह आये । 
 क्रिटिकका उप-संपादक हं। प्लेग-संबंधी आपका पत्र पढ़नेके 
बाद आपसे मिलनेकी मुझे बड़ी उत्कंठा हुईं। आज आपसे मिलतेका अवसर 
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मिला 








ह शुद्ध भावने मुझे उतकी ओर खींचा । उस रातको हमारा 
एक-इूसरेसे परिचय हो गया और जीवन-संबंधी अपने विचा रोंमें हम दोनोंको बहुत 
साम्य दिखाई दिया । सादा जीवन उन्हें पसंद था। किसी बांतके पट जानेके 
बाद तुरत उसपर अमल करनेकी उनकी शक्ति आश्चर्यजनक मालम हुई । उन्होंने 
अपने जीवनमें कितने ही परिवर्तन तो एकदम कर डाले । 
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इंडियन ओपीनियन का खर्च बढ़ता जाता था। वेस्टने जो विवरण 
वहांका पहली ही बार भेजा उसने मेरे काव खड़े कर दिये । उन्होंने लिखा कि 
जैसा आपने कहा था बसा मुनाफा इस काममें नहीं है । मुझे तो उल्टा नुकसान 
दिखाई पड़ता है। हिसाब-किताबकी व्यवस्था ठीक नहीं है। लेना बहुत हैं 
झोौर वह वेसिर-परका है। बहुतेरा रहोबदल करना होगा। परंत्रु यह हाल 
पढ़कर आप चिंता न करें; मुझसे जितना हो सकेगा भ्रच्छा प्रबंध करूंगा । मुनाफा 
न होनेके कारण में इस कामको छोड़ न दूंगा । 
जबकि मुनाफा नहीं दिखाई नहीं दिया था तब वेस्ट चाहते तो वहुंके 
कामको छोड़ सकते थे और मैं उन्हें किसी तरह दोष नहीं दे सकता था। इतना 
ही नहीं, उल्टा उन्हें श्रधिकार था कि वह मुझे बिना पूछ-ताछ किये उस काममें 
मुनाफा बतानेका दोष-भागी ठहराते। इतना होते हुए भी उन्होंने मुझे कभी 
इसका उलहना तक न दिया; पर में समझता हूं कि इस बातके मालूम होनेपर 
वेस्टकी नजरमें में एक जल्दीमें विश्वास कर लेनेवाला आदमी जंचा होऊंगा । 
मदनजीतकी रायको भावकर बजिना पुछ-त/छ किये ही मेने वेस्टसे मुनाफेका जिक्र 
किया था। पर मेरी यह राय है कि सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रोंकी वही बात दूसरेसे 
कहनी चाहिए, जिसकी खुद उन्होंने जांच कर ली हो । सत्यके पुजारीकों तो 
बहुत सावधानी रखनेकी आवश्यकता हैँ । बिना श्रपना इत्मीनान किये किसीके 
 दिलपर आवश्यकतासे श्रधिक असर डालना भी सत्यको दाग लगाना है। मुझे 
यह कहते हुए बहुत दुःख होता है कि इस बातको जानते हुए भी जल्दीमें विश्वास 
रखकर काम लेनेकी अपनी प्रकृतिको में पूरा-पूरा सुधार नहीं सका। इसका 
कारण हैँ शक्तिसे अधिक काम करनेका लोभ | यह दोष है। इस लोभसे कई 
बार मुझे दुःख हुआ है और मेरे साथियोंकों तो मुझसे भी अ््रिक मनःक्छेश सहना _ 
पड़ा हैँ । द 
वेस्टका ऐसा पत्र पाकर में नेटालके लिए रवाना हुआ ( पोलक/मेरी 
सब बातोंकों जात गये थ। स्टेशनपर मुझे पहुंचाने आ्राये और रस्किन-रचित 
अंटू दिस लास्ट नामक पुस्तक मेरे हाथोंमें रखकर कहा-- यह पुस्तक रास्तेमें 
बढ़ने लायक है। आपको जरूर पसंद आयेगी य 


०० ांभााााआआआाा “मा कम ८ 


पुस्तकको जो मन एक बार पढ़ना शरू किया तो खतम किये बिना न छोड़ ' 
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सका । उसने तो बस मुझे पकड़ ही लिया। जोहान्सवर्गसे नेटाल २४ घंटेका 
रास्ता है । ट्रन शामको इरवन पहुंचती थी । पहुंचनेके बाद रात-भर नींद न आई 


(है #+ मत हरी विमान हे अमन जफमक...% 


इस पुस्तकके विचारोंके अनुसार जीवन बनानेकी धन लग रही थी । 
इससे पहले मन रस्कितकी एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी। विद्यार्थी- 


0७०५ न क्ष१ *ः 
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जीवनमें पा्य-पुस्तकोंके श्रलावा मेरा दाचन नहींक्े बरावर समझना चाहिए 
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ओर कर्म-मूमित प्रवेश करनेके बाद तो समय ही बहुत ऋम रहता हैं। इस कारण 
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आजतक भी मेरा पुस्तक-जाव बहुत हीं थोडा है। में मानतः हूं कि इस झनायाम्षके 
प्रथवा जवर्दस्तीके संयमसे मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है। पर, हां, यह 
कह सकता हूं कि जो-कुछ थोड़ी पुस्तकें मेने पढ़ी हें उन्हें ठोक तौरपर हजम करनेकी 
कोशिश अलबत्ता मेने की हैं । आर मेरे जीवनमें यदि किसी पुस्तकने मेरे जीवनमे यदि किसी पुस्तकने तत्काल 
त्वपृूण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला हो तो वह यही पुस्तक हूँ। बादको 
इसका गजरातीम अनवाद किया था और वह सवदिय के नामसे प्रकाशित 
हज लक: 
मेरा यह विश्वास हैँ कि जो चीज मेरे अंतरतरमें बसी हुई थी उसका 

स्पष्ट प्रतिबिव मेने रस्कितक इस ग्रंथ र्तम देखा आर इस कारण उसने मंत रस्किनके इस ग्रथ-र॒त्नम देखा और इस कारण उसने मुझपर 
अपनों साम्राज्य जमा लिया एवं अपन विचारोक अ्नसार मझसे आाधरण करवाया । 


5 +०0३२७७मादुलणा (कप »थ, "कक 
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हमार श्रत्तस्थ सुप्त भावनानआझाका जाग्रद करनका सामधथ्य जसस हाता 


न्म्ख 
(कक "कक ++ [0 क. ॥शन>+ कमान का अल अरल्बन-+>ननः 


कवि हूं। सब कवियोका प्रभाव सबपर एकसा नहीं होता; क्योंकि सब लोगोंमें 
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सभी अच्छी भावनाएं एक मात्नाम नहीं होती । 
सूददिय के सिद्धांतकों में इस प्रकार समझा 
१ न भल्तेमें अपना भला है।.. 


बज अन्‍य 


गैल ! औौ नाई दोनोंके कामकी कीमत एकगी होती चाहिए, 








->सादा, मजदर और किसानका.ज्यीवन ही सच्चा जीवन है । 
लि ता बात तो में जानता था। टूसरीका मुझ आभास हुआ करता 
था। पर[तीस सर) २) तो मेरे विचार-क्षेत्रमे आई तेक ने थी। पहली बातमें पिछली 
के लए अननुक्र+ उमा भ३भलभस» >» सनक थभ५भ अर स43#+ कर +++»४९क्‍ल्‍283333524. 3534 #-+पवसकानारसदशठमभ००००० ल्‍् 
दोनो बातें समाविष्ट बात स्बोदिय से मुझें सूर्य-प्रकाणकी तरह स्पण्ट दिखाई 
देवे लगी। सुबह होते ही में उसके अनुसार अपने जीवनको वनानेकी चितामें लगा। 
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फिनिक्सकी स्थापना 


सुबह होते ही मेने सबसे पहले वेस्टसे इस सबंधमें बातें कीं । 'सर्वोदिय- 
[ जो प्रभाव मेरे मतपर पड़ा वह मैंने उन्हें कह सुनाया और सुझाया कि इंडियन 
ओपीनियन को एक ले जाये तो कसा ? वहां सब एक साथ रहें, एकसा 
भोजन-खर्च लें, अपने लिए सब खेती कर लिया करें और बचतके समयमें इंडियन 
झोपीनियन का काम करें। वेस्टकों यह बात पसंद हुई। भोजन-खर्चेका हिसाब 
लगाया गया तो कम-से-कम तीन पॉंड प्रति मनृष्य आया । उसमें काले-गोरे का 
भेद-भाव नहीं रकखा गया था । 
परंतु प्रेसमें काम करनेवाले तो कुल ८-१० आदमी थे। फिर सवाल: 
यह था कि जंगलमें जाकर बसनेमें सबको सुविधा होगी या नहीं ? दूसरा सवाल 
यह था कि सब एकसा भोजन-खर्च लेनेके लिए तैयार होंगे या नहीं ? आखिर 
हम दोनोंने तो यही तय किया कि जो इस तजवीजमें शरीक न हो सकें वे अपना 
वेतन ले लिया करें-- कितु आदर्श यही' रकक्‍खा जाय कि धीरे-धीरे सब कार्यकर्ता - 
संस्थावासी हो जाय॑ । 
इसी दृष्टिसे मेने समस्त कार्य-कर्त्ाश्रोंसे बातचीत शुरू की । मदनजीतको .' 
यह बात बिलकुल पसंद न हुई । उन्हें भ्रंदेशा हुआ कि जिस चीजमें उन्होंने अपना .. 
गि-जान लगाया उसे में कहीं अंपनी मर्खतासे एकाव महीनेमें ही मिट्टीमें न मिला .. 
दू'। उन्हें भय हुआ कि इस तरह इंडियन ओपीनियत' बंद हो जायगा, प्रेस भी - 
टूट जायगा और सब कार्यकर्ता भाग खड़े होंगे । | 
मेरे भतीजे छगनलाल गांधी उस ब्रेसमें काम करते थे। उनसे भी मेंने 
वेस्टके साथ ही बात की थी। उनपर परिवारका बोझ था; कितु बचपनसे ही 
उन्होंने मेरे नीचे तालीम लेना और काम करना पसंद किया था । मुझपैर उसका - 
बहुत विश्वास था। इसलिए उन्होंने तो बिना दलील और हज्जतके ही हां 
कर ली और तबसे श्राजतक वह मेरे साथ ही हे 
तीसरे थे गोविर सामी मशीनमंव । वहू भी शामिल हो गये। दूसरे 
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हक, 


लोग यद्यपि संस्थावासी न बने, पर फिर भी उन्होंने जहां प्रेस जाय बहां जाना 
कार किया । 
कि साथ बातचीत करनेमे दोस अधिक दिन गये 


है 
ते तरह अर 

हों, ऐसा याद नहीं पड़ता । तुरंत ही मंने अखवा रसें विज्ञापन दिया कि डरबनके 

नजदीक किसी भी स्टेशनके पास जमीनकी घ्ावश्यकता है । उच्चरमे फिनिक्सक्ी 

जमीनका संदेशा आया । वेस्ट झोर मे जमीन देखने गये और सात दिनके अंदर 

२० एकड़ जमीन ले ली। उमप्तम एक छोटा-सा पावीका झरना भी था। कुछ 

आमसके ओर तारंगीके पेड़ थे। पास हीं ८० एकड़का एक और टुकड़ा था । 


उसमें फलोके पेड़ ज्यादा थे और एक झोंपड़ा भी था। कुछ समय बाद उसे भी' 
खरीद लिया | दोनोंके मिलकर १००० पौंड लगे । 

सेठ पारसी' रुस्तमजी' मेरे ऐसे तमाम साहसके कामों मेरे साथी होते 
थे। उन्हें मेरी यह तजबीज पसंद शआ्राई। इसलिए उन्होंने अपने एक गोदामके 
टीन बगरा, जो उत्तके पास पड़े थे, मुफ्तमें हमें दे दिये । कितने ही हिदस्तानी 
बढ़ई झौर राज, जो मेरे साथ लड़ाईमें थे, इसमें मदद देने लगे और कारखाना 
बनने लगा । एक महीनेमें मकान तैयार हो गया । वह ७५ फीट लंबा और ५० 
फीट चौड़ा था । वेस्ट बगरा अपने शरीरकों खतरेमें डालकर भी बढ़ई आदिये 
साथ रहने लगे । द 

फिनिक्समे घास खूब थी और आबादी बिलक्रुल नहीं थी | इससे सांप 


आ्रादिका उपद्रव रहता था झौर खतरा भी था। शुरूमें तो हम तंबू तानक 
ही' रहने लगे । जे 


मुख्य मकान तैयार होते ही हम लोग एक सप्ताहमें बहुतेरा सामान 
गाड़ियोपर लादकर फिनिक्स चले गये। डरबन शौर फिनिक्समें तेरह मीलका 
फासला था। फिनिक्स स्टेशनसे ढाई मील दूर था। इस स्थान-परिवर्तनके 
कारण सिर्फ एक ही सप्ताह इंडियन ओपीनियन को मरज्यरी प्रेसमें छगाना 


पड़ा था । 
मेरे साथ भेरे जो-जो रिश्तेदार बगरा वहां गये और व्यापार आदि में 
लग गये थे उर मतमें मिल्लानेंका और फिनिक्समें दाखिल करनेका प्रयत्न 


मेंने गुरू किया । वें सब तो घन जमा करनेकी उमंगसे दक्षिण अक्रीका आये थे 
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उनको राजी कर लेना बड़ा कठित काम था । परंतु कितने ही लोगोंको मेरी बात 
जंच गई | इन सबमें से आज तो मगनलाल गांधीका ताम में चुनकर पाठकोंके 
सामने रखता हूं, वर्योकि दूसरे लोग जो राजी हुए थे, वे थोड़े-बहुत समय फिनिक्समें 
रहकर फिर धन-संच्यके फेरमें पड़ गये । मगनलाल गांधी तो अपना काम छोड़कर 
जो मेरे साथ झ्राये, सो श्रवतक रह रहे हैं और अपने बद्धि-वलसे, त्यागसे, शक्तिसे 
एवं अनन्य भवित भावसे मेरे आंतरिक प्रयोगों मेरा साथ देते हूँ एवं मेरे मूल 
साथियोंमें आज उनका स्थान सबें प्रधान है। फिर एक स्वयं-शिक्षित कारी- 
गरके रूपमें तो उनका स्थान मेरी दृष्टिमें अद्वितीय है । 

इस तरह १९०४ ईस्वीमें फिनिक्सकी स्थापना हुई और विध्नों और 
कठिनाइयोंके रहते हुए भी फिनिवस-संस्था एवं इंडियन श्रोपीनियन' दोनों 
श्राजतक चल रहे है। परंतु इस संस्थाके आरंभ-कालकी मुसीवतें श्रौर उस समयकी 
श्राशा-निराशाएं जानने लायक हूं । उनपर हम श्रगले श्रध्यायमें विचार करेंगे । 


ष्रेछ 
पहली रात 


फिमिक्समें इंडियन श्रोपीनियन का पहला अंक प्रकाशित करना श्रासान 
साबित न हुआ । यदि दो बातोंमें मेने पहले दीसे सावधानी न रकखी होती तो 
अंक एक सप्ताह बंद रहता या देरसे निकलता । इस संस्थामें मेरी यह इच्छा कम 
ही रही' थी' कि एंजिनसे चलने वाले यंत्रादि मंगाये जाय॑ । मेरी' भावना यह थी. 
कि जब हम खेती भी खुद द्वार्थोंसे ही करनेकी चाह रखते हूँ तब फिर छापेकी कल 
भी ऐसी ही लाई जाय जो हाथसे चल सके । पर उस समय यह अनुभव हुआ कि 
यह बात सध ने सकेगी । इसलिए झॉयल एंजिन मंगाया गया था। परलु मश्ले 
यह खटका रहा कि कहीं बहांपर यह एंजिन बंद न हो जाय। सो मंचे वेस्टको सुझावा 
कि ऐसे समयके लिए कोई ऐसे काम-चलाऊ साधन भी हम अ्रभीस जटा रक््खे 
अच्छा । इसलिए उन्होंने हाथशें चलानेका भी एक पहिया मंगा रक्‍्खा था 
. और ऐसी तजदवीज कर रक्‍खी थी कि मौका पड़नेपर उससे छापेकी कल चलाई जा 
सके | फिर इंडियन श्रोपीनियन का आकार देनिकपत्रके बराबर लंबा-चौड़ा 


न 


प्र 
ब्न्च 


की । 
5 
>> 


। 


द्छू 
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था। और यदि बड़ी कल अड़ जाय तो ऐसी सविधा वहां नहीं थी कि इतने बड़े 
श्राकरका पत्र तुरंत छापा जा सके | इससे पत्रके उस अंकके बंद रहनेका हू 
ग्रंदेशा था। इस दिक्‍्कतको दर करनेके लिए अखबारका आकार छोटा कर दिया 
कि कठिनाई पर छोटी कलकी भी पांवसे चलाकर अखबार, थोड़े ही पत्नेका 
क्यों न हो, प्रकाशित हो सके 

ग्रारंभ-कालमें इंडियन ओपीनियन की पग्रकाशन-तिथिकी' अगली' रातकों 
सबको थोड़ा-बहुत जागरण करना ही' पड़ता था। पत्रोंकों भाजनेमें छोटे-बड़े 
सब लग जाते और रातको दस-ब्ारह बजे यह काम खतम होता । परंतु पहली 
रात तो इस प्रक।र की बीती जिसे कभी नहीं भूल सकते । पन्नोंका चौखटा तो 
मणीनपर कस गया, पर एंजिन अ्रड़ गया; उसने चलनेसे इन्कार कर दिया। 
एंजिनकी जमाने और चलानेके लिए एक इंजिनियर बूलाया गया था। उससे 
और वेस्टने खूब माथा-पच्ची' की; पर एंजिन टस-से-मस ते हुआ । तब सब 
चिता अपना-सा मुंह लेकर बैठ गये। अंतकों वेस्ट निराश होकर मेरे पास 
झाये । उनकी आंखें आंसश्रोंसे छलछला रही थीं। उन्होंने कहा, अब आज तो 
एंजिनके चलनेकी आशा नहीं और इस सप्ताह हम गझ्खबार समयपर मे निकाल 
सकेंगे । 
“अगर यही बात हैं तव तो अपना कुछ बस नहीं, पर इस तरह आंसू 
बहानेकी कोई आवश्यकता नहीं । और कुछ कोशिश कर सकते हों तो कर देखें । 
हैं हाथमे चलानेका पहिया जो हमारे पाय्त रक्‍्खा है, बह किस दिन काम 
आयेगा ? / यह कहकर .मेंने उन्हें आश्वासन दिया । 
वेस्टने कहा-- “पर उस पहियेकों चलानेवाढे आदमी हमारे पास 
कहां है ? हम लोग जितने हैं उनसे यह नहीं चल सकता। उसे चलानेके लिए 


कक 


बारी-बारीसे चार-चार श्रादमियोंकी जरूरत है। और इत्र हम लोग थक भी 


शि 


बढ़ाई लोगोंका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, इससे वे  छापेखानेसें.. 
तरफ इशारा करके मेंने कहा-- ये मिस्त्री लोग मौजुद _ 


[ 
हैं। इनकी मदद क्‍यों न ले ? और शाजकी रातभर हम सब जागकर छापनेकी 
गे। बस इतना ही कतंब्य हुमारा और बाकी रह जाता है । 


३०५ आत्म-कथा : भाग ४ 


४ ्स्त्रियोंकों जगानेकी और उनसे मदद मांगनेकी मेरी हिम्मत नहीं 
होती | और हमारे जो लोग थक गये हे उन्हें भी कैसे कह ? 
“यह काम मरे जिम्मे रहा । मे कहा । 


५ 
८4 कल न: सकि ० जाय 7 

तब तो मृमकिन है कि सफलता सिल जाय । 
3 60 70... 05... न गी 0०६ उः जल मम भिन्न 
मेने मिस्त्रियोंको जगाया और उनकी मदद मांगी । मुझे उनकी भिन्नत- 


(3०पु०कल्नलनुन अन्क कल 5 रन ी' हे लक कर लय 44 ए्‌ बकल कै: जकअमनक, हलक # 
खद्यामद नहीं करनी पड़ी । उन्होंने कहा-- वाह ! ऐसे वक्त हम यदि कास 
हु पा 


ते थ्रायें तो हम झभादमी ही क्या ? आप झाराम कीजिए, हम लोग पहिया चला 
देगे। हमें इसमें कछ भिहनत नहीं है । और इबर छायेखानेके लोग तैयार थे ही 
थ्रव तो वेस्टके हषेकी सीमा न रही । वह काम करते-करते भजन गाने 
लगे। घोड़ा चलानेमें मेंने भी मिस्त्रियोंका साथ दिया और दूसरे लोग भी 
बारी-बारीसे चजाने लगे। साथ ही पन्ने भी छपने लगे । 


सुबहके सात बजे होंगे । मेने देखा कि झभी बहुत काम बाकी पड़ा है । 
अब हम इंजिनियरकों क्यों न जगा तें ? अब दिनकी 
. रोशनीमें वह और सिर खपाकर देखे तो अ्रच्छा हो । अगर एंजिन चल जाय तो 
अपना काम समयपर पूरा हो सकता है । 
द वेस्टने इंजिनियरकों जगाया । वह उठ खड़ा हुआ और एंजिनके कमरेमें 
गया । शुरू करते ही एंजिन चल भिकला। प्रेस ह्षतादसे गंज उठा। सब 
काहने लगे, यह कंसे हो गया ? रातकों इतनी मिहनत करनेपर भी नहीं चला 
ओर अब हाथ लगते ही इस तरह चल पड़ा, मानो कुछ बिगड़ा ही न था । 
वेस्टने या इंजिनियरने जवाब दिया-- इसका उत्तर देवा कठिन है । 
ऐसा जान पड़ता है, मानों यंत्र भी हमारी तरह आराम चाहते हें। कभी-कभी 
तो उनकी हालत ऐसी ही देखी जाती है । 
मेने तो यह माना कि एंजिनका न चलना हमारी परीक्षा थी और ऐन 
मोकेपर उसका चज़ जाना हमारी शुद्ध मिहनतका शुभ फल था । 
। इसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन ओपीनियन नियत समयपर 
स्टेशन पहुंच गया और हम सब निश्चित हुए । 
..... हमारे इस आग्रहका फल यह हुआ कि इंडियत ओपीनियस की मिय- 
'मितंताकी छाप लोगोंके दिलपर पड़ी और फिनतिक्समें मेहनतका वातावरण 
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४१५, 


फैला । इस संस्थाके जीवनमें ऐसा भी एक युग आगया था, जब जानबूझकर 
एजिन वंद रक्खा गया था और दृढ़तायूवंक हाथके पहियेस ही' काम चलाया गया 
था । में कह सकता हूं कि फिलिक्सके जीवनमें यह ऊंचे-से-अंचा नैतिक काल 
था । 
०, 
8. क, २ 
पोलक भी कूद पड़े 

फिनिक्स जसी' संस्था स्थापित करनेके बाद में खुद थोड़े ही' समय उसमें 
रह सका । इस वातपर मुझे हमेशा बड़ा दुःख रहा है । उसकी स्थापनाके समय 

र हीं बसंगा। वहीं रहकर जो-कुछ सेवा हो सकेगी 
वह कझूंगा श्रौर फिनिक्सकी सफलताकों ही अपनी सेवा समझंगा । परंतु इन 
विचारोके नेश्चित व्यवहार न हो सका। अपने अनुभवसें मेने यह बहुत 
बार देखा हू कि हम सोचते कुछ हे और हो कुछ और जाता है। परंतु इसके साथ 
ही मेने यह भी अनुभव किया है कि जहां सत्यकी ही चाह और उपासना है वहां 
परिणाम चाहे हमारी' धारणाके अनुसार न निकले, कुछ और ही निकले, परंतु 
बह अनिष्ट-- बुरा--नहीं होता और कर्भी-कभी तो आाजासे भी' अधिक अच्छा 
हो जाता हैँं। फिनिवसमें जो अ्रकल्पित परिणाम पंदा हुए और फिनिक्सकों जो 
श्रकल्पित रूप प्राप्त हुआ, वह में निर्चयपृर्वक कह सकता हूं कि अ्रनिष्ठ नहीं । 
हां, यह बात अलबतता निश्चयपर्वक नहीं कह सकता कि उन्हें अधिक अच्छा कह 
सकते है या नहीं । 

हमारी धारणा यह थी कि हम लोग खुद मिहनत करके अपनी रोजी 

कमायेंगे, इसलिए छापेखानेके झासपास हरएक' निवासीकों तीन-तीन एकड़ 
जमीनक! टुकड़ा दिया गया। इसमें एक टुकड़ा मेरे लिए भी नापा गया । हम 
सब लोगोंकी' इच्छा के खिलाफ उनपर टीनके घर बनाये गये । इच्छा तो हमारी 
यह थी कि हम मिट्टी! और फूसके, किसानों के लायक, अथवा ईंटके मकान बनावें; 
पर वह न हो सका । उसमें अधिक रुपया लगता था और अधिक समय भी जाता 
था। फिर सब लोग इस बातके लिए झातुर थे कि कब अपने घर बसा लें और काममें 
लग जाय॑ | 


ल्‍ कि [8] 
ज०० 


्र- 
न 
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यद्यपि इंडियन ओपीनियन के संपादक तो मनसुखलाल नाजर हीं माने 

जाते थे, तथापि वह इस योजनामें सम्मिलित नहीं हुए थे। उनका घर डरबनसें 
ही था। डरबनमें इंडियन ओपीनियन की एक छोटी-सी शाखा भी' थी । 

छापेखानेसें कंपोंज करने यानी अक्षर जमानेके लिए यद्यपि वैत॒निक 
कार्यकर्ता थे, फिर भी उसमें दृष्टि यह रक्खी गई थी कि अक्षर जमानेकी क्रिया 
सब संस्थावासी जान लें और करें; क्योंकि यह है तो आसान, पर इसमें समय 
बहुत जाता है; इसलिए जो लोग कंपोज करना नहीं जानते थे वे सब तैयार हो गये । 
में इस काममें अंततक सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ रहा और मगनलाल गांधी सबसे 
झ्ागे निकल गये । मेरा हमेशा यह मत रहा है कि उन्हें खद अपनी' शक्तिकी 
जानका री नहीं रहती थी । उन्होंने इससे पहले छापेखानेका कोई काम नहीं किया 
था, फिर भी वह एक कुशल कंपोजीटर बन गये और अपनी गति भी बहुत बड़ा 
ली । इतना ही नहीं, बल्कि थोड़े ही समयमें छायेखानेकी सब क्रियाओंपें काफी 
प्रवीणता प्राप्त करके उन्होंने मुझे आदचर्य-चकित कर दिया । जे 

यह काम अभी ठिकाने लगा ही न था, मकान भी अ्रभी तैयार न हुए थे. 
कि इतनेमें ही' इस नये रचे वुटुंबकों छोड़कर मुझे जोहान्सबर्ग भागना पड़ा। 
ऐसी हालत न थी' कि में वहांका काम बहुत समयतक यों ही पटक रखता । 

जोहान्सवर्ग आकर मेंने पोलककों इस महत्त्वपूर्ण परिवर्ततकी सूचना 
दी । अपनी' दी हुई पुस्तकका यह परिणाम देखकर उनके आनंदकी सीमा न . 
रही। उन्होंने बड़ी उमंगके साथ पूछा-- “तो क्‍या में भी इसमें किसी तरह योग . 
वहीं दे सकता 2?” द 
क्‍ मेंने कहा-- “ हां, क्‍यों नहीं, भ्रवश्य दे सकते हैँं। आप चाहें तो इस 
योजनामें भी शरीक हो सकते 
द मुझ आप शामिल कर लें तो मुझे तेयार ही समझिए । 
जवाब दिया । द द 
उनकी इस दृढ़ताने मुझे मृग्ध कर लिया । पोलकने क्रिटिक के भमालिककों 
एक महीनेका नोटिस देकर अपना इस्तीफा पेश कर दिया और भियाद खतम 
होनेपर फिलिक्स आ पहुंचे । अपनी मिलनसारीसे उन्होंने सबका मन हर लिया. 
. और हमारे कटुंबी बतकर वहां बस गये । सादगी तो उनके रगोरेशर्में भरी 


7 


पोलकने 
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हई थी, इसलिए उन्हें फिनिक्सका जीवंत जरा भी अटपटा या कठित ने मालूम 
हुआ, बल्कि स्वाभाविक झौर रुचिकर जान पड़ा । 


हू 79 


[क] 


पर खुद में ही उन्हें वहां अधिक समयतक वहीं रख सका । मि० रीचनें 
विलायतमें रहकर कानूनके अध्ययनको पूरा करनेका निश्चय किया। दफ्तरक्े 
कामका बोझीा मुझ्न अ्रकेलेके बसका न था। इसलिए मेंसे पोजकप्े दप्तरमें रहते 
और वकौलत करनेके लिए कहा। इसमें मेंने यह सोचा था कि उनके वकील 
हो जानेके बाद अंतको हम दोतों किनिक्समें आ पहुंचेंगे । 

हमारी ये सब कल्पैनाएं अंतको झूठी सावित हुईं ; परंतु पोलकके स्वभाव- 
में एक प्रकारकी ऐसी सरलता थी कि जिसपर उनका विश्वास बैठ जाता उसके 
साथ वह हुज्जत न करते और उसकी सम्मतिक्रे अनूकूल चलने का प्रयत्न 
करते । पोलकने मुझे लिखा-- “ मुझे तो यही जीवन पसंद है ओर में यहीं सुखी 
हं। मुझे आशा है कि हम इस संस्थाका खूब विकास कर सकेंगे। परंतु 
यदि ग्रापका यह खयाल हो कि मेरे वहां झ्ानेसे हमारे झ्रादर्श जल्दी सफल होंगे, 
तो में आनेको भी तेयार हूं। 

मेंने इस पत्रका स्वागत किया और पोलक फिनिक्स छोड़कर जोहास्पवर्ग 
आये और मेरे दफ्तरमे मेरे सहायकका काम करने लगे । इसी' समय मेकिनटायर 
नामक एक स्कॉच युवक हमारे साथ शरीक हुआ । वह थियॉसफिस्ट था और 
उसे में कानूनकी परीक्षाकी तैयारीमें मदद करता था। मेने उसे पोलकका अ्रनुकरण 
करनेका निमंत्रण दिया था । 

.. इस तरह फिनिक्सके आदर्शको श्ीक्ष प्राप्त कर लेनेके शुभ उद्देश्यसे 

में उसके विरोधक जीवनमें दिन-दिन गहरा पैठता गया और यदि ईश्वरीय 
संकेत दूसरा न होता तो सादे जीवनके वहाने फैचाये इस मोहजालमें में खुद ही फंस 
जाता । 

परंतु हमारे आदर्शकी रक्षा इस तरह हुई कि जिसकी हममेंसे किसीने 
कल्पना भी नहीं की थी । लेकित उस प्रसंगका वर्णन करनेके पहले अ्रभी कुछ 
और अध्याय लिखने पड़ेंगे । । हे 
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हर 


2] 


जाको राखे साइयां' 


इस समय तो मैंने निकट भविष्यमें देश जानेकी अथवा वहां जाकर स्थिर. 
होनेकी आशा छोड़ दी थी । इधर में पत्नीकों एक सालका दिलासा देकर दक्षिण 
श्रफ्रीका आया था; परंतु साल तो बीत गया और में लौट व सका; इसलिए 
निश्चय किया कि बाल-वच्चोंकोीं यहीं चुलवा ले । 
वाल-बच्चे आ गये । उनमें मेरा तीसरा पुत्र रामदास भी था। रास्तेमें 
जहाजके कप्तानके साथ वह खब हिल-मिल गया था और उनके साथ खिलवाड़ 
करते हुए उसका हाथ टूठ गया था । कप्तावने उसकी खूब सेवा की थी । डाक्टरने 
हड़डी' जोड़ दी' थी. ओर जब वह जोहान्सबर्ग पहंचा तो उसका हाथ लकड़ीकी 
पट्टीसे बांधकर रूमालमें लटकाया हुआ अधर रक्‍खा गया था। जहाजके डाक्टर 
की' हिदायत थी' कि जख्मका इलाज किसी डाक्टरसे ही कराना चाहिए । 
परंतु यह जमाना मेरे मिट्टीक्े प्रयोगोंके दौर-दौरेका था। अपने जिन 
मवविकलोंका विश्वास मुझ अनाड़ी वेद्यरर था उनसे भी' में मिट्टी और पानीका 
प्रयोग कराता था। तव रामदासके लिए दूसरा क्‍या इलाज हो सकता था ? 
रामदासकी उम्र उस समय आठ वर्षकी थी। मेंने उससे पूछा-- में तुम्हारे 
जख्मकी मरहम-पद्टी खुद करूं तो तुम डरोगे तो नहीं ? ” रामदासने हंसकर 
मुझे प्रयोग करनेकी छूट्टी दे दी । इस उम्रमें उसे अ्रच्छे-बुरेकी पहचान नहीं हो 
 सह्ृती थी, फिर भी शक्टर और नीम-हकीम का भेद वह अच्छी तरह जानता था । 
टूसक अज्ावा उसे मेरे प्रयोगोका हाल मालम था और मुझपर उसका विश्वास 
था। इसलिए उसम्तकों कुछ डर नहों मालम हा । 
.... मैने उसकी पट्टी खोली । पर उस समय मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल 
डक रहा था। मन जख्मकों धोया और साफ मिट्टीकी पट्टी! रखकर पूर्ववत्‌ 


का 


[जाके 


पट्टी बांध दी। इस तरह रोज में जख्म साफ करके मिट्टीकी पट्टी चढ़ा देता । 
कोई महीने भरमें घाव सूख गया। किसी' भी दिन उससें कोई खराबी पैदा न हुई... 
और दिन-दिन वह सूखता ही गया । जहाजके डाक्टरने भी कह्दा था कि डाक्टरी 
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भरहम-पट्टीसे भी इतना समय तो लग ही जायगा । 

इससे घरेलू इलाजपर मेरा विश्वास और उसके प्रयोग करनेका मेरा 
साहस बढ़ गया । इसके बाद तो मेने अपने प्रयोगोंकी सीमा बहुत बढ़ा दी थी । 

जख्म, बुखार, अजीर्ण, पीलिया इत्यादि रोगोंपर मिट्ठी, पानी और उपवासके 

प्रयोग कई छीटे-बड़ स्त्री-पुरुषोपर किये और उनमें अ्धिकांशमें सफलता मिली 
इतनेपर भी जो हिम्मत इस विषयमें मुझे दक्षिण अफ्रीका थी वह झव नहीं रह 
और अनुभवसे ऐसा भी देखा गया है कि इन प्रयोगोंमें खतरा तो है ही. । 

इन प्रयोगोंके वर्णनमें मेरा हेतु यह नहीं है कि इसकी सफलता सिद्ध क 
में ऐसा दावा नहीं कर सकता कि इनमेंसे एक भी प्रयोग सर्वाशमें सफल हम हो, 
पर कोई डाक्टर भी' तो अपने प्रयोगोंके लिए ऐसा दावा नहीं कर सकता । मेरे 
कहुनेका भाव ब्विर्फ यही है कि जो लोग नये अ्रपरिचित प्रयोग करना चाहते हैं 
उन्हें अपनेसे ही! उसकी शर्झात करनी चाहिए। ऐज्ा करनेसे सत्य' जल्दी' 
प्रकाशित होता है और ऐसे प्रयोग करनेवाकेको ईश्वर खतरोंसे बचा लेता है । 

मिट्टीके प्रयोगोंगें जो जोखिम थी यही' यू रोपियव लोगोंके निकट समागम- 
में भी थी। भेद सिर्फ दोनोंके प्रकारका था। परंतु इन खतरोंका तो मेरे मनमें 
विचारतक नहीं आया । 

पौलकको मे अपने साथ रहनेका निमंत्रण दिया और हम सगे भाईकी 
तरह रहने लगे । पोलकका विवाह जिम्न देवीके साथ हुआ उसभे उनकी सैत्री' 
बहत समयसे थी। उचित समयपर विवाह कर हछेनेका निश्चय दोनोने कर 
रखा था; परंतु मुझे याद पड़ता है कि पोलक कुछ रुपया जुटा लेनेकी फिराकमें 
थे। रस्किनके ग्रंथोंका अध्ययन और विचारोंझा मनन उन्होंने मश्नसे बहूद अधिक 
कर रक्‍्खा था; परतु पश्चिमके वातावरणमें रस्किनके विचारोंके अनुसार जीवन 
 वितानेकी कल्पना मुश्किलसे ही हो सकती थी । एक रोज मैंने उनसे कहा, “जिस- 
के साथ प्रेम-गांठ बंध गई है उसका वियोग केवल धनाभावसे सहना उचित नहीं 
है । इस तरह अगर विचार किया जाय तब तो कोई गरीब वेचारा विवाह कर ही 
नहीं सकता । फिर भाप तो मेरे साथ रहते हैं। इसलिए घर-खर्चका खयाल ही 
नहीं हू । सो मुझे तो यही उचित मालूम पड़ता हैँ कि आप शादी कर लें 
पोलकसे मुझे कभी कोई बात दुबारा कहनेका मौक! वहीं आया । उन्हें 


४ <ी। ता 2 है! र्ट 
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तुरंत मेरी दलील पट गई। भावी श्रीमती' पोलक विलायतमों थीं, उनके साथ 
चिट्‌टी-पत्री हुई। वह सहमत हुई ओर थोड़े ही' महीनोंमें वह विवाहके लिए 
जोहान्सबर्ग श्रा गई । 

विवाहमें खर्च कुछ भी नहीं करना पड़ा । विवाहके लिए खास वापड्रेतक 
नहीं बनाये गये और धर्म-विधिकी भी कोई आवश्यकता नहीं समझी । श्रीमती 
पोलक जन्मतः ईसाई और पोलक यहुदी थे । दोनों वीति-बर्मके मानने वाले थे | 

परंतु इस विवाहके समय एक मनोरंजक घटना होगई थी । ट्रांसवालमें 
जो कर्मचारी गोरोंके विवाहकी रजिस्ट्री करता वह कालेके विवाहकी नहीं करता 
था । इस विवाहयें दोनोंका पुरोहित या साक्षी में ही था। हम चाहते तो किय्री 
गोरे-मित्रकी भी तजवीज कर सकते थे; परंतु पोलक इस वातको बरदाश्त नहीं 
कर सकते थे, इसलिए हम तीनों उस कर्मचारीके पास गये । जिस विवाहका 
मश्यस्थ एक काला आदमी हो उसमें वर-वर्धू दोनों गोरे ही' होंगे, इस बातका 
विद्वास सहसा उस कर्मचारीकों कैसे हो सकता था ? उसने कहा कि में जांच .. 
करनेके बाद विवाह रजिस्टर कहूंगा। दूसरे दिन बड़े दिनका त्यौहार था । 
. विवाहकी सारी तैयारी किये हुए वर-वबूके विवाहको रजिस्द्रीकी तारीखका इस 
तरह बदला जाना सबको बड़ा नागवार गुजरा | बड़े मजिस्ट्रेटसे मेरा परिचय 
था। वह इस विभागका श्रफसर था। में इस दंपतीको छेकर उनके पास गया।. 
किस्सा सुनकर वह हंसे श्लौर चिंटूठी लिख दी | तब जाकर वह विवाह रजिस्टर: 
हुआ । रू 

आजतक तो थोड़े-बहुत परिचित गोरे पुरंष ही हम लोगोंके साथ रहे. 
थे; पर अब एक अपरिचित अंग्रेज महिला हमारे परिवारमें दाखिल हुई। मुझे 
तो बिलकुल याद नहीं पड़ता कि खुद मेरा कभी उनके साथ कोई झगड़ा हुआ हो; 
परंतु जहां अनेक जातिके और प्रकृतिके हिंदुस्तानी आया-जाया करते थे और 
जहां मेरी पत्नीको अभी ऐसे जीवनका अनुभव थोड़ा था, वहां उन दोनोंको 
कभी-कभी उद्देगकके अवसर मिले हों तो आइचर्य नहीं; परंतु में कह सकता हूं कि . 
एक ही जाति श्रौर कुटुंबके लोगोंमें कदु अनुभव जितने होते हैं, उनसे तो 
झधिक इस विजातीय कुदुंबमें नहीं हुए; बल्कि ऐसे जिन प्रसंगोंका स्मरण मुझे 
. है वे बहुत मामूली कहे जा सकते हैं। बात यह है कि सजातीय-विजातीय यह तो 
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हमारे मनकी तरंगें हैं, वास्तवमें तो हम सब एक ही परिवारके लोग हैं । 

अव, वेस्टका विवाह भी यहीं क्यों न मना ले ? उस समय ब्रह्मचर्य- 
विषयक मेरे विचार परिपक्व नहीं हुए थे। इसलिए छुंजारे मिन्रोंका बविया 
करा देना उन दिनों मेरा एक पेशा हो बैठा था । वेस्ट जब अपनी जन्मभमियें 
माता-पिता मिलनेके लिए गये तो मैंने उन्हें गलाह दी थी कि जहांतक हो सके 
विवाह करके ही लौटना; क्योंकि फिनिक्स हम सबका घर हो गया था और 
हम सब किसान बन बेठे थे, इसलिए विवाह यथा वंज-वद्धि हमारे लिए भयक्ता 
विषय नहीं था । 

वेस्ट लेस्टरकी एक सुंदरी! विवाह लाये। इस कुमारिकाके परिवारक्रे 
लोग लेस्टरके जतेके एक बड़े कारखानेमें काम करते थे। श्रीमती' वेस्ट भ 
समयतक उस जूतेके कारखानेमं काम कर चकी थीं। उसे मे संदरी' ह्‌ 
क्योंकि में उसके गूणोंका पुजारी हूं, और सच्चा सौंदर्य तो मनुष्यका गुण ही' होता 
है। वेस्ट अपनी | भी साथ लागे थे । यह भली' बढ़िया अभी' जिंदा है 
ग्पनी उद्यमशीनलता और हंसमख स्वभावसे वह हम सबको शर्माया करती थी'। 

इधर तो मेने गोरे मित्रोंका विवाह कराया, उधर हिदस्तानी मित्रोंकों 
अपने बाल-बच्चोंको बुलवा लेनेके लिए उत्साहित किया । इससे फिनिक्स एक 

टा-सा गांव बन गया था। वहां पांच-सात हिदुस्तानी-कुटंब रहने और वृद्धि 

पाने लगे थे । 


हक ह 


हवुक कुष्ण०| 
। 


भर 
ने 


हम 
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डरबनमें जो घर बनाया था उप्तमें मी कितते ही फेरफार कर डाले थे । 

पर यहां खर्च बहुत रखा था; फिर भी' झुकाव सादगीकी ही! तरफ था | परंतु 
हन्सवर्ग्मे संर्वेदियके आदर्श और विचारोंने बहुत परिवर्तन कराया । 
एक बरिस्टरके घरमें जितनी सादगी रकखी' जा सकती थी उतनी 

तो खखी ही गई थी; फिर भी कितनी ही सामग्रीके बिना काम चलाना कठिन 
तो मन की बढ़ी हुर काम हाथसे करनेका शौक बढ़ा 














था| सच्चा साइर 
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आभौर उसमें वालकोंकों भी शामिल करनेका उद्योग किया गया । 

वाजारसे रोटी (डबल रोटी) खरीदनेके बदले घरमें हाथसे बिता 
खमी रकी रोटी, कूनेकी बताई पद्धतिसे, बताना शुरू किया । ऐसी रोटीमें मिलका 
आटा काम नहीं दे सकता । फिर मिलके आटेके बजाय हाथका श्राठटा इस्तेमाल 
करनेमें सादगी, तंदुरुत्ती और धत, सबकी अधिक रक्षा होती थी । इसलिए 
७ पौंड खर्च करके हाथसे आटा पीक्षनेकी एक चक्की खरीदी | इसका पहिय। 
भारी था। इसलिए चलानेसें एकको दिक्कत होती थी और दो आदमी उसे 
आसानीसे चला सकते थे। चवकी चलानेका काम खासकर पोलक, में और बच्चे 
करते थे । कथी-कभी' कस्त्रबाई भी था जाती । हालांकि वह प्रायः उस समय 
रसोई करनेसे लगी रहती । श्रीमती पोलकके भझ्ाानेपर बह भी' उसने जठ जाती 
यह कसर के लिए बढ़त श्रच्छी साबित हुईं | उनसे मेने यह अथवा कोई 

काम जबरदस्ती कभी नहीं करवाया; परंतु वे एक खेल समझ कर उसका 

पहिया घुमाते रहते । थक जानेपर पहिया छोड़ देनेकी उन्हें छट्टी थी। में नहीं 
कह सकता, क्‍या बात है कि क्‍या बालक और क्या दूसरे लोग, जिनका परिचय: 
हम आगे करेंगे, किसीने कभी मुझे निराश नहीं किया है । े 

यह नहीं कह सकते कि मंद और ढीठ लड़के मेरे नसीबमें न हों; परंतु 
इनमेंसे बहुतेरे अपने जिम्मेका काम बड़ी उमंगसे करते । इस यगके ऐसे थोड़े 
ही' बालक मुझ याद पड़ते हूँ, जिन्होंने कामसे जी चुराया हो या कहा हो कि अब 


क्‍ घर साफ रखनेके लिए एक नौकर था। वह कुट्ंबीकी तरह रहता था. 
भ्रौर बच्चे उसके काममें पूरी-पूरी मदद करते थे । पाखाना उठा ले जावेके लिए 
म्यूनिसियेलिटीछा नोकर आता था; परंतु पाखानेका कमरा साफ रखना, बैठक 

धोना वर्यरा कास नोकरसे नहीं लिया जाता था और न इसकी झाशा ही रक्‍्खी 
जाती थी। यह काम हम लोग खूद करते थे; क्योंकि उसमें भी बच्चोंको तालीम 
मिलती थी । इसका फल यह हुझ्ाा कि मेरे किसी' भी लड़केको शुरूसे ही पाखाना... 
साफ करतेकी घिन ने रही और आरोग्यके सामान्य नियम भी वे सहज ही सीख 
गये । जोहान्लवर्गमें कोई बीमार तो शायद ही पड़ते; परंतु यदि कोई बीमार - 


होता तो उच्तकी सेवा झादिम बालक अभ्रवश्य शामिल होते और वे इस कामको 
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बड़ी खशीसे करते । 
यह तो नहीं कह सकते कि उनके अक्षर-ज्ञान अर्थात्‌ पुस्तकी' शिक्षाक्ी 

मेने कोई परवाह नहीं की; परंतु हां, मंत्र उसक्ता त्याग करनेमें कुछ संकोच नहीं 
किया । इस कमीके लिए मेरे लड़के मेरी' शिकायत कर सकते है और कई बार 


उन्होंने अपना असंतोष प्रदर्शित भी किया है । में मातता हूं कि उचनें कुछ श्ंशतक 
मेरा दोष है । उन्हें पुस्तक्नी शिक्षा देनेक्ी इच्छा मुझे बहुत हुआ करती, कोशिश 
भी करता; परंतु इस कासमें हमेशा कुछ-न-कुछ विश्व आा खड़ा होता । उसके 
लए घरपर दूसरी शिक्षाका प्रबंध नहों किया था। इपश्रिए में उन्हें क्वबने साथ 


हक] 
मील था। इसलिए सुबह मिलफ़र 


पैदल दपतर के जाता । दफ्तर & 

पाँच मीलकी कसरत उनको ओर सुझे हो जाया करती । रास्ते चलते हुए उन्हें 
कुछ सिखानेकी कोशिश करता; पर वह भी जब दूसरे कोई साथ चलनेवाले न 
होते । दफ्तरमें मवक्किलों और मंशियोंके संपर्कमें वे आते, में बता देता था तो 
कुछ पढ़ते, इबर-उधर घूमते, वाजारसे कोई सामान-सोद्या लाना हो तो लाते । 
सबसे जेठ हरिल्ञालकों छोड़कर सब बच्चे इसी तरह परवरिश पाये । हरिलाल 
देशों रह गया था। यदि म॑ अक्षर-ज्ञानके लिए एक घंटा भी नियमित रूपपे 
दे पाता तो में मानता कि उन्हें आदशे शिक्षण मिला है; क्ितु में यह नियम वे 
रख सका, इसका दुःख उतको और मृझ्कों रह गया है । सजसे बड़े बेटेने तो अपने 
जीकी' जलन मेरे तथा संर्वसाधारगक्े सामने प्रकट की है । दसरोंने अपने हृदयकी 
उदारतासे काम लेकर, इस दोषको अनिवार्य समझकर उत्तको सहन कर लिय! है 

पर इस कमीके लिए मुझे पछतावा नहीं होता और यदि कुछ है भी तो इतना ही 
कि में एक आदर्श पिता साबित न हुआ । परंतु यह मेरा मत हूँ कि मेने अ्रक्षर- 
 ज्ञानकी आहति भी लोक-सेवाके लिए दी है । हो सक्ृता है कि उसके मलमें बन्ञान 
हो; पर में इतना कह सकता हूं कि वह सइभावपूर्ण थी । उनके चरित्र और 
जीवनके निर्माण करनेके लिए जो-कुछ उचित और आवश्यक था, उद्नमें मैंने 
कोई कसर नहीं रहने दी है और में मानता हूं कि प्रत्येक माता-पिताका बह 
अनिवार्य कर्तव्य है। मेरी इतनी कोशिशके बावजूद मेरे बालकोंके जीवनमें जो... 


2 


खामियां दिखाई दी हैं, मेरा यह दढ़ मत हैँ कि वे हम दंपतीकी खामियोंका 
प्रतिबिब हैं । 


प््प हि 


डैट८ आत्म-क्था ; भाग ४ 


बालकोंकों जिस तरह मां-बापकी आकृति विरासतमें मिलती है, उसी 
तरह उनके गूण-दोष भी विरासतमें अवश्य मिलते हैं। हां, श्रास-पासके वाता- 
वरणके कारण तरह-तरहकी घटा-बढ़ी जरूर हो जाती है; परंतु मूल पूंजी तो वही 
रहती है, जो उन्हें बाप-दादोंसे मिली होती हैं। यह भी मेंने देखा है कि कितने 
ही बालक दोषोंकी इस विरासतसे अपनेको बचा लेते हैं; पर यह तो आआत्माका 
मूल स्वभाव है, उसकी बलिहारी है । 
मेरे और पोलकके दरभियान इन लड़कोंके अंग्रेजी-शिक्षणके विषयमें 
गरमागरम बातचीत होती' रही है । मेने शुरूसे ही यह मना है कि जो हिंदुस्तानी 
माता-पिता अपने बालकोंकों बचपनसे ही अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सिखा देते 
हैं वे उनका और देशका द्रोह करते हें । मेरा यह भी मत है कि इससे बालक 
अपने देश की धामिक और सामाजिक विरासतसे वंचित रह जाते हें और उस 
श्रंशतक देशकी' और जगत्‌की सेवा करनेके कम योग्य अपनेको बनाते हैं । इस 
कारण में हमेशा जान-बूझकर बालकोंके साथ गुृजरातीमें ही' बातचीत करता। 
पोलकको यह पसंद न आता । वह कहते-- आप बालकोंके भविष्यको बिगाड़ते 
. हैं।' बह मुझे बड़े आग्रह और प्रेमसे समझाते कि अंग्रेजी-जेसी व्यापक भाबाकों 
.. यदि बच्चे बचपनसे ही सीख लें तो संसारमें जो आज जीवन-संघर्ष चल रहा है. 
: उसकी एक बड़ी मंजिल वे सहजमें ही तय कर लेंगे । मुझे यह दलील न पटी'।.. 
अब मुझे याद नहीं पड़ता कि अ्ंतको मेरा जवाब उन्हें जंच गया या मेरी हठको 
देखकर वह खामोश हो रहे । यह वातचीत कोई बीस बरस पहड़ेकी है। अब 
तो मेरे उस समयके ये विचार अनुभवसे और भी दृढ़ हो गये हैं और भकते ही 
मेरे बालक शअक्षर-ज्ञानमें कच्चे रह गये हों, फिर भी उन्हें मात-मायाका जो सामान्य 
ज्ञान सहज ही मिल गया है उससे उतकों और देशको लाभ ही हुआ है और आज 
वे परदेशी-जँसे नहीं हो रहे है । वे दुभाषिया तो आसानी से हो गये थे; क्योंकि 
. बड़े अंग्रेज मित्र-मंडलके सहवासमें आनेसे और ऐसे देशमें रहनेसे जहां अंग्रेजी 
विशेषरूप से बोली जाती है, वे अंग्रेजी बोलना और मामूली लिखना सीख 
 शये थे । ' 
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घर बनाकर वेठनेके बाद जमकर एक जगह बैठना मेरे नसीवमें लिखा 
ही' नहीं। जोहान्सवर्गमें जमने लगा था कि एक ऐसी घटना हो गई जिसकी 
कत्पता भी नहीं थी । समाचार आये कि नेटालमें जुलू लोगोंने वलवा' खड़ा 
कर दिया । मुझे जुलू लोगोंसे कोई दुश्मनी नहीं थी । उन्होंने एक भी हिंदुस्तानी- 
को नुकसान नहीं पहुंचाया था। स्वग्रं बलवे'के बारेमें भी मुझे शंका थी; परंतु 
में उस समय अंग्रेजी सल्तनतकों संसारके लिए कल्याण-कारी मानता था। 
मे हृदयसे उसका वफादार था। उसका क्षय में नहीं चाहता था। इसलिए 
बल-प्रयोग विषयक नीति-अवीतिके विचार भझे अपने इरादेसे रोक नहीं सकते 
थे। नेटालपर आपत्ति आवबे तो उसके पास रक्षाके लिए स्वयंसेवक-सेना थी' 
ओर श्रापत्तिके समय उसमें जरूरतके लायक और भरती भी हो सकती थी । 
मेने अखबारोंगें पद्म कि स्वयंतेवक-सेना इस बलबे को शांत करनेके लिए चल 
पड़ी' थी । 

में अपनेकों नेटालवासी मावता था और नेटालके साथ मेरा निकट 
संबंध था ही'। इसलिए मेने वहांके गवर्नरकों पत्र लिखा कि यवि जरूरत हो 
तो में घायलोंकी सेवा-शुश्षुषा करनेंके लिए हिदुस्तातियोंकी एक टुकड़ी लेकर 
जानेको तैयार हूं । गवर्नरने तुरंत ही इसको स्वीकार कर लिया। मेंने अनुकूल 
मै श्रववा इतनी जल्दी उत्तर झा जानेकी आशा नहीं की थी। फिर भी 
लिखनेके पहले मेने अपना इंतजाम कर ही लिया था कि यदि गवर्नर 
प्रस्त 


क, 


उत्तरक 
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हा 


का 


मा बको स्वीकार कर ले तो जोहान्सवर्गका घर तोड़ दें। पोलक एक 
लग छोटा घर लेकर रहें और कस्त्रवाई फिनिदस जाकर रहें। कस्त्रबाई 
इस योजनासे पूर्ण सहमत हुईं । ऐसे कार्मोमे उसकी तरफसे कभी कोई रुकाबंट 
ग़नेका स्मरण मुझे नहीं होता । गवर्नेरका जवाब श्ञाते ही मेंने मकान-मालिककों 


र खाली करनेका एक महीनेका वाकायदा नोटिस दे दिया । कुछ सामान फिनिक्स 
गया और कुछ पोलकके पास रह गया । 
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रबन पहुंचकर मेने आदमी मांगे । बहुत लोगोंकों जरूरत न थी । 
हम चौबीस आदमी तैयार हुए । उनमें मेरे अलावा चार गुजराती थे। शेष 
सदरास प्रांतके गिरमिट-सृक्‍त हिंदुस्तानी थे और एक पठान था । 
मुझे ओऔषधि-विभागके सुख्य अविकारीने इन टुकड़ीमें सारजंट मेजर का 
स्थायी पद दिया और मेरे पसंद किये दसरे दो सज्जनोंकों सारजंटकी' और ए 
को कारपोरलकी पदवियां दीं। वर्डी भी सरकारकी तरफसे भसिल्ली]। इसका 
कारण यह था कि एक तो काम करनेवालोंके आत्म-सम्मानकी' रक्षा हो, दूसरे 
काम सुविधा-पूर्वक हो, और तीसरे ऐसी पदवी देनेका वहां रिवाज भी था। इस 
टुकड़ोने छः सप्ताहतक सतत सेवा की । 
बलवे के स्थलपर जाकर मेने देखा कि वहां बलवा' जेसा कुछ नहीं 
था। कोई सामना करता हुआ दिखाई नहीं पड़ा । उसे बलवा' माननेका कारण 
यह था कि एक जुलू सरदारने जुलू लोगोंपर बेठाये नये करको न देनेकी सलाह 
उन्हें दी थी और एक सारजंटको, जो वहां कर वसूल करतेके लिए गया था, मार 
डाला था। जो भी' हो, मेरा हृदय तो इन जुलझोंकी तरफ था और अपनी छावनीमें 
पहुंचनेपर जब हमें खासकरके जुलू घायलोंकी ही शुश्रूधाका काम दिया गया 
तब तो मुझे बड़ी खुशी हुई । उस डाक्टर अ्धिका रीने हमारी इस सेवाका स्वागत 
करते हुए कहा--- गोरे लोग इन घायलोंकी सेवा करनेके लिए तैयार नहीं होते । 
मे अकेला क्या करता ? इनके घाव खराब हो रहे हैं। आप भा गये, यह अच्छा 
हुआ । इसे में इन निरपराध लोगोंपर ईदवरकी कृपा ही समझता हूं । यह कहकर 
मुझे पट्टियां और जंतु-नाशक पानी दिया और उन घायलोंके पास के गये । घायल 
हम देखकर बड़े आनंदित हुए। गोरे सिपाही जंगलमेंसे ज्ांक-झांककर हमको 


६ कक कक 


घाव धोनेसे रोकनेकी चेष्टा करते और हमारे न सुनवेपर वे जुलू लोगोंको जो बुरी: 
बरी गालियां देते उन्हें सुनकर हमें कानोंमें उंगलियां देनी पड़तीं । द 
धीरे-धीरे इन गोरे सिपाहियोंके साथ भी मेरा परिचय हुआ और फिर 

गन मुझे रोकना बंद कर दिया । इस सेनामें कर्नेल स्पाक्स और कर्नल वायली 
थे, जिन्होंने १८९६में मेरा घोर विरोध किया था। वे मझे इस काममें सम्मिलित 
देखकर चकित हो गये ।॥ मुझे खास तोरपर बजाकर उन्होंने धन्‍्यवाद दिया और 
जनरल मेंकेंजीके पास ले जाकर उनसे मेरी मलाकात करवाई ।... हे 





[५ 
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पाठक यह न' समझ लें कि ये लोग पेशेवर सैनिक थे । कर्नल वायलीका 
पेशा था वकालत । कर्नल स्पाक्स कसाईखानेके एक प्रसिद्ध मालिक थे । जनरल 
मैकेंजी नेटालके एक मशहूर किसान थे | ये सव स्वयं-सेवक थे और स्वयं-सेवक 
के रूपमें ही उन्होंने सेनिक शिक्षा और अ्रनभव प्राप्त किया था । 

जिन रोगियोंकी शुश्रूषाका काम हमें सौंपा गया था, वे लड़ाईमें घायल 
लोग न थे। उनमें एक हिस्सा तो था उन कैदियोंका जो शबहपर पकड़े गये थे । 
जनरलने उन्हें कोड़े मारनेकी सजा दी थी। इससे उन्हें जरूम पड़ गये थे 
और उनका इलाज न होनेके कारण पक गये थे । दूसरा हिस्सा था उन लोगोंका, 
जो जुलू-मित्र कहलाते थे। ये मित्रतादर्शक चिह्न पहने हुए थे । फिर भी इन्हें 
सिपाहियोंने भूलसे जख्मी कर दिया था । 

इसके उपरांत खुद मुझे गोरे सिपाहियोंके लिए दवा लानेका और उन्हें 
दवा देवेका काम सौंथा गया था। पाठकोंकों याद होगा कि डाक्टर बूथके छोटे- 
से अस्पतालमें मेने एक सालतक इसकी तालीमव हासिल की थी। इसलिए यहां 
मुझे दिक्कत न पड़ी । इसकी बदौलत बहुतेरे गोरोंसे मेरा परिचय हो गया । 

परंतु युद्ध-स्थलपर गई हुई सेना एक ही जगह नहीं पड़ी रहती । जहां 
जहांसे खतरेके समाचार आते वहीं जा दौड़ती । उनमें बहुतेरे तो घुड़-सवार थे । 

हमारी फौज अपने पड़ावसे चली । उसके पीछे-पीछे हमें भी डोलियां 
कंघोंपर रखकर चलना था। दो-तीन बार तो एक दिनमें चालीस मीलतक 
चलनेका प्रसंग आ गया था। यहां भी' हमें तो बस वहीं प्रभका काम मिला । 
जो जूलू-मित्र भूलसे घायल हो गये थे उन्हें डोलियोंमें उठाकर पड़ावपर छेजाना 
था ओर वहां उनकी सेवा-शुश्र्बा करती थी । 


श्छ्र 
हृदय-मंथन 


जुलू-विद्रोह में मुझे बहुतेरे अनुभव हुए और विचार करनेकी बहुत 


सामग्री मिली | बोशअर-संग्राममें युद्धकी भयंकरता मझे उतनी नहीं मालम हुई 
जितनी इस बार । यह लड़ाई नहीं, मनुष्यका शिकार था। अकेले मेरा ही नहीं, 
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बल्कि दूसरे अंग्रेजोंका भी यही खयाल था। सुबह होते ही हमें सैनिकोंकी गोले- 
बारीकी आवाज पटाखेकी तरह सुनाई पड़ती, जो गांवोंमें जाकर गोलियां झाड़ते । 
इन शब्दोंकों सुनना ओर ऐसी स्थितिमें रहना मुझे बहुत ब्रा मालम हुआ । 
परंत में इस कड॒ई घंटको पीकर रह गया श्रौर ईश्व र-कपासे काम भी जो मझे मिला 
वह भी जल लोगोंकी सेवाका ही । मेने यह तो देख लिया था कि यंदि हमने इस 
कामके लिए कदम न बढ़ाया होता तो दुसरे कोई इसके लिए तैयार न होते । 
इस बातकों स्मरण करके मसने अंतरात्माकों शांति 5ि 
इस विभागमें श्रावादी बहुत कम थी। पहाड़ों और कंदराओंोंमें भले, 
सादे और जंगली कहलानेवाले जुलू लोगकिे कूबों (झोंपड़े)के सिवा वहां कुछ 
नहीं था । इससे वहांका दृश्य बड़ा भव्य दिखाई पड़ता था। मीलोंतक जब हम 
बिना बस्तीके प्रदेशमें लगातार किसी घायलको लेकर अथवा! खाली हाथ मंजिल 
तय करते तब मेरा मन तरह-तरहके विचारोंमें डब जाता । 
यहां ब्रह्मचर्य-विषयक मेरे विचार परिपक्व हुए। अपने साथियोंके 
साथ भी मेते उसकी चर्चा की । हां, यह बात श्रभी मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देती 
थीं कि ईश्वर-दर्शनके लिए ब्रह्मचये अ्रनिवाय है । परंतु यह बात में अच्छी तरह 
जान गया कि सेवाके लिए उसकी बहुत आवश्यकता है । में जानता था कि इस 
प्रकारकी सेवाएं मुझे दिन-दिन अ्रधिकाधिक करनी पड़ेंगी' और यदि में भोग- 
विलासमें, प्रजोत्पत्तिमें, और संतति-पालनमें लगा रहा तो में पूरी तरह सेवा 
ने कर सकंगा। में दो घोड़ोंपर सवारी नहीं कर सकता । यदि पत्नी इस समय 
गर्भवती होती तो में निश्चित होकर आज इस सेवा-कार्यमें नहीं कूद सकता था । 
यदि [ब्रह्मचर्यका पालन न किया जाय तो कुटुंब-वृद्धि मनृष्यके उस प्रयत्नकी 
विरोधक हो जाय, जो उसे समाजके अभ्युदयके लिए करना चाहिए; पर यदि 
विवाहित होकर भी ब्रह्मचयंका पालन हो सके तो कुटुंब-सेवा समाज-सेवाकी 
विरोधक नहीं हो सकती । में इत विचारोंके भंवरमें पड़ गया और ब्रह्मचर्यका 
त ले लेनेके लिए कुछ अधीर हो उठा । इन विचारोंसे मुझे एक प्रकारका आनंद 
हुआ और मेरा उत्साह बढ़ा । इस समय कल्पनाने मेरे सामने सेवाका क्षेत्र बहुत 
विद्ञाल कर दिया था । 
.. ये विचार अभी में अपने मनमें गढ़ रहा था और शरीरको कस ही रहा था 
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कि इतनेमें कोई यह अफवाह लाथा कि बलवा' श्ान्त हो गया है और ग्ब हमें 
छुट्टी मिल जायगी । दूसरे ही दिन हमें घर जानेका हुक्म हुआ और थोड़े ही दिनों 
बाद हम सब अपने-अपने घर पहुंच गये । इसके कुछ ही दिन बाद गवनरने इस 
सेवाके निमित्त मरे नाम धन्यवाद का एक खास पत्र थेजा । 

फिनिक्समें पहुंचकर मेंने ब्रह्मचर्य-विषययक अपने विचार बड़ी तत्यरतासे 
छगनलाल, मगनलाल, वेस्ट इत्यादिके सामने रक्ले। सबको वे पर्संद आये । 
सबने ब्रह्मचयंकों श्रावश्यकता समझी । परंतु सबक्ों उसका पालन बड़ा कठिन 
मालूम हुआ । कितनोंने ही प्रयत्त करनेका साहस भी किया और में मानता हूं 
कि कुछ तो उसमें अवश्य सफन्र हुए हैं । 

मेंते तो उसी समय ब्रत के लिया कि आजसे जीवन-पर्यत ब्रह्मचर्यका 
पालन कहंगा । इस ब्रतका महत्त्व और उसकी कठिनता में उस समय पूरी न समझ 
सका था। कठिनाइयोंका अनुभव तो में आज तक भी करता रहता हूं । साथ 
ही उस ब्रतका महत्त्व भी दिन-दिन अधिकाधिक समझता जाता हूं। ब्रह्मचर्य- 
हीन जीवन मुझे शुष्क और पशुवत्‌ मालूम होता है । पशु-स्वभावत: निरंकुश है 
मनृष्यका मनुष्यत्व इसी बातमें हे कि वह स्वेच्छासे अपनेक्रों अंकुणमें रखखे । 
ब्रह्मचर्यकी जो स्वुति धर्मग्रंथोंमें की गई है उस्तमें पहले मुझे अत्युक्ति मालूम 
होती थी । परंतु अब दिन-दिन वह अ्रधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है कि वह बहुत 
ही उचित और अनुभव-सिद्ध है । 

वह ब्रह्मचर्य जिसके ऐसे महान्‌ फल प्रकट होते हैं, कोई हंसी-खेल नहीं है 
केवल शारीरिक वस्तु नहीं है । 

शारीरिक अंकुशसे तो ब्रह्मचर्यका श्रीगणेश होता है| परंतु शुद्ध बरह्म- 
चर्यमें तो विचार तककी मलिनता न होनी चाहिए । पूर्ण ब्रह्मचारी स्वप्नमें 
भी बुरे विचार नहीं करता । जबतक बुरे सपने आया करते हैं, स्वप्नमें भी 
विकार-प्रबल होता रहता हैँ तबतक यह मानना चाहिए कि अभी ब्रह्मचर्य 
बहुत अपूर्ण है । 

मुझे तो कायिक ब्रह्मचर्यके पालनमें भी महाकब्ट सहना पड़ा। इस 
समय तो यह कह सकता हुं कि में इसके विषयमें निर्मय हो गया हूं; परंतु अपने 
विचारोपर अभी पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सका हूं। में नहीं समझता कि 
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मेरे प्रयत्नमें कहीं कसर हो रही है; परंतु में अब तक नहीं जान सका कि ऐसे-ऐसे 
विचार, जिन्हें ही चाहते हैं, कहांसे और किस तरह हमपर चढ़ाई कर देते 
है। हां, इस बातमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है क्रि विच्ाारोंकों भी रोक लेनेक्ी 
कुंजी मनृष्यके पास है। पर अभी तो में इस निर्णयपर पहुंचा हूं कि वह चाबी 
प्रत्येककों अपने लिए खोजनी पड़ती हे । महापुरुष जो अनुभव अपने पीछे छोड़ 
गये हैं वे हमारे लिए मार्ग-दर्शक हें, उन्हें हम पूर्ण नहीं कह सकते । पूर्णता मेरी 
समझमें केवल प्रभू-प्रसादी है और इसीलिए भक्त लोग अपनी तपर्चयपि पुनीत 
करके रामनामादि मंत्र हमारे लिए छोड़ गये है । मुझे विश्वास होता हे कि अपने को . 
पूर्णहपसे ईश्वराप॑ंण किये बिना विचारोंपर पूरी' विजय कभी नहीं मिल सकती । 
समस्त धर्म-पुस्तकोंमें मेंने ऐसे वचन पढ़े हैं और अपने ब्रह्मचर्यके सूक्ष्मतम पालनके 
प्रयत्नके संबंधर्म में उनकी सत्यताका अ्रनुभव भी कर रहा हूं । 

परंतु मेरी इस छटपटाहटका थोड़ा-बहुत इतिहास शअ्र्गले श्रध्यायोंमें 
आते ही वाला है, इसलिए इस प्रकरणके अंतमें तो इतना ही कह देता हूं कि अपने 
उत्साहके आवेगमें पहले-पहल तो मुझे इस ब्रतका पालन सरल मालूम हुशा । 
परंतु एक बात तो मेने ब्रत लेते ही शुरू कर दी थी। पत्नीके साथ एक शब्या 
अथवा एकांत-सेवनका त्याग कर दिया था। इस तरह इच्छा या अनिच्छासे 
जिस ब्रह्मचयका पालन में १९० ०से करता आया हूं उसका आरंभ ब्रतके रूपमें 
१९०६के मध्यमें हुआ । 
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सत्याग्रहकी उत्त्ति 
जोहान्सबर्गमें मेरे लिए ऐसी रचना तैयार हो रही थी. कि मेरी यह 
एक प्रकारकी आत्म-शुद्धि मानों सत्याग्रहके ही निमित्त हुई हो । जक्मचर्यका 
ब्रत ले छेनेतक मेरे जीवनकी तमाम मुख्य घटनाएं मुझे छिपे-छिपे सत्याग्रहके 
लिए ही तैयार कर रही थीं, ऐसा श्रव दिखाई पड़ता हैं । 
सत्याग्रह' शब्दकी उत्पत्ति होनेके पहले सत्याग्रह बस्तुकी उत्पत्ति हुई है । 
जिस समय उसकी उत्पत्ति हुई उस समय तो में खुद भी नहीं जान सका कि यह 


'&4+४८३५१४८: ४४९ 
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बीज/दिर असल क्या है । 


प्‌ 
तक 
| »+ वीक ९; 


गुजरातीमें हम उसे पैसिव रेजिस्टेंस' इस अंग्रेजी तामसे पहचानने 
लगे; पर जब गोरोंकी एक सभामें मेने देखा कि पैसिव रेजिस्टेंसका संकुचित 
श्र्थ किया जाता है, वह निव॑लका हथियार समझा जाता है, उसमें द्वेषके अ्रस्तित्वकी' 
भी संभावना है और उसका अंतिम रूप हिसामें परिणत हो सकता है तब मुझे 
इस शब्दका विरोध करना पड़ा ओर भारतीथोंके संग्रामका सच्चा झूप लोगोंकों 
। [ना पड़ा-- ओर उस समय हिंदुस्तानियोंको अपने संग्रामका परिचय करानेके 
ब्रिए एक नया शब्द गढ़नेकी जरूरत पड़ी' । 


परंतु मुझे इसके लिए कोई स्वतंत्र शब्द सूझ नहीं पड़ता था। अतएव 


उसके नामके लिए एक इनाम रक्‍्खा गया और «इंडियन ओपीनियन के पाठकोंसे ग्रोपीनियन' १ 


आशा आ। 


उसके लिए एक होड़ शुरू कराई । इसके फलस्वरूप मगनलाल गांधीने सत्‌ --. 
श्राग्रह ८ सदाग्रह बनाकर भेजा । उन्हें इनाम मिला; परत सदाग्रह शब्द 
पपक स्पष्ट करनके लिए बेन को: 2३४०३ 7 एक आहत कमात्ातप पार) रन १० फसभ_्कक»त++०१%९ विन ४अ४ ५०७७७ 


को अधिक स्पष्ट करनेके लिए मेने बीचमें य जोड़कर सत्याग्रह शब्द बनाया 
ओर फिर इस नामसे वह संग्राम पुकारा जाने लगा । 
.->र् पदक सतततत्ा तन उमर 


इस यद्ध तहासेकी दक्षिण अ्फ्लरीकाके मेरे जीवनका और विशेष 


(लि नसलनकल--- न. +०- !७४>«।५३५-५५० ४५»... 


करके करके मेरे सत्यक प्रयोगोंका इतिहास कह सकते हैँ। इस यद्धक इतिहास मन 
0पलभााधभ नकारा जारा सम तसदाभकहा#ना्रासाका एप मा मगरदाकाा पालक नाता नाक कतनभाव एम वाया ५ रा दाना काका जरा "धवन ० ००» बहा कफ कक0५७७३०७७००३००००-+४# किक के ०००० ८" 

बहुत-कुछ यरवदा-जेलम लिख-डाला था और शेषांश बाहर निकलनेपर पूरा 
।# कील नजर किल शनि न शिशशिनि मलिक दल न मिल किन क न न नननकड लक कलम कक बज... 2७७७७७७४७७७७७७७एएएए 


'/तशमातैगा“मपलफिशा:॥/॥९८९॥ 


कर डाला । वह सब नवजीवन में क्रमश: प्रकाशित हुआ है और बादको दक्षिण 


कक धान न नाना ५१3 करन वन नमन नि न न नननननन नकनन+-+ न रन ++ न +»+.५.०५५.......... 30 तह कक लव... कमल 


स्‍तर 


॥/##ास्क१5०४७०००७४ काल ।१०उकनभ+क ० रक/4 40७ ए३4॥ ५ ,फ- ७. 


"०० नकलक पट मन्‍- नली 


जिन सज्जनेंति उस न पढ़ा हो उनसे में पढ़ जानेकी' सिफारिश करता 
हूु। उसे इंतिंहॉयर्म जिंने बॉतीका उल्लेख हों चुका हूँ उनको छोड़कर दक्षिण 


प्रफ्रीकाक मेरे जीवनके कुछ खानर्गी प्रतंग जो उसमें रह गये हैं वही इन अध्यायोंमे 


४०० बब, मर नमन ३4०७ 3.» २००. 
ह-७-०००-/ *०७++-मजल मी 


देनेका विचार करता हूं और पूरा हो जानेके बाद ही हिदुस्तानके प्रयोगोंका 
परिचय पाठकोंकों करानेकी इच्छा है । 


/हिंदीमें यह 'ससस्‍्ता-साहित्य मण्डल, नई दिल्‍्लीसे प्रकाशित हुआ 


है। “अनुवादक 
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इसलिए इन प्रयोगोंके प्रसंगोंके क्रको जो संज्जनं अविच्छितन रखना 
चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे श्रब अपने सामने 'दक्षिण श्रफ्तीकाके इतिहासके 
उन अ्रध्यायोंकोी रख ले । 


२७ व 
भोजनके ओर प्रयोग 


अब मुझे एक फिक्र तो यह लगी कि मन, कर्म और वचनसे ब्रह्मचर्यका ' 

पालन किस प्रकार हो और दूसरी यह कि' सत्याग्रह-संग्रामके लिए अ्रधिक-से- 
अधिक समय किस तरह बचाया जाय और अधिक शुद्धि कैसे हो । इन दो फिक्रोंने 
मुझे अपने भोजनमें श्रधिक संयम और अधिक परिवर्तेनकी प्रेरणा की | फिर 
जो परिवर्तन में पहले मुख्यतः आरोग्यकी' दृष्टिसे करता था वे भ्रब वाभिक दृष्टिसे 
: होने लगे । 
क्‍ इसमें उपवास और अल्पाहारने अधिक स्थान लिया | जिनके अंदर . 

विबय-वासना रहती है उनकी' जीभ बहुत स्वाद-लोलुप रहती' है । यही स्थिति 
मेरी भी थी। जननेंद्रिय और स्वादेंद्रियपर कब्जा करते हुए मुझे बहुत विडंबनाएं 
सहनी' पड़ी है और अब भी में यह दावा नहीं कर सकता कि इन दोनोंपर मैंने पूरी 
विजय प्राप्त कर ली है । मेने अपनेको अत्याहारी माना है । मित्रोंने जिसे मेरा 
संयम माना हैं उसे मेने कभी वैसा नहीं माना । जितना अंकुश में अपनेपर रख सका 
हूं उतना यदि न रख सका होता तो में पशुसे भी गया-बीता होकर अबतक कभीका 
नाशको प्राप्त हो गया होता । में अपनी खामियोंकों ठीक-ठीक जानता हूं और 
कह सकता हूं कि उन्हें दूर करनेके लिए मंने भारी प्रयत्त किये हे । और उसीसे 
में इतने साज़नक इस गरीरको टिका सका हूं और उससे कुछ काम ले सका हूं । 
...... इस बातका भान होनेके कारण और इस प्रकारकी संगति अनायास 

मिल जानेके कारण मेने एकादशीके दिन फलाहार अथवा उपवास शुरू किये 
जन्माष्टमी इत्यादि दूसरी! तिथियोंपर भी उपवास करने लगा; परंतु संयमकी 
दृष्टिसि फलाहार और अन्नाहारमें मुझे बहुत भेद दिखाई न दिया। अनाजके 

नामसे हम जित वस्तुझ्रोंकों जानते हें उनमेंसे जो रस मिलता है वही' फलाहारसे 
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कि 


भी मिलता है और झ्रादत पड़नेके बाद तो मेंते देखा कि उनसे अधिक ही रस मिलता 
है। इस कारण इन तिथियोंके दिन सूखा उपवास अथवा एकासते * को अधिक महत्व 
देता गया । फिर प्रायद्चित्त आदिका भी कोई निमित्त मिल जाता तो उस दिन भी 
एकासना कर डालता । इससे मेने यह प्रनुभव किया कि शरीरके अधिक स्वच्छ 
हो जानेसे रसींकी वृद्धि हुई, भूख बढ़ी और मेने देखा कि उपवासादि जहां एक ओर 
संबमके साथन हू वहीं दूसरी ओर वे भोगके साथन भी बत सकते हें । यह ज्ञान 
हो जानेपर इसके समर्थनर्में उसी प्रकारके मेरे तथा दूसरोंके कितने ही अनुभव 
हुए है । मुझे तो यद्यपि अपना शरीर अविक अच्छा और सुगठित बनाना था 
तथापि अव तो मुख्य हेतु था संयमकों साधना ओर रसोंकों जीतना | इसलिए 
भोजनकी चीजोंमें और उनकी मात्रामें परिवर्तत करने लगा, परंतु रस तो हाथ 
धोकर पीछे ही' पड़े रहते । एक वस्तुको छोड़कर जब उसकी जगह दूसरी' वस्तु 
लेता तो उन्ममेंसे भी नये और अधिक रस उत्पन्न होने लगते । 

इन प्रयोगों मेरे साथ और साथी भी थे। हरमन केलनबेक इनमें 
मुख्य थे । इनका परिचय दक्षिण-अफ्रोकराके सत्याग्रहके इतिहास में दे चुका 
हूं । इसलिए फिर यहां देनेका इरादा छोड़ दिया है । उन्होंने मेरे प्रत्येक्त उपवासमें, 
एकासनेमें एवं दूसरे परिवत्तेंनोंमें, मेरा साथ दिया था। जब हमारे श्रांदोलनका रंग 
खूब जमा था तब तो में उन्हींके घरमें रहता था । हम दोनों अपने इन परिवर्तनोंके 
विषयमें चर्चा करते और नये परिवत्तंनोंमें पुराने रसोंसे भी अधिक रस पीते । 
उस समय तो ये संवाद बड़े मीठे भी लगते थे । यह नहीं मालम होता था कि उनमें 
कोई बात अनुचित होती' थी । पर अनुभवने सिखाया कि ऐसे रसोंसें गोते खाना 
भी अनुचित था। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्यकों रसके लिए नहीं; बल्कि 
दरीरको कायम रखने के लिए ही भोजन करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रियां जब 
केवल शरी'रके और दरीरके द्वारा आत्माके दर्शनके ही' लिए काम करती' है तब 
उसके रस शन्यवत्‌ हो जाते हैं और तभी' कह सकते है कि वह स्वाभाविक रूपमें 
ग्रपना काम करती है । क्‍ क्‍ 

ऐसी' स्वाभाविकता प्राप्त करनेके लिए जितने प्रयोग किये जाय॑ उतने 


'>ररकामिललनननननन १०० का पाक+न्‍० न; ३५ जनक कक ेकसइक 3 उतार ४ पाते १ क १3० ननर++ ५» व. 


* दिलसे एक बार भोजन करता । 
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ही कम हैं और ऐसा करते हुए यदि अनेक शरीरोंकी आहुति देता पड़े तो भी' हमें 
उसकी परवा न करनी चाहिए । पर अ्रभी आज-कल, उलटी' गंगा बह रही है । 
नाशवान्‌ शरीरकों सुशोभित करने श्रौर उसकी आयुको बढ़ानेके लिए हम अनेक 
प्राणियोंका बलिदान करते हैं । पर यह नहीं समझते कि उससे शरीर और आत्मा 
दोनोंका हनन होता है । एक रोगको मिठाते हुए, इंद्वियोंके भोगोंकों भोर्गवेका उद्योग 
करते हुए, हम नये-तये रोग पैदा करते है और अंतको भोग भोगनेकी शक्ति भी खो 
बैठते हें। सबसे बढ़कर आइचर्यकी बात तो यह है कि इस क्रियाकों अपनी 
 आंखोंके सामने होते हुए देखकर भी हम उसे देखना नहीं चाहते । ह 

भोजनके प्रयोगोंका अ्रभी में और वर्णन करना चाहता हुं; इसलिए 
उसका उद्देश्य और तद्विषयक मेरी विचार-सरणि पाठकोंके सामने रख देना 
आवश्यक था । 


श्प 
पत्नीकी इृढ़ता 


कस्तूरबाईपर तीन घातें हुई और तीनोंमें वह महज घरेलू इलाजसे 
बच गईं । पहली घटना तो तबकी है जब संत्याग्रह-संग्राम चल रहा था । उसको 
बार-बार रक्तस्राव हुआ करता । एक डाक्टर मित्रने नह्तर लगवानेकी सलाह 
दी' थी । बड़ी आानाकानीके बाद वह नइ्तरके लिए राजी हुई। शरीर बहुत क्षीण 
हो गया था। डाक्टरने बिना बेहोश किये ही! नश्तर लगाया । उस समय उस्छे, 
दर्द तो बहुत हो रहा था; पर जिस धीरजसे कस्तृरबाईने उसे सहन किया है उसे 
देखकर म॑ दांतों तले अंगुली' देने लगा । नह्तर अ्रच्छी तरह लग गया । डाक्टर 
और उसकी धर्मपत्नीने कस्तूरबाईकी' बहुत अ्रच्छी तरह शुश्रूषा की । 

यह घटना डरबनकी हैँ । दो या तीन दिन बाद डाक्टरने मुझे निर्श्चित 
होकर जोहान्सबर्ग जानेकी' छुट्टी दे दी'। में चला भी गया; पर थोड़े ही दिनमें 
समाचार मिले कि कस्तूरबाईका शरीर बिलकुल सिसटता नहीं है और वह 
बिछौनेसे उठ-बेठ भी नहीं सकती । एक बार बेहोश भी हो गई थी । डाक्टर 
जानते थे कि मझसे पूछे बिना कस्तूरबाईको शराब या मांस--दवामें अथवा 
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? पा 


भोजनमें--तहीं दिया जा सकता था। सो उन्होंने मुझे जोहान्सबर्ग टेलीफोन 
किया-- 

“आपकी पत्नीकों में मांसका शोरवा और बीफ टी” देनेकी जरूरत 
समझता हूं । मुझे इजाजत दीजिए ।” 

मेंने* जवाब दिया, “में तो इजाजत नहीं दे सकता । परंतु कस्तूरबाई 
ग्राजाद है। उसकी हालत पूछने लायक हो तो पूछ देखिए और वह लेना चाहे 
तो जरूर दीजिए । 

“बीमारसे में ऐसी बातें नहीं पूछता चाहता । श्राप खुद यहां भरा जाइए । 
जो चीजें में बताता हूं उनके खानेकी इजाजत यदि आप न दें तो में आपकी' पत्ती की 
जिदगीके लिए जिम्मेदार नहीं हूं । 

यह सुनकर में उसी दिन डरबन रवाना हुझ्ला । डाक्टरसे मिलनेयर 
उन्होंने कहा-- “ मेंनें तो शोरवा पिलाकर आपको टेलीफोन किया था। 

मेने कहा-- “डाक्टर, यह तो विश्वासबात है । ” 

“इलाज करते वक्‍त में दगा-वगा कुछ नहीं समझता । हम डाक्टर 
लोग ऐसे समय बीमारको, उसके रिश्तेदारोंको, धोखा देना पुण्य समझते हैं। हमारा 
धर्म तो है जिस तरह हो सके रोगीको बचाना । ” डाक्टरने दढ़तायुवेक्र उत्तर 
दिया । 

यह सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ । पर मेंनें शांति धारण की'। डाक्टर 
मित्र थे, सज्जन थे। उनका और उनकी' पत्नीका सुझपर बड़ा अहसान था। 
पर में उनके इस व्यवहारको बर्दाश्त करनेके लिए तैयार न था । 

“ डाक्टर, अब साफ-साफ बातें कर लीजिए । बताइए, आप क्या करना 
चाहते हैं ? मेरी पत्नीको बिना उसकी' इच्छाके मांस नहीं देने दूंगा, उसके न 
लेनेसे यदि वहु मरती हो तो इसे सहन करनेके लिए में तैयार हूं ।” द 

डाक्टर बोले--- आपका यह सिद्धांत मेरे घर नहीं चल सकता। में 
तो आपसे कहता हूं कि आपकी' पत्नी' जबतक मेरे यहां है तवतक में मांस अथवा 
जो कुछ देता मृतासिव समझूंगा जरूर दूंगा । अगर आ्आपको यह मंजूर नहीं है 
तो आप अपनी पत्नीकों यहांसे छे जाइए । अपने ही घरमें में इस तरह उन्हें नहीं 


मरने दूंगा । 


३३० आत्म-कथा : भाग ४ 


४ तो क्या श्रापका यह मतलब हूँ कि में पत्नीकों श्रभी ले जाऊं ?” 

“में कहां कहता हूं कि ले जाओ | में तो यह कहता हूं कि मुझपर 
कोई शर्त न लादों तो हम दोनोंसे इनकी जितनी सेवा हो सक्रेगी करेंगे 
और आप आरामसे जाइए । जो यह सीधी-सी बात समझमें न भ्राती हो तो मुझे 
मजबूरीसे कहना होगा कि आप अपनी पत्नीको मेरे घरसे ले जाइए 

मेरा खयाल है कि मेरा एक लड़का उस समय मेरे साथ था। उससे 
मेने पूछा तो उसने कहा-- हां, आपका कहना ठीक है । बा को मांस कैसे दे 
सकते हैं ? 

फिर मेँ कस्तूरबाईके पास गया । वह बहुत कमजोर हो गई थी । उससे 
कुछ भी पूछना मेरे लिए -दुःखदायी था। पर अपना धर्म समझकर मेने ऊपरकी' 
बातचीत उसे थोड़ेमें समझा दी । उसने दढ़तापूर्वक जवांब दिया-- “में मांसका 
शोरबा नहीं लंगी। यह मनुष्य-देह बार-बार नहीं मिला करती । आपकी 
गोदीमें में मर जाऊं तो परवाह नहीं; पर अपनी देहको में भ्रष्ट नहीं होने दूंगी ।” 

मेने उसे बहुतेरा समझाया और कहा कि तुम मेरे विचारोंके अनुसार - 
चलनेके लिए बाध्य नहीं हो । मेंने उसे यह भी बता दिया कि कितने ही अपने 
परिचित हिंदू भी दवाके लिए शराब और मांस लेनेमें परहेज नहीं करते । पर 
वह अपनी बातसे बिलकुल न डिगी और मुझसे कहा-- मुझे यहांसे ले चलो ।” .. 

यह देखकर मे बड़ा खुश हुआ । कितु ले जाते हुए बड़ी चिता हुई। .. 
पर मेने तो निश्चय कर ही डाला और डाक्टरको भी पत्नीका निश्चय सुना दिया । 

वह बिगड़कर बोले--- “आप तो बड़े घातक पति मालूम होते हैं ।.. 
ऐसी नाजुक हालतमें उस बेचा रीसे ऐसी बात करते हुए आपको शरम नहीं मालूम 
हुई ? में कहता हूं कि आपकी पत्नीकी' हालत यहांसे ले जानेके लायक नहीं है । 
उनके शरीरकी हालत ऐसी नहीं है कि जरा भी धवका सहन कर सके । रास्ते 
 हीमें दम निकल जाय तो ताज्जुब नहीं । फिर भी आप हठ-धर्मसि न मानें तो आप - 
जानें। यदि झोरबा न देने दें तो एक रात भी उन्हें मेरे घरमें रखनेकी जोखिम... 
में नहीं लेता ।” का 

रिमजझिम-रिमशझ्िम मेह बरस रहा था। स्ठेशन दूर था। डरबनसे 
फिनिक्सतक रेल रास्ते और फिनिक्ससे लगभग ढाई मीलतक पैदल जाना था। 
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खनरां पूरा-पूरा था । पर मेने यही सोच लिया कि ईहइवर सब तरह मदद करेगा । 
पहले एक आदमीको फिनिक्स भेज दिया । फिनिक्समें हमारे यहां एक हैमक था । 
हैमक कहते हैँ जालीदार कपड़े की झोली अथवा पालनेकों । उसके सिरोंकों 
बांससे वांध देनेपर बीमार उसमें आरामसे झूला करता है । मैंने वेस्टको कहलाया 
कि वह है मक, एक बोतल गरम दूध, एक बोतल गरम पानी और छ: आदमियोंकों 
लेकर फिनिक्स स्टेशनपर आ जायें । 
. जब दूसरी ट्रेन चलनेका समय हुआ तब मेंने रिक्शा मंगाई और उस 

भयंक्रर स्थितिमं पत्नीको लेकर चल दिया । 

पत्नीकी हिम्मत दिलानेंकी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, उलटा मुझीको हिम्मत 
दिलाते हुए उसने कहा-- “ मुझे कुछ नुकसान न होगा, आप चिंता न करें । 

इस ठठरीमें वजन तो कुछ रही नहीं गया था। खाना पेटमें जाता ही 
न था। ट्रेनके डब्बेतक पहुंचनेके लिए स्टेशनके लंबे-चौड़े प्लेटफार्मपर दृरतक 
चलकर जाना था; क्योंकि रिक्शा वहांतक पहुंच नहीं सकती' थी । में उसे सहारा 
देकर डब्बेतक ले गया। फिनिक्स स्टेशनपर तो वह झोली झा गई थी, उसमें 
हम रोगीकों आरामसे घरतक ले गये । वहां केवल पानीके उपचारसे धीरे-थी रे 
उसका शरीर बनने लगा । फिनिक्स पहुंचनेके दो-तीन दिन बाद एक स्वामीजी 
हमारे यहां पधारे । जब हमारी हठ-धर्मीकी कथा उन्होंने सुनी तो हमपर उनको 
बड़ा तरस आया झौर वह हम दोनोंको समझाने लगे । 

मुझे जहांतक याद आता हैं, मणिलाल और रामदास भी उस समय मौजूद 
थे। स्वामीजीन मांसाहारकी निर्दोषतापर एक व्याख्यान झाड़ा; मनुस्मृति 
के इलोक सुनाये । पत्नीके सामने जो इसकी बहस उन्होंने छेड़ी, यह मुझे अच्छा 
न मालूम हुआ; परंतु शिष्टाचारकी खातिर मेंने उसमें दखल न दिया । मुझे 
मांसाहारके समर्थनर्म मनुस्मृतिके प्रमाणोंकी आवश्यकता न थी। उनका पता 
मुझे था। में यह भी जानता था कि ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें प्रक्षिप्त समझते हैं । 
यदि वे प्रक्षिप्त नहों तो भी अद्याहार-तंबंबी मेरे विचार स्वतंत्र-झपसे बन चुके थे ; 
पर कस्तूरबाई की तो श्रद्धा ही' काम कर रही थी, वह बेचा री शास्त्रोंके प्रमाणोंको 
क्या जानती ? उसके नजदीक तो परम्परागत रूढ़ि हीं धर्म था। लड़कोंकों 
अपने पिताके धर्मपर विश्वास था, इससे वे स्वामीजीके साथ विनोद करते जाते 
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। अंतको कस्तूरबाईने यह कहकर इस बहसको बंद कर दिया+-- 
' स्वामीजी, आप कुछ भी कहिए, में मांसका शोरबा खाकर चंगी होना 
नहीं चाहती । अब बड़ी दया होगी, अगर आप मेरा सिर न खपावें। मेंने तो 
ञअपना निश्चय आपसे कह दिया । अरब और बातें रह गई हों तो श्राप इन लड़कोंके 


बापसे जाकर कीजिएगा । 


२६ 
घरमें सत्याग्रह 


है. 
090 मे 660 पहली' बार जेलका अनुभव हुआ । उस समय मुझे यह 


बात मालूम हुईं कि जेलमें जो कितने ही नियम कंदियोंसे पालन कराये जाते हैँ, 
वे एक संयमीको अ्रथवा ब्रह्मचारीकों स्वेच्छा-पुर्वक' पालन करना चाहिए। 
जैसे कि कंदियोंकों सुर्यास्तके पहले पांच बजेतक भोजन कर लेना चाहिए । उन्हें- 
फिर वे हब्शी हों या हिंदुस्तानी-- चाय या काफी न दी जाय, नमक खाना हो तो 
प्रलहदा लें, स्वादके लिए कोई चीज न खिलाईं जाय । जब मैंने जेलके डाक्टरसे 
हिंदुस्तानी कदियोंके लिए करी पाउडर' मांगा और नमक' रसोई पकाते वक्‍त ही 
डालनेके लिए कहा तब उन्होंने जवाब दिया कि “आप लोग यहां स्वादिष्ट चीजें 
खानेके लिए नहीं आये हे। आरोग्यके लिए 'करी पाउडर'की बिलकुल जरूरत 
नहीं । आरोग्यके लिए नमक चाहे ऊपरसे लिया जाय, चाहे पकाते वक्‍त डाल" 
दिया जाय, एक ही बात है । ह 

खेर, वहां तो बड़ी मृश्किलसे हम लोग भोजनमें आवश्यक परिवर्तन 
करा पाये थे, परंतु संयमकी दृष्टिसे जब उनपर विचार करते हैं तो मालूम होता 
कि ये दोनों प्रतिबंध अच्छे ही थे। किसीकी जबरदस्तीसे नियमोंका पालन 
करनेसे उसका फल नहीं मिलता । परंतु स्वेच्छासे ऐसे प्रतिबंधका पालन: 


"जन «कला बता का बज ७ लवकककक. न 


किक 


) ये अनुभव हिन्दीमें मेरे जेलके अनुभव के माससे प्रताप-प्रेस, 
कानपुर, से पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुके हैं। १६१६-१७ में मेंने इनका 
अनुवाद प्रताप-प्रेसके लिए किया था ।-अनुवादक हे 
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किया जाय तो वह बहुत उपयोगी हो सकता है । अ्रतएव जेलसे मिकलवेके बाद 
मेने तुरंत इन बातोंका पालन झुरू कर दिया | जहांतक हो सके चाय पीना बंद 
कर दिया और शामके पहले भोजन करनेकी आ्रादत डाली, जो आज स्वाभाविक 
हो बेठी है । 

परंतु ऐसी भी एक घटना घटी, जिसकी बदौलत मैंने ममक भी छोड़ 
दिया था। वह क्रम लगभग दस वरसतक नियमित झूपसे जारी रहा श्रन्नाहार- 
संत्रंश्वी कुछ पुस्तकोंमें मेने पढ़ा था कि मनुष्यके लिए नमक खाना आवश्यक नहीं 
है। जो नमक नहीं खाता है आरोग्यकी दृष्टिसे उसे लाभ ही होता है और मेरी 
तो यह भी कल्पना दोड़ गई थी कि ब्रह्मचारीको भी उससे लाभ होगा । जिसका 
दरीर निर्बल हो उसे दाल न खानी चाहिए, यह मेने पड़ा था और अनुभव भी 
किया था। परंतु में उसी समय उन्हें छोड़ न सका था; क्योंकि दोनों चीजें 
मुझ प्रिय थीं । 

नश्तर लगानेके बाद यद्यपि कस्त्रवाईका रक्तस्राव कुछ समयके लिए 
बंद हो गया था, तथापि बादकों वह फिर जारी हो गया। अबकी वह किसी 
तरह मिठाये न मिटा । पानीके इलाज बेकार साबित हुए । मेरे इन उपचारों- 
पर पत्नीकी बहुत श्रद्धा न थी; पर साथ ही तिरस्कार भी न था। दूसरा इलाज 
करनेका भी उसे आग्रह न था; इसलिए जब मेरे दूसरे उपचारोंमें सफलता न मिली 
तब मेने उसको समझाया कि दाल और नमक छोड़ दो | मेंने उसे समझानेकी 
हद कर दी, अपनी बातके समर्थनर्में कुछ साहित्य भी पढ़कर सुनाया, पर वह नहीं 
मानती थी। श्रंतको उसने झुंझलाकर कहा-- दाल और नमक छोड़नेके लिए 
तो आपसे भी कोई कहे तो आप भी न छोड़ेंगे ॥ 

इस जवाबको सुनकर, एक ओर जहां मुझे दुःख हुआ तहां दूसरी औोर हे 
भी हुआ; क्योंकि इससे मुझे अपने प्रेमका परिचय देनेका अवसर मिला। उस 
हष॑से मेने तुरंत कहा, तुम्हारा खयाल गलत है, में यदि बीमार होऊं और मुझे 
यदि वद्य इन चीजोंकों छोड़नेके लिए कहें तो जरूर छोड़ दू । पर ऐसा क्‍यों ? 
लो, तुम्हारे लिए में आज हीसे दाल और नमक एक सालतक छोड़े देता हूं । तुम 
छोड़ो या न छोड़ो, मेने तो छोड़ दिया । आप 

यह देखकर पत्नीकों बड़ा पदचात्ताप हुआ । वहू कह. उठी-- माफ 
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करो, आपका मिजाज जानते हुए भी यह बात मेरे मुंहले निकल गई। पअ्रब 
में तो दाल और नमक न खाऊंगी, पर शाप अपना वचन वापस ले लीजिए । 
यह तो मुझे भारी सजा दे दी । 

मेने कहा-- तुम दाल और नमक छोड़ दो तो बहुत ही श्रव्छा होगा । 
मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ ही होगा, परंतु में जो प्रतिज्ञा कर चुका हूं 
वह नहीं टूट सकती । मुझे भी उससे लाभ ही होगा । हर किसी निमित्तसे मनुष्य 
यदि संयमका पालन करता है तो इससे उसे लाभ ही होता है । इसलिए तुम 
इस बातपर जोर न दो; क्योंकि इससे मुझे भी अपनी आजमाइश कर लेनेक। मौका 
मिलेगा और तुमने जो इनको छोड़नेका निश्चिय किया है, उसपर दृढ़ रहनेमें भी 
तुम्हें मदद मिलेगी । इतना कहनेके बाद तो मुझे मनावेकी आवश्यकता रह नहीं 
गई थी । आप तो बड़े हठी हैं, किसीका कहा मानना आपने सीखा ही नहीं ।” 
यह कहकर वह आंसू बहाती हुई चुप हो रही । पु 
क्‍ इसको मे पाठकोंके सामने सत्याग्रहके तौरपर पेश करना चाहता हूं 
और मे कहता चाहता हूं कि में इसे अपने जीवनकी मीठी स्मृतियोंमें गिनता हूं ।. 

इसके बाद तो कस्तूरबाईका स्वास्थ्य खूब सम्हलने लगा। अब यह 
नमक और दालके त्यागका फल है, या उस त्यागसे हुए भोजनके छोटे-बड़े परि- 
वर्ततोंका फल था, या उसके बाद दूस रे नियमोंका पालन क रानेकी मे री जागरूकताका 
फल था, या इस घटनाके कारण जो मानसिक उल्लास हुआ उसका फल था, यह 
में नहीं कह सकता । परंतु यह बात जरूर हुई कि कस्तूरबाईका सूखा शरीर. 
फिर पनपने लगा। रक्‍तस्राव बंद हो गया और वैद्यराज के नामसे मेरी साख 
. कुछ बढ़ गई । क 

खुद मुझपर भी इन दोनों चीजोंको छोड़ देनेका अच्छा ही असर हुआ । 
छोड़ देनेके बाद तो नमक या दाल खानेकी इच्छातक न रही । यों एक साल बीतते 
देर न लगी । इससे इंद्रियोंकी शांतिका अ्रधिक अनुभव होने लगा और संयमकी * 
वृद्धि की तरफ मन अभ्रधिक दौड़ने लगा । एक वर्ष पूरा हो जानेपर भी दाल और. 
. नमकका त्याग तो ठेठ देशमें आनेतक जारी रहा। हां, बीचमें सिर्फ एक ही बार 
. विलायतमें १९१४में, दाल और नमक खाया था; पर इस घटनाका तथा देश्षमें 
 आतेके बाद इन चीजोंकों शुरू करनेके कारणों का वर्णन पीछे कछूंगा |. 
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नमक और दाल छुड़ानेके प्रयोग मेने साथियोंपर खूब किये हें शोर दक्षिण 
अ्फ्रीकार्म तो उसके परिणाम अच्छे ही आये थे। वैद्यककी दृष्टिसे इन दोनों 


शी ॥मपीअ ० त्य कल + कर लीक, सर किक ५ | संय ०० कि जक 03० अल 20. ना न , >> पल स्का 
चीजोंके त्यागके संबंधर्में दो मत हो सकते हैं । पर संयमकी दश्टिसे तो इनके त्यागथमें 
लाभ ही है, इसमें संदेह नहीं । भोगी और संबभीका भोजन और मार्ग अवश्य 


ही जदा-जुदा होना चाहिए । ब्रह्मचर्य पालन करनेकी इच्छा करनेवाले लोग 


0] 


भोगीका जीवन विताकर ब्रह्मचर्यकों कल्नि और कितती ही बार प्रायः अशक्ष्य 
कर डालते हें । 


३२० 
| का लक 

संयंभका आर 

पिछले ग्रध्यायमे यह बात कह चुका हूं कि भोजनमें कितने ही परिवर्तन 

कस्तूरबाईकी बीमारीकी बदोलत हुए । पर अब तो दिन-दिन उसमें ब्रह्मचर्यकी 

दृष्टिसे परिवर्तन करता गया । 

पहला परिवर्तन हुआ दूधका त्याग । दूधसे इंद्रिय-विकार पेदा होते 

हैं, यह बात में पहले-पहल रायचंदभाईसे समझा था। श्रन्नाहार-संबंध्री पंग्रेजी 

पुस्तकें पढ़नेसे इस विचारमें वृद्धि हुई । परंतु जबतक ब्रह्मचर्यका ब्रत नहीं लिया 

था तबतक दूध छोड़नेका इरादा खास तौरपर नहीं कर सका था। यह बात 

तो में कभीसे समझ गया था कि शरीर-रक्षाके लिए दूधकी आवश्यकता नहीं है, 

पर उसका सहसा छूट जानता कठित था। एक ओर में यह बात अधिकाधिक समझता 

ही जा रहा था कि इंद्रियदमनके लिए दूध छोड़ देना चाहिए कि दूसरी श्रोर कलकत्ता- 

से ऐसा साहित्य मेरे पास पहुंचा जिसमें ग्वाे लोगेके द्वारा गाय-भेंसोंपर होने- 

वाले अत्याचारों का वर्णन था। इस साहित्यका मुझपर बड़ा बुरा अ्रसर हुआ 
और उसके संबंधसे मेने मि० केलनवेकसे भी बातचीत की । 

हालांकि भि० केलनबेकका परिचय में सत्याभ्रहके इतिहास में करा चुका हूं 

झ्औौर पिछले एक ग्रध्यायमें भी उनका उल्लेख कर गया हुं; परंतु यहां उनके संबंध 

में दो शब्द भ्रधिक कहनेकी भ्रावश्यकता है । उनकी मेरी मुलाकात अनायास 

होगई थी । मि० खानके वह मित्र थे | मि० खानने देखा कि उनके अंदर गहरा 
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वैराग्यमाव था। इसलिए मेरा खयाल उत्होंने उनके मेरी मलावात कराई। 
जिन द्विनों उनसे मेरा परिचय हुआ उन दिलोंके उनके शौक और शाह-खर्चीको 
देखकर में चौंक उठा था; परंतु पहली ही म्‌लाकातमें मुझसे उन्होंने धर्मके विषयमें 
प्रन्‍न किया । उसमे बद्ध भगवान्‌की बात सहज ही निकल पड़ी । तबसे हमारा 
संपक बढ़ता गया । वह इस हृदतक कि उनके मनमें यह निश्चय हो गया कि जो 
काम में करूं वह उन्हें भी अवश्य करना चाहिए । वह अवे अकेलेके 
लिए मकान-खर्चके अ्रलावा लगभग १२०० ) रुपये मासिक खर्च करते थे । ढ़ेंठ 
हांसे अंतको इतनी सादगीयर आ गये कि उनका मासिक खर्च १२० ) रुपये हो 
गया । मेरे घर-बार बिखेर देने और जेलसे आानेके बाद तो हम दोनों एक साथ 
रहने लगे थे । उस समय हम दोनों अपना जीवन अपेक्षाकृत बहुत कड़ाईके साथ 
बिता रहे थे । 
दूधके संबंध्म जब मेरा उनसे वारत्तालाप हुआ तब हम शामिल रहते 
थे। एक बार मि० केलनबेकने कहा कि जब हम दूधमें इतने दोष बताते हें 
“तो फिर उसे छोड़ क्यों न दें ? वह अनिवाय तो है ही वहीं । ” उनकी इस रायको 
सुनकर मुझे बड़ा आनंद और आआश्चये हुआ । मेने तुरंत उनकी बातका स्वागत 
किया और हम दोनोंने टाल्स्टाय-फार्ममें उसी क्षण दूधका त्याग कर दिया। 
यह बात १९१२ की है । क्‍ 
पर हमें इतने त्यागसे शांति न हुईं । दूध छोड़ देनेके थोड़े ही समय _ 
बाद केवल फलपर रहनेका प्रयोग करनेका निश्चय किया । फलाहारमें भी 
धारणा यह रखी गई थी कि सस्ते-से-सस्ते फलसे काम चलाया जाय । हम 
तेनोंकी श्रार्काक्षा यह थी कि गरीब लोगोंके अन सार जीवन व्यतीत किया जाय। 
हमने अनुभव किया कि फलाहारमें सुविधा भी बहुत होती है । बहुतांशमें चूल्हा 
सुलगानेकी जरूरत नहीं होती । इसलिए कच्ची मूंगफली, केले, खजूर, नींब 
ग्ौर ज॑तून का तेल, यह हमारा मामूली खाना हो गया था 
द जो लोग ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा रखते हें उनके लिए एक 
चेतावनी देन की आवश्यकता है । यद्यपि सन ब्रह्मचयके साथ भोजन और उपवास- 
का निकट संबंध बताया है, फिर भी यह निर्चित है कि उसका मुख्य आधार है. 
हमारा मन । मलिन मन उपवाससे शुद्ध नहीं होता, भोजवका उसपर असर 
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8 गे रत छः एकल“ पार कार अधव्य अरख «6 २ के, व! $२७। लत -हम्ती' को मा] राव कर य्र गा ् 
मानना विलकल श्रमरर्ण हे। गीताके दूसरे अध्याय का यह दंसोक् इस प्रमंग- 
किया ककक मई] लि का 
हर भा डक ओन्ण्यता “नयी. . रथ व बल 2 
पर बअडतः नारद कीत से हिकि ए अत 
कि ईफफ हा कक पर कक किक ्ी 2 3608, -43४; अब द्र्तर १ न] रू जी कप 
जिया दावजउचन्ड साराइासस्थ इहुबाः । 
2 कक ्प 0०4] हा (9५ श्ह्ब्हुर ऋण ६ झच 770 पल मन ॒॒ 
रस राश्पयरथ पर इष्ट्दा सदलूल | 


के वियय  उपवासके दिप्रोंगें ) शमस हो जाते के. मम 
उपवासी के विषय ( उपदाह्क छउतदाम | शसम हा जात हू; परस उनका 


४७७७४-७७॥॥७॥०“" तंज पा शिलिलकनीीद भर का ऐड 


न्यागया ध्पए: २ ट्रप' प्रा थ्ट 
रस नहीं जाता रस तो इलीर-दरव मे से ह/--इश्वर प्रसादर्स ही शयन होते है। 
॥०० बन ६000७ए७एएणएआ ०. नलिनलननननन्‍> ७ ५ 





हिट] 
एिमकाएकामपद्ाएमकपागवपाका “कप नकल फ राणा आधा अ्यतोधकका हट 
का कक अकरतपूषा जे अककट.॥ पडा: छा # 57 कक कक आधारआाण उयादाय ण् शलआ के +आं कपूर ले जनक पूभुताक् घर बंका ०20७ पी 
इससे हम इस सतताजपर पह्च कक्ष उधसाय आाए संदनाक धाम एक 
जज 

कक रे ग्त लिन .5) न] व दे न्‍्पेे न मल 3] किन वर “कक वध शा अत 

कर्क (बुत पुकिकर पता हर ४2४०4 न 7२९ पी # गा #ह! ् प्यारा नी कर 
साधनका रूपया शखाबवरसक है, हच्त पढ़ा था 32:2 नह [ छ्‌ | आए याद सातारक 

पे धन ५ 

१! 'क मम 0, ० न्कप्ा तलन्‍यन्‍आतापाएस न .आ.. काक्रापआ अमन्‍कचा शक न पे नए ुण्ट पाल देव कट ७ पिया आर स्तन पा 325 बहा जब ग्रे द्ला मर मिक 
उपवासके साथ ये | उन्नका पारणात दश्मस हो सकता हे आर 


थयनदा उपधास ने है । 


्ट ५; 673 सकल वफिनापन (सनक अत दे न लक पल जे सकती 
वह हानिकारक सानवित हो सकता है । 


मास्टर साहब 


सत्याप्रहके इतिहासमें जो बात नहीं झा सकी अथवा आंशिक झूपमें 
थाई है वही इन अ्रध्यायोंमें लिखी जा रही हैं। इस बातकों पाठक याद रखेंगे . 
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न्शश का हक ' 8 कम 3 चा-ब्कणु ४०० हक. ५ छा कि न कक. ऑतिफकओ ६ हि. न कस शक, ५ $2मबंक २५ का 4४* रद मी बदल दवा गिल माटाल गण है 07००-०७ खा, नये # ०१“ 
से कूछ दा व व पी भी कर की जज, विद्यार्थी वखरे करते  कीहिजा रा कर जाते 
जी 


4१६. 


बहुत बार में इन बातोंकी ओर आंखें मंद लिया करता । कितनी ही वार उनसे 
सख्तीसे भी काम लेता. जब सख्ती करता और उन्हें देखता कि वे उकता उठे 
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| भी मुझे वहीं याद पड़ता कि सख्तीका विरोध कभी उन्होंने किया हो । जब॑- 
जब में उनपर सख्यी करता तभी तब उन्हें समझाता श्रौर उन्हींसे कबूल करवाता 


व, व 
न्णिः 


कि कामके समय खेलना शअच्छी' श्र वे उस समय तो समझ जाते: पर 
दूसरे ही क्षण भूल जाते । इस तरह काम चलता रहता; परंतु उनके शरीर 


0९ 


आश्रममें शायद ही कोई बीमार होता । कहना होगा कि इसका बड़ा 


कारण था यहांकी श्राबहवया और अच्छा तथा नियमित भोजन । शारीरिक 
शिक्षाके सिलसिलेमें ही गारीरिक व्यवसायक्ी' शिक्षाका भी समावेश कर छेता 
हूं। इरादा बह था कि सबको कुछ-न-कुछ उपयोगी धंधा सिखाना चाहिए। 
इसलिए मभि० केलनबेक ट्रेपिस्ट सठ में चप्पल गांठना सीख आये थे । उनसे मेने 
सीखा और मेने उन बालकोंको सिखाया, जो इस हुनरको सीखनेके लिए तैयार थे । 


नवक्फो का भी कुछ झनभव था और आश्रममें बढ़ईका काम 
जावनेबाजा एक साथी भी था । इसलिए यह काम भी थोड़े-बहत अंशर्मे सिखाया _ 
जाता। रप्ोई बनाना तो लगभग सब ही लड़के सीख गये थे । 
सब काम इन बालकोंके लिए नये थे। उन्होंने तो कभी स्वप्नमें: - 
सोचा होगा कि ऐसा काम सीखना पड़ेगा, दक्षिण अ्रक्रीकारें हिंदुस्तानी . 
केवल प्राथमिक श्रक्षर-ज्ञानकी ही शिक्षा दी जाती थी । टॉल्स्टाय- 
मम पहलेसे ही यह रिवाज डाला था कि जिन कामको हम शिक्षित लोग न 
करे वह बालकोंसे न कराया जाय और हमेशा उनके साथ-साथ कोई-व-कोई 
शिक्षक काम करता । इससे वे बड़ी उम्ंगके साथ सीख सके ।ै। 


डाफका:५ बल पुन पक पर दे ् पा द्ापनाप्ीक फल 
हज ऊया आर अध्ारसानका सबंध अब इसके बाद | 


2 


अच्रनरात्षी 
पिछड़े पसब्यादमों हमने यह देख लिया कि शारीरिक शिक्षा और उसके 
थे कुछ उनर सिखानेका काम टॉब्स्टाय-आ्राश्नममें किस तरह हुआ ।. 


यद्यपि इस के इस तरह नहीं कर सका कि जिससे मुझे संतोव होता फिर 


40७ हर 
ना गाल 


ह्कक्षपाद 


4 के 
जि 


403७७ 
न 
4) 


की] 


ई 


अलतफरन्‍हात 


६. | है पढ़ नेट के पट मद 
सिसललक न्यू 5 मन [जिओ व अत 
* है 2 हु. कदचिनल..3 पुन्‍लण...2 इल्‍लन... हन्‍थाा.॥ न कि + ट * 
है हि?।७एि।ओ तट व लि नेट टि बंद ला की 4 5 ० न फि कि पट ए थि 
का ता का ६० हा आओ हैंड 5 के मी का हज जा | फल कड ई छः 
हर ता एरि हि 0 हम हिला हज हि 7 ्ि जल पु वि छः प्र ४ (>> [9 हा 
बच जओ वह एम. का 7 डे. हल 5) कट आल कण | हा ड्प आई का का एल 
कक नल पर 0० + कि तो बंद ते पड के हि डक मे खा ओ पि 
प्म्स्सा & ऊँ 9 ] न्‍ स्ब्छ च्ज्् ध्यज डे के अकाल! ला डर ह 
अप ईद ! अर /]२8॥ ; न अ हटा के अर्िज. पजल्ट फ्््डि ईड घ्ल | 222 ६६... (७ यु है न - रा | 
छा 7 हक प/ था हि एएओपफू प दा छठ न्फ्द्द शत 5 हे हा कल ६ 
0 जा थी हम नर मत मई दि विन पुल नल ला हल. रिकीर कि 9४८ 
हिलुस्ल रु ० ४५ (5 बा $+ ० है नल ह कक आम £ न | रे ॥ है सथछ डक कक डे # हक टैब ये हल प्रा ड 
कि कण हि 5 हि ज का ७ दि तट डे पा 3 ड़ बा पलट अर ० 
्थ 3 डा ा है * ब्ज (५ नब्त्पा कै रु डे चर ६. | डक यम £५ २ है आया हज मलिक] 
हट कु हक ही कर रस 3 हर पी. िज्यार 7) रस ५ जिड छा धकल हा कि. हा हिंएु: डा हर 
हनन... हैकूओ.. 58... दीक न हा की जे ध 680 का बाड़ | (0 22 ६.5० हि .. /॥ 77 ए 
हि ७ बज आल सदर कैनमनक | -हं हा पु! हक ई..र. पक कं के है स्ञ हैं >न+ औ:3 हे 
ट्र का चुन | कि स्‍ (५ प्य बी स्क्> ० उम्> न्म्फता | हा रे 
हे कट नह 5 0 अं 5 कल. हिल वे  गक्ती पे थक स्ख्ा पट | ईछी * के हज, पी हु पट 
हे 8 है न -ल.. है न 3 बा अ। ह_ की इज नि. टचड ध्ल्द्पा कई: 2 
आम मी 8] 4 ५फ पक मजा (०-० अल ट्ल दल हा लि हू है. पक । बाका (पा | है रस फट ई डे शा जाय | हि न 
डिट दी दि ली अर > मं कि “धवन पुल्ट ॥$ “० 3 2 ४ हि > 
है ्ि है कि ( रे [न्‍न ; का ४ प्र ई 24 ( स्ि | 3-० #-> लिन पा व शा ष््रि दा ड़ ११ जम प ४: [न5 (28 [76 ही ः। 
जि हैक 2१८१७ अमल १&% 7! डा जप अच्छा डे. .« का ्दु्ट कै, बक है. हज न है. भ हक ड 
कह पा लिए व आए पक मर 5: 0 8 िड म जि पर [ टी ॥ शी 
कि अल जप अल हक 5 3 जी के ता पाए (क + | रे कि एए 
कप हि. जि ताज की हि: पइठ ४ ि हए हि गम कट न ड़ वे पा हट 
5500 हाई ् चर हि कल पु बह के चल 2. 5 पथ दा ि प् ि ऊ हा के 
््ि डर दा है कु 8४ | लक 2 का 2४ फट ि 24 हर हे जलन | (६. री आक द कक | आन |; है रफ़ि किन्कल हर कि । छः 
है। स्का | ॥ 2] | हा न्क््टौ ] कली, ४ 
रू 29 5६ , विज. | 00 85 न्ड. ८ ९ चुत दल &- «7, हि ह का 8 $+ का दि. हज 
य पर "2० # ण स्ट # है... न खलन हर &९, | ् जा लक ६ ।छ हट खत ही] ३ ४ एक 
डे १ ध हर भ्ज़ है. «०» रस ह श्र प्‌ हे आर $ है उन्‍बक पी का लय ह....+ रकम ई श्ु प [६ 
85 पे न मो क के के द््प ४ सु्कक पु े जा ली अर ्ँ पर 
श दी पा हु एि कि पद किया का दा क 0 शि हि एक एिक ति की श्ि हि बंद ए ए 
न ईद ० दल ही री की 0 7 पट न रन्य 
< (88४ [ कि ४ हि हब डा १ | छः |, ब्लाक | न्क्् ्िः रह |; के हल्दी ' हा 5. कक, > तन सु चर हर 727 कै 3 हि पे 
3 कक “मै हओ ७ ए? मे हू पि , कि 2 कंछ पि व डे 5 हल 4 2. सि 
(हा. 8 ० कट 85. ! न की है| हट, हि ्् 5 |. |] 8 # (९ हु दा इशे 0 हा या हा 
शेछ जे तन , का गिल 0 7 पा 0 (5 आता जा न 0 520 0-5 2 ही 8 पट 
+9 बच हर $ ६ ४ + ६... मु 2 छू, कक न ज्व्कला ॥ झन्ब कक हैउक का | (/8 4 
+ ! ड् न नल 58: # [5 (5 हे छू न्दु हैं... ५ ि हल 2 | के [ तट पु प्र छि पट एड ६ ध्ः 242 5-0) मप- (ः गदर डि 04 | 
म्दुण प्र हर शा. हे जप । आर जन जी हा 8 > १884 हल जा 5 जल फल हैः | हक ५, | आजम 
पे श्यत ई जब ईु 8 हि है हे, हक झने ४ के हु ५ प् $ ३-+ब० । सेल्येल: ] हे रो ४ पे जनक $% रह | है 
हे क | है ्ा |; | हाई हि पा हे स्टकन का मी डे कै ५ 0 क 2 2 ध न शा छ अन्‍न्‍रखक, नं का दफा 5 हक | हि [280 है 8 
के का का शक मिंट | कं छटि। 5 7 पा 5 5 ४ शिः हर 
४० रा जि (जा न बा व नि आज जकिक 2 के) 28 8 .ड. छि 
छि कआ 9 >अअ हर अआ अं जरा सु४ 7. 7 छा झा हिल पा कि दि हा /7 ८ 
(2 “पु १ है) पुल ] 2 ह। 2 0 हि है #रे विज. थी + हल की ४ हे सिल्लन | 3... «६.६... 
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श्स््ड कह 2 न के रे छा ने कला हा सा 5 हा कट पट |] हज री कै पुरा #£7+ (६: पे ६... ऑल 
कि पट ८ 5. छिए ३८ नल ला या की पीट कि दो पड ६ हि पड हा हम 
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लि 00 3 ४ कह एणआ पता हम ताए 0छ प्र - कह ्‌. “ च पल पद रह, मत द्रि 789 
। अब पड न के की गजल ध ० 7 मल उन > डा पे “ (5 दर * का पूल |! न हा 
मल ता लि का तक ) पे ० 0 कर 
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# छा कि हि 5हि। एफ दिए एछ ४ +४एर 6 ॥| हा की ह 
ड्न्त की हे म्क 3 रे 
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वे मुझे सहज ही हरा सकते हें और जब कोई तामिलभाषी मुझसे मिलने आते तो 

वे मेरे दुभाषियाका काम देते थे । परंतु मेरा काम चल निकला ; क्योंकि विद्यार्थियों- 

से मने कमी अपने अज्ञालकों छिपानेका प्रयत्व नहीं जि वे मुझे सब बातोंमें 
कप हा 


या 
वैसा ही जान गये थे, जैसा कि वास्तव था। इससे पुस्तक-ज्ञानकी भारी कमी. 
रहते हुए भी मेने उनके प्रेम और आादरको कभी त हटने दिया था । 
ड्स 


परंतु मुसलमान बालकोंकी उदू पढ़ाना इससे आसाव था; क्योंकि 
वे लिपि जानते थे । उनके साथ तो मेरा इतना ही कि उन्हें पढ़नेका 


कण 


मुख्यतः ये सब बालक निरक्षर थे और किसी पाठ्शालामें पढ़े न थे । 
ते-पढ़ाते मंत्त देखा कि उन्हें पढ़ानेका काम तो कम है 


शोक बढ़ा दू और उनका खत अच्छा करवा हू । 


ही' होता था। उनका. 
आलस्य छड़वाना, उनसे अपने-आप पड़वाना, उसके सबक याद करनेकी चौकीदारी 
करना, यही काम ज्यादा था; पर इसनेसे में संतोष पाता था, और यही कारण 
है जो में भिन्न-भिन्न अ्रवस्था और भिन्न-भिन्न विधयवाले विद्याथियोंकों एक 
कमरेमें बैठाकर पढ़ा सकता था । ः 
पाठ्य-पुस्तकोंकी पुकार चारों ओरसे सुनाई पड़ा करती' है; कितु 
पुझे उनकी भी जरूरत व पड़ी । जो पुस्तक थीं भी, मुझे वहीं याद पड़ता कि 
नसे भी बहुत काम लिया गया हो। प्रत्मेक बालककों बहुतेरी' पुस्तकें देनेकी 
जहूरत मूझे नहीं दिखाई दी । 
मेरा यह खयाल रहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियोंकी पाठय-पुस्तक है। 
शिक्षको पुस्तकों द्वारा मुझे जो-छुछ पड्ाया उसका बहुत थोड़ा अंश मुझे आज याद 
है; परंतु जबाबी शिक्षा जिन लोगोंने दी है वह झाज भी याद रह गई है । बालक 
आंखके द्वारा जितना ग्रहण करते हूँ उससे अधिक कानसे सुना हुन्ना, और सो भी 
थोड़े परिअ्रमप्े ग्रहण कर सकते है। मुझे याद नहीं कि बालकोंको मैंने एक भी. 
पुस्तक शहूसे श्राखीरतक पड़ाई हो । ह ये 
मैंने तो खुद जो-कुछ बहुतेरी पुस्तकोंकों पढ़कर हजम किया था वहीं 
उन्हें अपनी भाषामें वताया और में मानता हूं कि वह उत्हें आज भी या 
दहोगा। मन देखा कि पुस्तकपरसे पढ़ाया हुआ थाद रखनेमें उन्हें दिक्कत होती 
थी; परंतु मेरा जब।नी कहा हुआ। याद रखकर वे मुझे फिर सुना देते थे । पुस्तक 
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लिए में बालकोंसे भजन गवाता था, नीतिकी पुस्तकें पढ़कर सुनाता था; परंतु 
उससे मनको संतोष नहीं होता था। ज्यों-ज्यों में उतके भ्रविक संपर्कर्मे आता 
गया त्यों-त्यों मेने देखा कि वह ज्ञान पुस्तकों हारा नहीं दिया जा सकता। शारीरिक 
शिक्षा शरीरकी कसरत द्वारा दी जा सकती हूँ और बौद्धिक शिक्षा बृद्धिकी कप्रत 
द्वारा। उसी प्रकार आत्मिक शिक्षा आत्माकी कसरतके द्वारा ही दी जा सकती है 
आ्रौर आत्माकी कसरत तो बालक शिक्षकके आचरणसे ही सीखते हैं। झतएव 
युवक विद्यार्थी चाहे हाजिर हों या न हों शिक्षककों तो सदा सावधान ही रहता 
चाहिए । लंकामें बेठा हुआ शिक्षक अपने आचरणके हारा अपने शिष्योंक्ी आत्पा- 


को हिला सकता है । यदि में खुद तो झूठ बोल, पर अपने शिष्योंकों सच्चा बनानेका 


प्रयत्त करूं तो वह फिजूल होगा । डरपोक शिक्षक अपने श्षिष्योंकों वीरता बहीं 
मित्रा सकता । व्यभिचारी शिक्षक शिष्योंकों संयमकी' शिक्षा कैसे दे सकता है ? 
इसलिए मने देखा कि मुझे तो अपने साथ रहनेवाले यूबक-युवतियोंके सलामन 
एक पदार्थ-पाठ बन कर रहना चाहिए । इससे मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बन गये । 
में यह समझा कि मुझ अपने लिए नहीं, बल्कि इनके लिए झ्च्छा बनना और रहना 
चाहिए और यह कहा जा सकता हे कि टॉल्स्टाय-आाश्रमके समयका मेश बहुतेरा 
संयम इन युवक और यूवर्तियोंका इृतज्ञ हे । क्‍ 
प्राश्रम्में एक ऐसा युवक था जो बहुत ऊधम करता था, झूठ बोलता. 
था, किसीकी' सुनता नहीं था, औरोसे लड़ता था। एक दिन उसने बड़ा उपद्भव 
मचाया, मुझे बड़ी चिता हुईं; क्योंकि में विद्याथियोंको कभी सजा नहीं देता था, 
पर इंस समय मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा था। में उसके पास गया । किसी' तरह 
वह समझाये नहीं समझता था । खुद मेरी झ्ांख में भी धूल क्ोंकनेकी कोशिश की । 
मेरे पास रूल पड़ी हुई थी, उठाकर उसके हाथपर दे मारी; पर मारते हुए मेरा 
_ शरीर कांप रहा था। मेरा यह खयाल है कि उसने यह देख लिया होगा । इससे. 
पहले विद्यारथियोंकी मेरी तरफसे ऐसा अनुभव कसी नहीं हुआ था । वह विद्यार्थी . 
रो पड़ा, माफी मांगी; पर उसके रोवेका कारण यह नहीं कि उसपर मार पड़ी थी । 
बह मेरा मुकाबला करना चाहता तो इतनी ताकत उसमें थी। उसकी उमर १७ 
सालकी होगी, शरीर हट्टा-कट्टा था; पर मेरे उस रूल मारतेमें मेरे दु:खका अनुभव _ 
उसे हो गया था। इस घटनाके बाद वह मेरे सामने कभी नहीं हुआ; परंतु मुझे 
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+ प्रकार रूल मारनेका पर्चात्ताप आजतक होता रहता है । 

में समझता हैं कि उसे पीटकर मेंने उसे अपनी आत्माकी सात्विकता 
का नहीं, बल्कि अपनी परशुताका दर्शन कराया था । 

मत बच्चोंकीं पीट-पीटकर सिखानेका हमेशा विरोध किया है। सारी 


जिदगीमे एक ही झवसर मझे याद पढ़ता है जब मेने अपने एक लड़केकों पीटा 
था। मेरा यह रूल मार देना उचित था या नहीं, इसका निर्णय में श्राजतक 
नहीं कर सका । इस दंडके ओचित्यके वियय्र्े अत्र भी मुझे संदेह है। क्योंकि 
उश्षके मूल में क्रोच भरा हुआ था और मनमे सजा देवेका भाव था । यदि उसमें 
केवल मेरे दुःखका ही प्रदर्शत होता तो में उस दंडकी उचित समझता; परंतु उसमें 


मिजी-जुली भावनाएं थीं। इस घटनाके बाद तो मे विद्यार्थियोंकी सुधारतेकी श्ौर 
भी अच्छी तरकीब जान गया । यदि इस मोक्रेयर उस कलासे काम लिया होता 
तो क्या फल निकलता, यह में नहीं कह सकता । वह युत्रक तो इस वातकों उसी 
समय भूल गया । म॑ नहीं कह सकता कि वह बहुत सुधर गया होगा; परंतु इस 

संगने मेरे इन विवारोंकी बहुत गति दे दी कि विद्यार्यीके प्रति शिक्षकका क्या 
धर्म है। उसके बाद भी यू बकोंपे ऐसा ही कथयूर हुआ है; परंतु मेंने दंडनीतिका 
प्रयोग कभी नहीं किया | इस तरह आत्मिक ज्ञान देनेका प्रयत्न करते हुए में 
खुद आत्माके गूणकी अधिक जान सका । 


३४ 
फल डक रह पदों 
अच्छा लारका अं 


टॉल्स्टाय-ग्राश्रमर्म मि० केलनबेकर्न मेर सामने एक प्रदन खड़ा कर 
दिया था। इसके पहले मेने उसपर कभी विचार नहीं किया था। आश्रममें 
कितने ही लड़के बड़े ऊधबमी और वाहियात थे, कई ब्ावारा भी थे। उ्हींके 
साथ मेरे तीन लड़के रहते थे। दसरे लड़के भी थे, जिनका कि लालन-पालन 
मेरे लड़कोंकी तरह हुआ था; परंतु मि० केलनब्रेकका ध्यान तो इसी बातकी 
तरफ था कि वे आवारा लड़के और मेरे लड़के एक साथ इस तरह नहीं रह सकते। 
एक दिल उन्होंने कहा-- आपका यह सिलसिला मुझे बिलकुल ठीक नहीं मालूम 
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कु ॥३०-३४8४८न पक डा न सब ]ृ के पा व दे ज्याणत हि ० श्र ने प्‌ृः ता गे हां जन क्ष कैप 
बालक और बालिकाए एक साथ रहते बार पढ़त ही, वहां मां-बापकी शोर शिक्षककी 
ने अ्यन्‍वकत- जय हि जिन पे िलटम य्; 0 हो ,कनताूत्क न्श्पु७ बधा ि हि] हर सा 
कड़ी जांच हो जाती हूँ। उन्हें वहुत सावधान झोर जागरूक रहना पड़ता है । 
(००4 


भ्ध्‌ 
यशिचिसके रुपमें उपयास 


चाप फ्शदां हे काय पट्टा। सराध्टम्टा शा 6 न हा क्र साथ पश्य पद रः 
इस तरह लडक-लड़ाकथाक्र! सच्चाइए आर इसानदाराक साथ परवारश 
टपायाद प्र्यू अत घट कल के ला 5 के प शर्ट कक दर १७" श कर: छः 
करने शोर पढ़ाने-लिखानेगें कितनी और कंतसी कठिन 
आकर 


है! 
थ 


लेप दिन ] 2 ॥ ० झु ऋिरन्‍मनज भटज, यलणु दया गज री [ध्ाथा श् हफ ऋ 7 लक | 0५ वि सय पा नटाल भी *::8 मके ला झ“अ रपम 
दिन-दिन बढ़ता गया। शिक्षक और पालककी' हेसियतते स॒झे उनके हुदयों 


ः 
प्रवेश करना था। उनके सुख-दुखमें हाथ बंटाना था । उनके जीवनकी' गृत्यियां 
सुलझानी थीं। उनकी चढ़ती जवानीकी तरंगोंकों सीधे रास्ते ले जाना था । 

कितने ही कैदियोंके छुट जानेके बाद टॉल्स्टाय-आश्रसमें थोड़े ही लोग 
रह गये । ये खासकरके पि 


592 


तिवस-वासी थे। इसलिए में आश्रमको फिमिक्स 
ले गया । फिनिक्समें मेरी, कड़ी परीक्षा हुई। इन बचे हुए झाश्रम-वासिय को 
टॉल्स्टाय-आश्रमसे फिनिक्स-पहुंचाकर में जोहान्सबर्ग गया। थोड़े ही दिन 
जोहान्सवर्ग रहा हीऊगा. कि सुझे दो व्यव्तियोंके भयंकर पतनके समायार मिलते । 


सत्याग्रह जैसे महान संग्राममें यदि कहीं भी असफलता जैसा कुछ दिखाई देता तो 


्ुँ 


४35 


रे दिलका चोट नहीं पहुंचती थी, परंतु इस घटनाने तो मुझपर वज-प्रहार 
ही कर दिया ! मेरे दिलसें घाव हो गया ! उसी दिन में फिनिक्स रवाना हो 
गया। भि० केलनबेकरने मेरे साथ आवनेकी जिद पकड़ी। वह मेरी दयनचीय 


स्थितिको समझ गये थे; उन्होंने साफ इमस्कार कर दिया कि में भपको अकेला 
ऐ॑ं जाने दंगा । इस पतनकी खबर मझे उन्हींके द्वारा मिली थी 

रास्तेमें ही मंते सोच लिया, अथवा यों कह कि मेंने ऐसा मान लिया 

कि इस ग्रवस्थारें मेरा घर्म क्‍या है ? मेरे मनने कहा कि जो लोग हमारी' रक्षामें 


हे उनके पततनवोी लिए पालक या शिक्षक किसी-स-क्ियी अंशर्मे जरूर जिम्मेदार 


है श्रौर इस दुर्घटलाके संबंध तो गुझे अपनी जिम्मेदारी साफ-साफ दिखाई दी। 
मैरी पत्लीने मुझे पहले ही चेताया था; पर में स्वभावत: विश्वासशील हूं, इससे 


;्‌ 


| हम । कं पाता कं बवइ- प न का थ्ृ 88 प्राय एा कि 
मेने उत्तकी जेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। फिर मुझे यह भी प्रतीत हुआ कि 
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ये पतित लोग मेरी व्यथाकों तभी समझ सकेंगे, जब में इस पतनके लिए कुछ प्राय- 
दिचत्त कहूंगा। इसीसे इच्हें अपने दोषोंका ज्ञान होगा और उसकी' गंभी रताका 
कुछ अंदाज मिलेगा । इस कारण मेने सात दिनके उपवास और साढ़े चार मासतक 
एकासना करनेका विचार किया । भि० केलनबेकने मुझे रोकनेकी बहुत कोशिश 
की, पर उनकी' ने चली। अंतको उन्होंने प्रायश्चित्तके औचित्यकों मात्रा और 
अपने लिए भी मेरे साथ ब्रत रखनेपर जोर दिया । उनके निर्मल प्रेमको में न 
रोक सका । इस निरचयके बाद ही तुरंत मेरा हृदय हलका हो गया, मुझे शांति 
मिली । दोष करनेवालोंपर जो-कुछ गृस्सा आया था वह दूर हुआ भर उनपर 
मनमें दया ही झाती रही । 
इस तरह ट्रेनमें ही अपने हृदयको हलका करके में फिनिक्स पहुंचा । 
पूछ-ताछकर जो-कुछ और बातें जाननी थीं वे जान लीं। यद्यपि इस मेरे उपवाससे 
सबको बहुत कष्ट हुआ, पर उससे वातावरण शुद्ध हुआ । पापकी भयंकरताकों 
. सबने समझा श्र विद्यार्थी-विद्याथिनियोंका और मेरा संबंध अधिक मजबत 
और सरल हुआ । 
द इस दुर्घटताके सिलसिलेसे ही, कुछ समयके बाद॑, मुझे फिर चौदह उपवास 
. करनेकी नौबत आई थी और में मानता हूं कि उसका परिणाम आशासे भी अधिक 
 ग्रच्छा निकला । परंतु इन उदाहरणोंसे में यह नहीं सिद्ध करना चाहता कि 
 शिष्योंके प्रत्येक दोषके लिए हमेशा शिक्षकोंकों उपवं)सादि करना ही चाहिए । 
पर में यह जरूर मानता हूं कि मौके-मौकेपर ऐसे ग्रायश्वित्त-हम उपवासके लिए 
अवश्य स्थान है । कितु उसके लिए विवेक और अ्धिकारकी आवश्यकता 
_ जहां शिक्षक ओर शिष्य में शुद्ध प्रेम-बंधन नहीं, जहां शिक्षककों अपने शिष्यपके 
दोषोंसे सच्ची चोट नहीं पहुंचती, जहां शिष्यके मनमें शिक्षकके प्रति आदर नहीं 
वहां उपवास निरर्थक है और शायद हानिकारक भी हो । परंतु ऐसे उपवास 
या एकासनेके विषयमें भले ही कुछ शंका हो; कितु शिष्यके दोबोंके लिए शिक्षक 
थोड़ा-बहुत जिम्मेदार जरूर है, इस विषयमों कुछ भी संदेह नहीं । द 
ये सात उपवास और साढ़े चार मासके एकासने हमें कठिन न मालम 
हुए। उन दिनों मेरा कोई भी काम बंद या मंद नहीं हुआ था । उस समय में 
केवल फलाहार ही करता था। चौदह उपवासका अंतिम भाग मुझे खूब कठिन 
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मालूम हुआ था। उस समय में रामनामका पूरा चमत्कार नहीं समझा था । 
इसलिए दुःख सहन करनेकी सामथ्यं कम थी। उपवासके दिनोंमें जिस किसी 
तरह भी हो पानी खूब पीना चाहिए। इस बाह्य कलाका ज्ञान मुझे न था। 
इस कारण भी यह उपवास मेरे लिए भारी हुए। फिर पहलेके उपवास सुख- 
शांतिसे बीते' थे, इसलिए चोौदह उपवासके समय कुछ लापरवाह भी रहा था । 
पहले उपवासके समय हमेशा कनेके कंटि-स्ताव करता; चौदह उपवासके समय 
दो-तीन दिन बाद वे बंद कर दिये गये । कुछ ऐसा हो गया था कि पानीका स्वाद 
ही अभ्रच्छा नहीं मालम होता था, और पाची' पीते ही जी' मिचलाने लगता था, 
जिससे पानी बहुत कम पिया जाता था। इससे गला सूख गया, शरीर क्षीण हो 
गया और अंतके दिनोंमे बहुत धीमे बोल सकता था । इतना होते हुए भी लिखने- 
लिखानेका झावश्यक काम में आखिरी दिततक कर सका था और रामायण इत्यादि 
ग्रंततक सुनता था। कुछ प्रश्नों और विषयोपर राय इत्यादि देनेका श्रावश्यक 
कार्य भी कर सकता था । 


२७ 


गोखलेसे मिलने 


यहां दक्षिण भ्रकीकाक्े कितने ही संस्मरण छोड़ देने पड़ते हें। १९१४. 
ई०में जब सत्याग्रह-संग्रामका अंत हुआ तव गोखलेकी इच्छासे मेने इंग्लैंड होकर 
देश आनेका विचार किया था । इसलिए जुलाई महीवेमें कस्तूरबाई, केलनबेक 
श्रौर में, तीनों विलायतके लिए रवाना हुए। सत्याग्रह-संग्रामके दिनोंमें मेने 
रेलमें तीसरे दर्जेमें सफर शुरू कर दिया था। इस कारण जहाजमें भी तीसरे 
दर्ज के ही टिकट खरीदे, परंतु $स तीसरे दर्जेमें श्ौर हमारे तीसरे दर्जेमें बहुत अंतर 
है । हमारे यहां तो सोने-बैठनेकी जगह भी मृश्किलसे मिलती ह और सफाईकी 
तो वात ही क्‍या पूछना ! कितु इसके विपरीत यहांके जहाजोंमें जगह काफी 
रहती थी और सफाईका भी अच्छा खयाल रखा जाता था। कंपनीने हमारे 
लिए कुछ और भी सुविधाएं कर दी थीं। कोई हमको दिक न करने पाये, इस 
खयालओे एक पाखानेमें ताला लगाकर उसकी ताली हमें सौंप दी गई थी; और 
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कं 


हम फलाहारी 'जिए हमको ताजे और सूखे फल देनकी भआ्राज्ञा भी जहाज 
खजांचीकओों दे दी गई थी । मामली तौरपर तीसरे दर्जके यात्रियोंकी फल कम ही 
मिलते हैं और मेवा तो कतई नहीं मिलता । पर इस सुविवाका बदादत हम लाग 
सम्‌द्रपर बहुत शांतिसे १८ दिन बिता सके । 

इस यात्राके कितने ही संस्मरण जानने योग्य हैं। मि० फेलनबेककों 
दरबीनोंका बडा शौक था। दो-एक कीमती दरबीनें उन्होंने अपने ज्ञाथ रदखी थीं । 
इसके विवयमें रोज हमारे आपसमें बहस होती । में उन्हें यह जंचानेकी कोशिश 
करता कि यह हमारे आदर्श के और जिस सादगीकों हम पहुंचता चाहते हैं उसके 
श्रनुकल नहीं है । एक रोज तो हम दोनोंमें इस विययवर गरमानरम वहस ही गई । 
हम दोनों अ्रपनी कबितकी खिड़कीके पास खड़े थे । 

मैंने कहा-- आपके और मेरे वीच ऐसे झगड़े होनेसे तो क्या यह बेहतर 
नहीं है कि इस दूरबीनको समृद्र्में फेंक दें और इसकी' चर्चा ही' न करें ? ” 

मि० केलनबेकने तुरंत उत्तर दिया-- जरूर इस झगड़ेकी जड़को 
फेंक ही दीजिए । 

मेने कहा-- देखो, में फेंक देता हूं ! 

उन्होंने बे-रोक उत्तर दिया-- में सचमुच कहता हूं, फेंक दीजिए । 

और मेने दूरबीन फेंक दी । उसका दाम कोई सात पौंड था। परंतु 
उसकी कीमत उसके दामकी अपेक्षा मि० केलनबेकके उसके प्रति मोहमें थी । 
फिर भी मि० केलनबेकने अपने मनको कभी इस बातका दुःख ने होने दिया । 
उनके मेरे बीच तो ऐसी कितनी ही बात हुआ करती थीं--यह तो उसका एक 
नमूना पाठकोंकों दिखाया है । 

हम दोनों सत्यको सामने रखकर ही चलनेका प्रयत्न करते थे। इस- 
लिए मेरे उतके इस संबंधके फलस्वरूप हम रोज कुछ-न-कुछ नई बात सीखते । 
सत्यका अनुसरण करते हुए हमारे क्रोध, स्वार्थ, द्वेष इत्यादि सहज ही शमन हो 
जाते थे और यदि न होते तो सत्यकी' प्राप्ति न होती थी । भले ही राग-देषादिसे 
भरा मनृष्य सरल हो सकता है, वह वाचिक सत्य भछे ही पाल ले, पर उसे श] 
सत्यकी प्राप्लि नहीं हो सकती । शुद्ध उत्यक्षी शोब करनेके मानी हें रागद्ेषादि 

से स्वधा मक्षित प्राप्त कर लेना । 


/>४५ 
8 । 
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जिन दिनों हमने यह यात्रा आरंभ की, पूर्वोक्त उपवासोंकों पूरा किये 
बहुत समय नहीं बीता था । अ्रभी' मुझमें पूरी ताकत नहीं आई थी । जहाज- 
कपर खूब घमकर काफी खानेका और उसे पचानका यत्न करता | पर 
ज्यों-ज्यों मो अधिक व पने लगा त्यों-त्यों पिडलियोंमें ज्यादा दर्द होने लगा । विलायत 
पहुंचनेके बाद तो उलठा यह दर्द और बढ़ गया । वहां डाक्टर जीवराज मेहतासे 
मलाकात हो गई थी । उपवास और इस दर्दका इतिहास सुनकर उन्होंने कहा कि 
“यदि आप थोड़े समयतक' आराम नहीं करेंगे तो आपके पैरोंके सदाके लिए सुन्न 
पड़ जानेका अंदेशा है ।” ञ्रव जाकर मुझे पता लगा कि बहुत दितोंके उपवाससे 
गई ताकत जल्दी लानेका या बहत खानेका लोभ नहीं रखना चाहिए । उपवास 
करनेकी अपेक्षा छोड़ते समय अधिक सावधान रहना पड़ता है श्र शायद इसमे 
ग्रधिक संयम भी होता है । 
मदी रामें हमें समाचार मिले कि लड़ाई अरब छिड़ने ही वाली है । इंग्लेंडकी' 
खाड़ीमें पहंचते-पहंचते खबर मिली कि लड़ाई शुरू हो गई और हम रोक लिये गये । 
पानीमें जगह-जगह ग्प्त मार्ग बताये गये थे और उनमेंसे होकर हमें साउ- 
देम्प्टन पहुंचते हुए एक-दो दिनकी देरी हो गई। युद्धकी घोषणा ४ अ्रगस्तको 
हुई; हम लोग ६ अगस्तकों विलायत पहुंचे । 


श्प्प 


लड़ाईमें भाग 

विलायत पहुंचनेपर खबर मिली कि गोखले तो पेरिसमें रह गये हें, 
पेरिसके साथ आावागमनका संबंध बंद हो गया है और यह नहीं कहा जा सकता 
कि वहू कब आयेंगे । गोखले अपने स्वास्थ्य-सुधारके लिए फ्रांस गये थे; किंतु 
बीचमें यद्ध छिड जानेसे बहीं अटक' रहे । उनसे मिले बिना मुझे देश' जाना नहीं 
था और वह कब आवेंगे, यह कोई कह नहीं सकता था। 

अ्रब सवाल यह खड़ा हुआ कि इस दरमियान करें क्या ? इस लड़ाईके 
संबंधमें मेरा धर्म क्या है / जेलके मेरे साथी शोर सत्याभ्रही' सोरावजी श्रदडाजणिया 
वत्रिजायनमें बैरिस्टरीका अध्ययन कर रहे थे। सोराबजी को एक श्रेष्ठ सत्याश्रह 


हे 
में 
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के तैरपर इंग्लैंडमें बैरिस्टरीकी तालीमके लिए भेजा था कि जिससे दक्षिण श्रफ्रीका 
में आकर मेरा स्थान ले लें। उनका खर्च डाक्टर प्राणजीवनदास मेहता देते थे । 
उनके और उनके मार्फत डॉक्टर जीवराज मेंहता इत्यादिके साथ, जो विलायतमें 
पढ़ रहे थे, इस विषयपर सलाह-मशवरा किया । विलायतमें उस; समय जो 
हिंदुस्तानी' लोग रहते थे उनकी एक सभा की गई और उसमें मेंने अपते विचार 
उपस्थित किये | मेरा यह मत हुआ कि विलायतमें रहनेवाले हिंदुस्तानियोंकों 
इस लड़ाईमें श्रपना हिस्सा देना चाहिए। अंग्रेज विद्यार्थी लड़ाईमें सेवा करनेका 
अपना निदवय प्रकाशित कर चुके हैं । हम हिदुस्तानियोंकों भी' इससे कम्त सहयोग 
न देना चाहिए । मेरी इस बातके विरोधमें इस सभामें बहुतेरी दलीलें पेशकी गईं । 
कहा गया कि हमारी और भ्रंग्रेजोंकी परिस्थितिमें हाथी-बोड़े जितना अंतर है-- 
एक गलाम दूसरा सरदार । ऐसी' स्थितिमें गुलाम अपने प्रभुकी' विपत्तिमें उसे 
स्वेच्छा-पूर्वक कैसे मदद कर सकता है ? फिर जो गुलाम अपती' गुलामीमेंसे 
छटना चाहता है उसका धर्म क्या यह नहीं कि प्रभुकी' विपत्तिसे लाभ उठाकर 
अपना छटकारा कर छकेनेकी कोशिश करे ? पर यह दलील मुझे उस समय 
कसे पट सकती थी ? यद्यपि में दोनों की स्थितिका महान अंतर समझ सका! 
था, फिर भी मुझे हमारी स्थिति बिलकुल गुलामकी' स्थिति नहीं मालूम होती 
थी । उस समय में यह समझे हुए था कि अंग्रेजी शासव-पद्धतिदं अपेक्षा कितने 
ही अंग्रेज अधिकारियोंका दोष अधिक था श्रौर उस दोषकों हम प्रेमसे दूर कर 
सकते हैं। मेरा यह खयाल था कि यदि अंग्रेजोंके द्वारा और उनकी' सहायतासे 
हम अपनी स्थितिका सुधार चाहते हों तो हमें उनकी विपत्तिके समय सहायता 
पहुंचाकर अपनी' स्थिति सुधारनी चाहिए। ब्रिटिश शासन-पद्धतिकों में दोषमय 
तो मानता था, परंतु आजकी' तरह वह उस समय असह्य नहीं मालूम होती थी । 
अतजव आज जिस प्रकार वर्तमाव शासन-पंद्धतिपरशे सेरा विश्वास उठ गया है 
ओर आज में अंग्रेजी! राज्यकी सहायता नहीं कर सकता, इसी' तरह उस समय 
जिन लोगोंका विश्वास इस पद्धतिपरसे ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी अधिकारियोंपरसे 
भी उठ चुका था, वे मदद करनेके लिए कैसे तैयार हो सकते थे ? 

उन्होंने इस संमयकों प्रजाकी मांगें जोरके साथ पेश करने और शासनमें 
सुधार करनेकी आवाज उठानेके लिए बहुत अनुकूल पाया । कितु मैंने इसे अंग्रेजों- 
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की झ्रापत्तिका समय समझकर मांगें पेश करता उचित न समझा और जबतक 
लड़ाई चल रही है तबतक हक मांगना मुल्तवी रखनेके संयममें सभ्यता और 
दीघे-दृष्टि समझी । इसलिए में अपनी सलाहपर मजबूत बना रहा और कहा कि 
जिन्हें स्वयं-सेवकोंमें नाम लिखाना हो वे लिखा दें। नाम अच्छी संख्यामें आये । 
उनमें लगभग सब प्रांतों और सब धर्मोके लोगोंके नाम थे । 

फिर ला्ड क्रके नाम एक पत्र भेजा गया। उसमें हम लोगोंने अपनी 
यह इच्छा और तैयारी प्रकट की कि हिदुस्तानियोंके लिए घायल सिपाहियोंकी 
सेवा-शुश्षूषा करनेकी' तालीमकी यदि आ्रावश्यकता दिखाई दे तो उसके लिए हम 
तैयार हैं। कुछ सलाह-मशवरा करनेके बाद लाड्ड करने हम लोगोंका प्रस्ताव 
स्वीकार किया और इस बातके लिए हमारा अ्रहसान साना कि हमने ऐसे ऐन 
मौकेपर साम्राज्यकी सहायता करनेकी' तैयारी दिखाई । 

जिन-जिन लोगोंने अपने नाम लिखवाये थे उन्होंने प्रसिद्ध डाक्टर केंटली- 
की देख-रेखमें घायलोंकी शुश्रूषा करनेको प्राथमिक तालीम लेना शुरू किया । 
छ: सप्ताहका छोटासा शिक्षा-क्रम रक्खा गया था और इतने समयमें घायलोंको 
प्राथमिक सहायता करनेकी सब विधियां सिखा दी जाती थीं। हम कोई 5० 
स्वयंसेवक इस शिक्षा-क्रममें सम्मिलित हुए। छः सप्ताहके बाद परीक्षा ली गई 
तो उसमें सिर्फे एक ही शख्स फेल हुआ । जो लोग पास हो गये उनके लिए सरकार- 
की ओरसे कवायद वगैरा सिखानेका प्रबंध हुआ । कवायद सिखानेका भार 
कर्नल बेकरकों सौंपा गया और वह इस टुकड़ीके मुखिया बनाये गये । 

इस समय विलायतका दृश्य देखने लायक था। युद्धसे लोग घबराते 
नहीं थे, बल्कि सब उसमें यथाशक्ति मदद करनेके लिए जुट पड़े । जिनका शरीर 
हद्ठा-कट्टा था, वे नवयुवक सैनिक शिक्षा भ्रहण करने लगे । पर्तु अ्रशक्त बढ़े 
और स्त्री आदि भी खाली हाथ न बैठे रहे । उनके लिए भी वे चाहें तो काम 
था ही। वे युद्धमें घायल सनिकके लिए कपड़ा इत्यादि सीने-काटनेका काम 
करने लगे । वहां स्त्रियोंका लाइसियम' नामक एक क्लब है । उसके सभ्योंने 
सैनिक-विभागके लिए आवश्यक कपड़े यथा-दक्ति बनानेका जिम्मा ले लिया। 
 सरोजिनी देवी भी. इसकी सभ्य थीं। उन्होंने इसमें खूब दिलचस्पी ली थी । 

उनके साथ मेरा यह प्रथम ही परिचय था । उन्होंने कपड़े ब्योंत व काटकर मेरे 
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लक 


सामने उनका एक ढेर रख दिया श्रौर कहा कि जितने सिला सकी, उतने सिलाकर 
मुझ दे देना। मेने उनकी इच्छाका स्वागत करते हुए घायलोंकी शुश्रूषाकी 
उस तालीमके दिनोंमें जितने कपड़े तैयार हो सके उतने करके दे दिये । 


३8 
धमकी समस्या 


यूद्धमें काम करनेके लिए हम कुछ लोगोंने सभा करके जो अपने नाम 
सरकारको भेजे, इसकी खबर दक्षिण अरीका पहुंचते ही वहांसे दो तार मेरे 
नाम आये । उनमेंसे एक पोलकका था। उन्होंने एछा था-- / आपका यहू कार्य 
ग्रहिसा-सिद्धांके खिलाफ तो नहीं है ? द 

में ऐसे तार की आशंका कर ही रहा था; क्योंकि हिंद स्व॒राज्य में मैंने 

इस विषयकी चर्चा की थी और दक्षिण अ्रफ्रीकार्में तो भित्रोंके साथ उसकी' चर्चा 
निरंतर हुआ ही करती थी। हम सब इस बातको मानते थे कि युद्ध अनीति-मय 
है। ऐसी हालतमें और जबकि में अपनेपर हमला करनेवालेपर भी मुकदमा 
चलानेके लिए तैयार नहीं हुआ था तो फिर जहां दो राज्योंमें युद्ध चल रहा हो 
और जिसके भजे या बुरे होनेका मुझे पता व हो उसमें में सहायता कैसे कर सकता 
हूं, यह प्रश्न था। हालांकि मित्र लोग यह जानते थे कि मेंने बोभर-संग्राममें योग 
दिया था तो भी उन्होंने यह मान लिया था कि उसके बाद मेरे विश्वारोंमें परिवर्तन 
हो गया होगा । क्‍ । 
ओर बात दरअसल यह थी कि जिस विचार-सरणिके अनुसार में बोभर- 

युद्धमें सम्मिलित हुआ था उसीका अनुसरण इस समय भी किया गया था । 
में ठीक-टीक देख रहा था कि युद्धमें शरीक होना अहिसाके सिद्धांतके अनुकूल 
नहीं है, परंतु बात यह है कि कत्तव्यका भान मनृष्यको हमेशा दिनकी तरह स्पष्ट 
नहीं दिखाई देता । सत्यके पुजारीकों बहुत बार इस तरह गोते खाने पड़ते हैं । 
अ्रहिसा एक व्यापक वस्तु है । हम लोग ऐसे पामर प्राणी हैं, जो हिंसाकी' 

होलीमें फंसे हुए हैं ।_जीवो जीवस्य जीवनम्‌' यह बात असत्य नहीं है । मनुष्य एक 
क्षण भी बाह्य हिंसा किये बिना नहीं जी सकता | खाते वीत बे किये बिना नहीं जी सकता । खाते-पीते, बैठते-उठते, तमाम 
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क्रियात्रोंमें इच्छासे या श्रनिच्छासे कुछ-न-कुछ हिसा वह करता ही रहता है। 
यदि इस हिसासे छट जानेके वह महान्‌ प्रयास करता हो, उसकी भावनामें केवल 
अनुकंपा हो, वह यूक्ष्म जंतुका भी नाश न चाहता हो और उसे बचानेका यथाशक्ति 
प्रयास करता हो तो समझना चाहिए कि वह अहिसाका पुजारी है। उसकी 
वृत्तिमें निरंतर संयमकी वृद्धि होती रहेगी, उसकी करुणा निरंतर बढ़ती' रहेगी, 
परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई भी देवधारी बाह्य हिसासे सर्वथा मुक्त 
नहीं हो सकता । 
फिर अहिसाके पेटमें ही अद्वेत भावनाका भी समावेश है । और यदि 
प्राणिमात्रमं भेद-साव हो तो एकके पापका असर दूसरेपर होता है और इस 
कारण भी मनुष्य हिसासे सोलहों आना अछुता नहीं रह सकता । जो मनुष्य 
समाजमें रहता हैं वह, अनिच्छासे ही क्‍यों न हो, मनृष्य-समाजकी हिसाका 
हिस्सेदार बनता है । ऐसी दशामें जब दो राष्ट्रोंमें युद्ध हो तो अहिसाके अनुयायी 
व्यक्तिका यह धर्म हैं कि वह उस युद्धको रुकवायें। परंतु जो इस धर्मका 
पालन न कर सके, जिसे विरोध करनेकी सामथ्य न हो, जिसे विरोध 
करनेका अधिकार न प्राप्त हुआ हो, वह यद्ध-कार्यमें शामिल हो सकता है और 
ऐसा करते हुए भी उससमेंसे अपनेको, अपने देशको और संसारको निकालनेकी 
हादिकः कोशिश करता हूँ । 
क्‍ में चाहता था कि अंग्रेजी' राज्यके द्वारा अपनी, अर्थात्‌ अपने राष्ट्रकी, 
स्थितिका सुधार करूं। पर म॑ तो इंग्लेंड्में बेठा हुआ इंग्लैंडकी' नौ-सेनासे सुरक्षित 
। उस बलका लाभ इस तरह उठाकर में उसकी' हिसकतामें सीचघे-सीबे भागी 
हो रहा था । इसलिए यदि मुझे इस राज्यके साथ किसी तरह संबंध रखना हो, 
इस साम्राज्यके झंडेके नीचे रहना हो तो या तो मुझे युद्धका खुल्लमखुल्ला विरोध 
करके जबतक उस राज्यकी' युद्ध-तीति नहीं बदल जाय तबतक सत्याग्रह-शास्त्रके .. 
श्रनुसार उसका बहिष्कार करता चाहिए, अ्रथवा भंग करने योग्य कानूतोंकां 
सबिनय भंग करके जेलका रास्ता लेना चाहिए, या उसके युद्ध-कार्यमें शरीक 
होकर उसका मुकाबला करनेकी सामर्थ्य और अधिकार प्राप्त करना चाहिए । 
विरोधकी शक्ति मेरे अंदर थी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि युद्धमें शरीक होनेका 
एक रास्ता ही मेरे लिए खुला था । द 
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जो मनप्य बंदक धारण करता है श्ौर जो उसकी सहायता करता हूं, 
दोनोंमें अहिंसाकी दृष्टिसे कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता । जो आदमी डाकुग्नोंकी 
टोलीमें नठसकी आवश्यक सेवा करने, उसका भार उठाने, जब वह डाका डालता 
हो तब उसकी चौकीदारी करने, जब वह घायल हो तो उसकी सेवा करनेका काम 
करता है, वह उस डकैतीके लिए उतना ही जिम्मेदार हैँ जितना कि खंद वह डाक । 
इस दृष्टिसे जो मनुष्य युद्धमें घायलोंकी सेवा करता है, वह युद्धके दोषोंसे मुक्त 
नहीं रह सकता । 

पोलकका तार आनेके पहले ही मेरे मनमें यह सब विचार उठ चुके थे । 
उनका तार श्राते ही मैंने कुछ मित्रोंसे इसकी चर्चा की । मैंने अपना धर्म समझकर 
युद्धोमं योग दिया था और आज भी में विचार करता हूं तो इस विचार-सरणिमें 
मुझे दोष नहीं दिखाई पड़ता । ब्रिटिश-साम्राज्यके संबंधर्मे उस समय जो विचार 
मेरे थे उनके अनसार ही में युद्धमें शरीक हुआ था और इसलिए मुझे उसका कुछ भी 
परचाताप नहीं है । 

मैं जानता हूं कि अपने इन विचारोंका औचित्य में अपने समस्त मित्रोंके 
सामने उस समय भी सिद्ध नहीं कर सका था। यह प्रइन सक्षम है। इसमें 
मत-भेदके लिए गुंजाइश है। इसीलिए अ्रहिसा-धर्मको माननेवाले और सूक्ष्म: 
रीतिसे उसका पालन करनेवालोंके सामने जितनी हो सकती है खोलकर मैने 
ग्रपनी राय पेश की है। सत्यका श्राग्रही व्यक्ति रूढ़िका अनुसरण करके ही 
हमेशा कार्य नहीं करता, न वह अपने विचारापर हठ-पूवक आरूढ़ रहता है । 
- वह हमेशा उसमें दोष होनेकी संभावना मानता हैँ और उस दोषका ज्ञान हो जानेपर 
हर तरहकी जोखिम उठाकर भी उसको मंजूर करता हूँ और उसका प्रायश्चित्त 


भी करता है । 
१ 


सत्याग्रहकी चकमक 


इस तरह अपना धर्म समझकर मैं युद्धमें पड़ा तो सही, पर मेरे नसीबमें 
यह नहीं बदा था कि उसमें सीधा भाग लूं, बल्कि ऐसे नाजुक मौकेपर सत्याग्रहुतक 
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करनेकी' नौबत भरा गई । 

में लिख चुका हूं कि जब हमारे नाम मंजूर हो गये और लिखे जा चुके 
तब हमें पूरी कवायद सिखानेके लिए एक अधिकारी नियुकत किया गया। हम 
सबकी यह समझ थी कि यह अधिकारी महज युद्धकी तालीम देनेके लिए हमारे 
मुखिया थे, शेष सब बातोंमें टुकड़ीका मुखिया में था। मेरे साथियोंके प्रति मेरी 
जवाबदेही थी और उनकी मेरे प्रति | अर्थात्‌ हम लोगोंका खयाल था कि उस 
अधिकारीको सारा काम मेरी मार्फत लेना चाहिए। परंतु जिस तरह पृतके 
पांव पालनेमें ही नजर श्रा जाते हैं! उसी तरह उस अ्रधिकारीकी आंख हमें पहले 
ही दिन कुछ और ही दिखाई दी' । सोराबजी' बहुत होशियार आदमी थे । उन्होंने 
मझे चेताया, “भाई साहब, सम्हल कर रहना। यह आदमी तो मालम होता है 
अपनी जहांगीरी चलाना चाहता है। हमें उसका हुक्म उठानेकी जरूरत नहीं 
है । हम उसे अपना एक शिक्षक समझते हैँ । पर जो यह नौजवान आये हैं वे 
तो हमपर हुक्म चलाने आये हैं ऐसा में देखता हूं। यह नवयूवक श्राक्सफोर्डके 
विद्यार्थी थे और हमें सिखानेके लिए आये थे। उन्हें बड़े श्रफस्रने हमारे ऊपर 
नायब अफसर मुकरर किया था। में भी सोराबजीकी बताई बात देख चुका था । 
मेंने सोराबजी को तसल्ली दिलाई और कहा--- “कुछ फिकर मत करो ।” परंतु 
सोराबजी' ऐसे आदमी नहीं थे, जो झट मान जाते । 

आप तो हैं भोले-भंडारी । ये लोग मीठी-मीठी' बातें बनाकर आप- 

को धोखा देंगे और जब आपकी आंखें खुलेंगी तब कहोगे--- चलो, अरब सत्याग्रह 
करो । और फिर आप हमें परेशान करेंगे।” सोराबजीने हंसते हुए कहा । 

मेंने जवाब दिया-- “मेरा साथ करनेमें सिवा परेशानीके और क्या 
अनुभव हुआ है ? और सत्याग्रहीका जन्म तो धोखा खानेके लिए ही हुआ है । 
इसलिए परवा नहीं, अ्रगर ये साहब मुझे धोखा दे दें । मंत्र आयसे बीसों बार नहीं 
कहा है कि श्रंतको वही धोखा खाता है, जो दूसरोंकों धोखा देता है ? ” 

यह सुनकर सोराबजीने कहकहा लगाया-- “तो अच्छी बात है। लो 
धोखा खाया करो । इस तरह किसी' दिन सत्याग्रहमें मर मिटोंगे और साथ-साथ 
हमको भी ले डबोगें । 

इन दब्दोंकों लिखते हुए मुझे स्वर्गीय मिस हाबहाउसके ग्रसहयोगके 
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दिनोंमें लिखे शब्द याद आते हे-- झापको _सत्यके लिए किसी दिन फां्स 
पर लटकना पडे तो आश्चर्य नहीं । ईश्वर ग्रापको सन्मार्ग दिखावे और आपकी' 


रक्षा करे | सोराबजीके साथ यह बातचीत तो उस समय हुई थीं' जब उस अधिका री- 
की नियुक्तिका आरभ-काल था। परंतु उस आरभ और अंतका अंतर थोड़े ही' 
दिनका था । इसी बीच मुझे पसलीमें वरमकी बीमारी' जो रके साथ पैदा हे गई थी । 
चौदह दिनके उपवासके बाद शअ्रभी' मेरा शरीर पनपा नहीं था, फिर 
गी में कबायदमें पीछे नहीं रहता था। और कई बार घरसे कबायदके मैदानतक' 
पैदल जाता था। कोई दो मील दूर वह जगह थी और उसीके फलस्वरूप 
श्रन्तमें मुझे खटिया पकड़नी पड़ी थी । 
 स्थितिम मुझे केंपमें जाना पड़ता था। दूसरे लोग तो वहां रह 
जाते थे और में शामको घर वापस आ जाता । यहीं सत्याग्रहका अ्रफसर खड़ा 
हो गया था। उस अफसरने अ्रपती हुकूमत चलाई। उसने हमें साफ-साफ कह 
दिया कि हर बातमें में ही आपका मुखिया हूं । उसने अपनी अफसरीके दो-चार 
पदार्थ पाठ (नमूने) भी हमें बताये । सोराबजी' मेरे पास पहुंचे । वह इस 'जहां- 
गीरी को बरदाइत करनेके लिए तैयार न थे। उन्होंने कहा-- “हमें सब हुक्म 
आपकी मात ही मिलने चाहिए। अभी तो हम तालीमी छावनीें हैं; पर 
अभीक्ते देखते हें कि बेहुदे हुक्म छूटने लगे हैं। उन जवानोंमें और हममें बहतेरी 
बातोंमें भेद-भाव रखा जाता है। यह हमें बरदाइत नहीं हो सकता । इसकी' 
व्यवस्था तुरंत होनी' चाहिए, नहीं तो हमारा सब काम बिगड़ जायगा | ये सब 
विद्यार्थी तथा दूसरे लोग, जो इस काममें दरीक हुए हैं, एक भी बेहदा हुक्म बरदाइत 
न करेंगे। स्वाभिमानकी रक्षा करनेके उद्देश्यसे जो काम हमने अंगीकार किया है. . 
उसमें यदि हमें अ्रपमान ही' सहन करता पड़े तो यह नहीं हो सकता । 
में उस अ्रफसरके पास गया और मेरे पास जितनी' शिकायतें आई थीं 
सब॑ उसे सुना दीं। उसने कहा-- “ये सब शिकायतें मुझे लिखकर दे दो । 
साथ ही! उसने अपना अधिकार भी जताया । कहा--- “ शिकायत आपके माफेत 
नहीं हो सकती । उन नायब अफसरोंके मार्कत मेरे पसः आनी चाहिए । 
मेने उत्तरम कहा-- मुझे अ्रकसरी नहीं करना है । फौजी रुपमें तो में. एक 


] 


मामूली सिपाही ही हूं । परंतु हमारी टुकड़ीके मुखियाकी हैसियतसे आपको 


क्र , 
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मुझे उनका प्रतिनिधि मंजूर करता चाहिए। ” मैंने अपने पास आई शिकायतें 


भी पेश कीं-- नायब अफसर हमारी टुकड़ीपे बिता पूछे ही' मुकरर किये गये 
झ्ौर उनके व्यवहारसे हमारे अंदर बहुत असंतोष फैल गया है। इसलिए 
उनको वहांसे हटा दिया जाय और हमा री टुकड़ीकी अपना मुखिया चुननेका अधिकार. 
दिया जाय"। 

पर यह बात उनको जंची' नहीं । उन्होंने मुझसे कहा कि टुकड़ीका अपने 
अ्रफसरोंकीं चुनना ही' फौजी' कानूनके खिलाफ है और यदि उस अफसरकों हटा" 
दिया जाय तो टुकड़ीमें आज्ञा-पालतका नाम-निशान न रह जायगा । 

इसपर हमने अपनी टुकड़ीकी' सभा की और उसमें सत्याग्रहके गंभीर 
परिणामोंकी' ओर सबका ध्यान दिलाया । लगभग सबते सत्याग्रहकी' सौगंध 
खाई । हमारी सभानें प्रस्ताव किया कि यदि ये वर्तमान अफसर नहीं हटाये 
गये और टुकड़ीकों अपना मुखिया पसंद न करने दिया गया तो हमारी' टुकड़ी 
कवायदमें और केंपमें जाना बंद कर देगी' । द 

अब मैंने श्रफसरको एक पत्र लिखकर उसमें उनके रवैयेपर अ्रपना 
घोर असंतोष प्रकट किया और कहा कि मुझे अधिकारकी जरूरत नहीं है। में 
तो केवल सेवा करके इस कामको सांगोपांग पूरा करना चाहता हूं। मेंने उन्हें 
यह भी बताया कि बोअर-संग्राममें मेने कभी' अधिकार नहीं पाया था। फिर 
भी कर्नल गेलवे और हमारी' टुकड़ीमें कभी झगड़ेका मौका नहीं आया था और 
वह मेरे द्वारा ही' मेरी टुकड़ीकी इच्छा जानकर सब काम करते थे। इस पत्रके 
साथ उस प्रस्तावकी नकल भी भेज दी थी । द द 

कितु उस अफसरपर इसका कुछ भी असर न हुआ । उसका तो उलठा 
यह खयाल हुआ कि सभा करके हमारी' टुकड़ीने जो यह प्रस्ताव पास किया है, 
वह भी' सैनिक नियम और मर्यादाका भारी' उल्लंघन था । 
| उसके बाद भारत-मंत्रीको मेने एक पत्रमें ये सब बातें लिख दीं और 
हमारी सभाका प्ररतावभी उनके पास भेज दिया । 

भारत-मंत्रीने मुझे उत्तरमें सूचित किया कि दक्षिण झ्रकरीकाकी हालत 
दूसरी थी। यहां तो टुकड़ीके बड़े अफसरकों नायब अफसर मुकर्र करनेका 


अर 


हक है । फिर भी भविष्यमें वे अफसर आपकी सिफारिशोंपर ध्यान दिया करेंगे ।.. 


रेड है] 


१६९९ आत्मकथा : भागे ४ 


उसके बाद तो उनके-मेरे बीच बहुत पत्र-व्यवहार हुआ है । परंतु उन सब 
कंड॒ए अनुभवोंका वर्णन यहां करके इस अध्यायको में लंबा करना नहीं चाहता । 

परंतु इतना तो कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि वे अनुभव वंसे ही थे 
जैसे कि रोज हमें हिंदुस्तानमें होते रहते हैं। अफसरोंने कहीं धमकाकर, कहीं 
तरकीबसे काम लेकर , हमारे अंदर फूट डाल दी । कसम खानेके बाढ़ भी कितने 
ही लोग छल और बलके शिकार हो गये । 

इसी बीच नेटली अस्पतालमें एकाएक घायल सिपाही अ्रकल्पित संख्यामें 
आरा पहँचे और इनकी शश्रषाके लिए हमारी सारी ट्कड़ीकी जरूरत पड़ी । श्रफसर 
जिनको अपनी झोर कर सके थे वे तो नेटली पहुंच गये पर दूसरे लोग न गये । 
इंडिया श्राफिसकों यह बात अच्छी न लगी । में था तो बीमार और बिछोनेपर 
पड़ा रहता था; परंतु टुकड़ीके लोगोंसे मिलता रहता था । मि० राबर्ट्ससे मेरा 
काफी परिचय हो गया था। वह मुझसे मिलने आ पहुंचे और जो लोग बाकी 
रह गये थे उन्हें भी भेजनेका आग्रह करने लगे। उनका सुझाव यह था कि वे 
एक अलग टुकड़ी बनाकर जावें । नेटली अस्पतालमें तो टुकड़ीकों वहींके अ्रफसरके 
ग्रधीन रहना होगा, इसलिए आपकी मानहानिका भी सवाल नहीं रहेगा । इधर 
सरकारको उनके जानेसे संतोष हो जायगा और उधर जो बहुतेरे जरूमी' एकाएक 
आरा गये हैं, उनकी भी शुश्रूषा हो जायगी । मेरे साथियों और मुझको यह तजवीज 
पसंद हुई और जो विद्यार्थी रह गये थे वे भी नेटली चले गये । श्रकेला में ही दांत 
 पीसता बिछौनेमें पड़ा रहा । 


8४१ 


गोखलेको उदारता 


ऊपर में लिख आया हूं कि विलायतमें मुझे पसलीके वरमकी शिकायत 

हो गई थी । इस बीमारीके वक्‍त गोखले विलायतमें आरा पहुंचे थे। उनके पास 
में व केलनबेक हमेशा जाया करते | उनसे श्रथिकांझमें युद्धकी ही' बातें हुआ 
 करतीं। जमनीका भूगोल केलनबेककी जबानपर था, यूरोपकी यात्रा भी उन्होंने 
बहुत की थीं, इसलिए बह नक्शा फैलाकर गोखलेकों लड़ाईकी छावनियां दिखाते । 
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जब में बीमार हुआ था तब मेरी बीमारी भी हमारी चर्चाको एक विषय 
ही गई थी । मेरे भोजनके प्रयोग तो उस समय भी चल ही रहे थे। उस समय 
में मूंगफली, कच्चे और पक्के केले, नींबू, जेतुनका तेल, ठमाठर, अंगूर इत्यादि 
चीजें खाता था। दूध, अनाज, दाल वगेरा चीजें बिलकुल न लेता था। मेरी' 
देखभाल ब्जीवराज मेहता करते थे । उन्होंने मुझे दृध और अनाज लेनेपर बड़ा 
जोर दिया | इसकी शिकायत ठेठ गोखलेतक पहुंची | फलाहार-संबंधी मेरी 
दलीलोंके वह बहुत कायल न थे । तंदुरुस्‍्तीकी हिफाजतके लिए डॉक्टर जो-जो 
बतावे वह लेना चाहिए, यही उनका मत था । 
गोखलेके आग्रहको न माचना मेरे लिए बहुत कठिन बात थी। जब 
उन्होंने बहुत ही जोर दिया तब मेंने उनसे २४ घंटेतक विचार करनेकी इजाजत 
मांगी । केलनवेक और में घर आये । रास्तेमें मंने उनके साथ चर्चा की कि 
इस समय मेरा क्या धर्म है । मेरे प्रयोगमें वह मेरे साथ थे। उन्हें यह प्रयोग 
पसंद भी था। परंतु उनका रुख इस बातकी तरफ था कि यदि स्वास्थ्यके लिए. 
में इस प्रयोगकों छोड़ दूं तो ठीक होगा । इसलिए ग्रब अपनी अंतरात्माकी आ- 
वाजका फैसला लेना ही' बाकी रह गया था । 
सारी रात में विचारमें डूबा रहा। अब यदि में अपना सारा प्रयोग 
छोड़ दू तो मेरे सारे विचार और मंतव्य धूलमें मिल जाते थे । फिर उन विचारों- 
में मुझे कहीं भी भूल न मालूम होती' थी। इसलिए प्रइत यह था कि किस अंशतक 
गोखलेके प्रेमके अधीन होना मेरा धर्म है, अथवा शरीर-रक्षाके लिए ऐसे प्रयोग 
किस तरह छोड़ देना चाहिए । अंतको मेंने यह निश्चय किया कि धामिक दृष्टिसे 
प्रयोगका जितना अंश झ्रावश्यक है उतना रक्खा जाय और शेष बातोंमें डाक्टरकी 
आ्राशाका पालन किया जाय । मेरे दूध त्यागनेमें धर्म-भावनाकी प्रधानता थी । 
कलकत्तेमें गाय-भैंसका दूध जिन घातक विधियों द्वारा निकाला जाता है उसका 
दृश्य मेरी आंखोंके सामने था। फिर यह विचार भी मेरे सामने था कि मांसकी! 
तरह पशुका दूध भी मनुष्यकी खूराक नहीं हो सकती । इसलिए दूध-त्यागका 
दृढ़ निश्चय करके में सुबह उठा । इस निश्चयसे मेरा दिल बहुत हलका हो गया था, 
कितु फिर भी गोखलेका भय तो था ही'। लेकिन साथ ही मुझे यह भी विश्वास 
था कि वह मेरे निश्वयकों उलटनेका उद्योग न करेंगे । 
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शामकों नेशनल लिबरल क्लब में हम उनसे मिलते गये । उन्होंने तुरंत 
पूछा-- “क्यों डाक्टरकी सलाहके अनुसार ही चलनेका निश्चय किया हैन ?” 
मेंने धीरेसे जवाब दिया-- और सब बातें में मान लूंगा, परंतु आप 
एक बातपर जोर न दीजिएगा। दूध और दूधकी' बनी चीजें और मांस इतनी 
चीजें में व लूंगे। और इनके न लेनेसे यदि मौत भी आती हो तो में समझता हूं 
उसका स्वागत कर लेना मेरा धर्म है । 
“आपने यह अंतिम निर्णय कर लिया है ? ” गोखलेने पूछा । 
में समझता हूं कि इसके सिवा में आपको दूसरा उत्तर नहीं दे सकता । 
में जानता हूं कि इससे आपको दुःख होगा । परंतु मुझे क्षमा कीजिएगा । ” मैंने 
जवाब दिया । 
गोखलेने कुछ दु:खसे, परंतु बड़े ही प्रेमसे कहा--- आपका यह निश्चय 
मुझे पसंद नहीं । मुझे इसमें धर्मकी कोई बात नहीं दिखाई देती । पर अब में 
इस बातपर जोर न दगा। ” यह कहते हुए जीवराज मेहताकी ओर मखातिब 
होकर उन्होंने कहा-- अरब गांधीकों ज्यादा दिक न करो। उन्होंने जो मर्यादा 
बांध ली है उसके अंदर इन्हें जो-जो चीजें दी जा सकती हूँ वही' देनी चाहिए ।* 
 डावटरने अपनी अप्रसन्नता प्रकट की; पर वह लाचार थे। मे मंगका 
पानी लेनेकी सलाह दी'.। कहा-- उसमें हींगका बघार दे लेना ।” मेने इसे 
मंजर कर लिया। एक-दो दिन मने वह पानी लिया भी; परंतु इससे उलटे मेरा 
दर्द बढ़ गया । मुझे वह मुआफिक नहीं हुआ । इससे में फिर फलाहार पर आा 
गया । ऊपरके इलाज तो डाक्टरने जो मुनासिब समझे किये ही' । उससे अलबत्ता 
कुछ आराम था। परंतु मेरी इन मर्यादाग्नोपर वह बहुत बिगड़ते । इसी' बीच 
गोखले देस (भारतवर्ष ) को रवाना हुए, क्योंकि वह लंदनका अक्तृबर-नवंबरका 
कोहरा सहन नहीं कर सके । 


8२ 
इलाज क्या किया 


पसलीका दर्द मिट नहीं रहा था। इससे मेरी चिता बढ़ी । पर में 
'इत्तना जरूर जानता था कि दवा-दारूसे नहीं, बल्कि भोजनमें परिवर्तत करनेसे 
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और कुछ बाह्य उपचारसे बीमारी जरूर ग्रच्छी' हो जानी चाहिए । 

१८९० ईण्में में डाक्टर एलिनूसनसे मिला था, जोकि फलाहारी थे 
आर भोजनके परिवतेन द्वारा ही बीमारियोंका इलाज करते थे । मेंने उन्हें बुलाया । 
उन्होंने आकर मेरा शरीर देखा । तब मेंने उनसे अपने दूधके विरोधका जिक्र 
किया | उन्‍होंने मुझे दिलासा दिया और कहा, 'दृधकी' कोई जरूरत नहीं । 
में तो आपको कुछ दिन ऐसी ही खूराकपर रखना चाहता हूं, जिसमें किसी तरह 
चर्बकिा अंश न हो । यह कहकर पहले तो मुझे सिर्फ सूखी रोटी, कच्चे शाक और 
फलपर ही रहनेको कहा । कच्चे शाकोंमें मूली, प्याज तथा इसी तरहकी' दूसरी 
चीजें और सब्जी एवं फलोंमें खासकर नारंगी' । इन शाकोंको कीक्षकर या पीसकर 
खानेकी विधि बताई थी । कोई तीनेक दिन इसपर रहा होऊंगा | परंतु कच्चे 
दाक मुझे बहुत मुझआफिक नहीं हुए । मेरे शरीरकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह 
प्रयोग विधि-पूर्वक किया जा सके, और न उस समय मेरा इस बातपर विद्वान 
ही था। इसके अलावा उन्होंने इतनी बातें और वताई--- चौबी'ों घंटे खिड़की 
खुली' रखता, रोज गुनगुने पानी नहाता, द्दको जगहपर तेल मलना और पाव- 
आध घंटेतक खुली हवामें घमना । यहू सब मुझे पसंद आया । घरमें खिड़कियां 
फ्रेंच-तर्जजी थीं। उनको सारा खोल देनेसे अंदर वर्षाका पानी आता था। 
ऊपरका रोशनदान ऐसा नहीं था जो खुल सकता । इसलिए उसके कांच तुड़वाकर 
बहांसे चौबीसों घंटे हवा आनेका रास्ता कर लिया । फूच खिड़कियां इतनी खुली 
रखता था कि जिससे पानीकी' बौछारें भीतर न श्राने पावें । द 

इतना सब करनेसे स्वास्थ्य कुछ सुधरा जरूर । श्रभी बिलकुल श्रच्छा 
तो नहीं हो पाया था। कभी-कभी छेडी सिसिलिया राबर्ट्स मुझे देखने आती । 
उनसे मेरा अ्रच्छा परिचय हो गया था । उसकी प्रबल इच्छा थी कि में दूध पिया 
करूं। सो तो में करता नहीं थां। इसलिए उन्होंने दूधके गुणवाले पदार्थोकी 
छानबीन शुरू की । उनके किसी मित्रने माल्देड मिल्क' बताया और अनजानमें 
ही उन्होंने कह दिया कि इसमें दूधका लेशमात्र नहीं है, बल्कि रासायनिक 
विधिसे बनाई दूधके गुण रखनेवाली वस्तुओंकी बुकनी है। में यह जान 
चुका था कि लेडी राबरटूस मेरी धारमिक भावताग्रोंकों बड़े आदरकी 
दृष्टिसे देखती थी। इस कारण मैंने उस बुकनीकों पानी में डालकर पिया | 
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तो मुझे उसमें दूध जेसा ही स्वाद आया। अब मेंने पानी पीकर जात 
पूछने, ' जेसी' बात की । पी चुकनेके बाद बोतलपर लगी चिंटकों पढ़ा तो मालूम 
हुआ कि यह तो दूधकी' ही बनावट है । इसलिए एक ही बार पीकर उसे छोड़ 
देना पड़ा । लेडी राबर्ट्सको मेंने इसकी खबर की' और लिखा कि आप जरा भी' 
चिता न करें। सुनते ही वह मेरे घर दौड़ आई और इस भूलपर बड़ा अफसोस 
प्रकट किया । उनके मित्रन बोतलवाली चिट पढ़ी ही' नहीं थी । मेने इस भली' 
बहनको तसलल्‍ली दी और इस बातके लिए उनसे माफी मांगी कि जो चीज इतने 
कष्टके साथ आपने भिजवाई, उसे में ग्रहण न कर सका। और मेंने उनसे यह 
भी कह दिया कि मैंने तो भ्रनजानमें यह बुकनी ली है, सो इसके लिए मुझे परचा- 
त्ताप या प्रायश्चित्त करनेका कोई कारण नहीं है। 

लेडी राबर्ट्सके साथके और भी मधुर संस्मरण हैं तो, पर उन्हें में यहां 
छोड़ ही देना चाहता हूं । ऐसे तो बहुत-से संस्मरण है जिनका महान्‌ ्रानंद मुझे 
बहुत विपत्तियों और विरोधमें भी मिल सका है। श्रद्धावान्‌ मनष्य ऐसे मीठे 
संस्मरणोम यह देखता हैं कि ईश्वर जिस तरह दुःख रूपी कड़ई औषध देता है 
उसी तरह वह मैत्रीके मीठे श्रनूपान भी उसके साथ देता है । द 

.. दूसरी बार जब डाक्टर एलिनूसन देखने आ्राये तो उन्होंने और भी 

चीजोंके खानेकी छुट्टी दी और शरीरमें चर्बी बढ़ानेके लिए मंगफली आदि सूखे 
मेवोंकी चीजोंका मक्खन अथवा जैतूनका तेल लेनेके लिए कहा । कच्चे शाक 
मुआफिक न हों तो उन्हें पकाकर चावलके साथ लेनेकी' सलाह दी. । यह तजवीज 
मुझ बहुत मुआझ्आफिक हुईं । 

परतु बीमारी अभी निर्मूल न हुई थी। सम्हाल रखनेकी जरूरत 
पी अभी थी ही । प्रभी बिछौवेपर ही पड़ा रहना पड़ता था । डाक्टर मेहता 
(च-बीचमें झ्ाकर देख जाया करते थे और जब आते तभी कहा करते--- 
अगर मेरा इलाज कराओ तो देखते-देखते आराम हो जाय । 
... यह सब हो रहा था कि एक रोज मि० राबर्टस मेरे घर आये झौर मजे 
जोर देकर कहा कि आप देस चले जाओ | उन्होंने कहा, “ऐसी हालतमें आप 
. नेंटली हगिज नहीं जा सकते । कड़ाकेका जाड़ा तो अभी आगे आनेवाला ह्‌ 
कम त्तो्‌ श्राग्नहके साथ कहता हूं कि आप देस चले जाय॑ और वहां जाकर चंगे हो 
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जायंगे । तबतक यदि युद्ध जारी रहा तो उसमें मदद करनेके और भी बहुए श्रवसर 
मिल जाय॑ंगे । नहीं तो जो कुछ आपने यहां किया है उसे भी में कम नहीं समझता ।” 

मुझे उनकी यह सलाह अच्छी मालूम हुई और मेने देस जानेकी' 
तैयारी' की, । 


2] 


>(र्ड 


बिदा 


मि० केलनबेक देस जानेके निश्चयसे हमारे साथ रवाना हुए थे । 
विलायतमें हम साथ ही' रहते थे । युद्ध शुरू हो जानेके कारण जर्मन लोगोंपर 
खूब कड़ी देखरेख थी और हम सबको इस बातपर शक था कि केलनबेक हमारे 
साथ भञ्रा सकेंगे या नहीं । उनके लिए पास प्राप्त करनेका मेंने बहुत प्रयत्न किया । 
मि० रावर्ट्स खूद उन्हें पास दिला देनेके लिए रजामंद थे। उन्होंने सारा हाल 
तार द्वारा वाइद्ररायकों लिखा, परंतु ला हार्डिजका सीधा और सूखा जवाब 


आया-- हमें प्रफप्तोस है, हम इस समय किसी तरह जोखिम उठानेके लिए 
तेयार नहीं है ।” हम सबने इस जवाबके ओऔचित्यकों' समझा । केलनबेकके 


. वियोगका दुःख तो मुझे हुआ ही, परंतु मेंने देखा कि मेरी' अ्रपेक्षा उनको ज्यादा 
हुआ । यदि वह भारतवषंमें थ्रा सके होते तो आज एक बढ़िया किसान और 
बुनकरका सादा जीवन व्यतीत करते होते । अब वह दक्षिण अफ्लीकार्में अपना 
वही' असली' जीवन व्यतीत करते हैँ और स्थपति (मकान बनानेवाले) का धंधा 
मजेसे कर रहे हूँ । 

हमने तीसरे दरजेका टिकट लेनेकी कोशिश' की; परंतु पी एंड ओके 
जहाजमें तीसरे दरजेका टिकट नहीं मिलता था, इसलिए दूसरे दरजेका लेना 
पड़ा । दक्षिण अ्रक्कीकासे हम कितना ही' ऐसा फलाहार साथ बांध लाये थे जो 
जहाजोंमें नहीं मिल सकता । वह हमने साथ रख लिया था और दूसरी' चीजें 
जहाजमें मिलती ही' थीं । 

डाक्टर मेहताने मेरे शरीरकों मीड्स प्लास्टरके पद्टेसे बांध दिया था. 


आर मुझे कहा था कि पट्टा बंधा रहने देना । दो दिनके बाद वह मुझे सहव न हो 
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सका श्रौर बड़ी मुश्किलके बाद मेने उसे उतारा और नहान-धोने भी लगा | 
मुख्यतः फल और मेवेके सिवाय और कुछ नहीं खाता था। इससे तबियत दिन- 
दिन सुधरने लगी और स्वेजकी खाड़ी'में पहुंचनेंतक तो श्रच्छी' हो गई। यद्यपि 
इससे शरीर कमजोर हो गया था फिर भी बीमारीका भय मिट गया था। औौर 
में रोज धीरे-बीरे कसरत बढ़ाता गया । स्वास्थ्यमें यह शुभ परिवर्तेव तो मेरा 
यह खयाल है कि समशीतोष्ण हवाके बदौलत ही हुआ । 

पुराने अनु भव अ्रथवा और किसी कारणसे हो, अंग्रेज यात्रियों और 
हमारे अंदर जो अंतर में यहां देख पाया वह दक्षिण अक्रीकासे आते हुए भी' नहीं 
देखा था। वहां भी अंतर तो था, परतु यहां उससे और ही प्रकारका भेद दिखाई , 
दिया । किसी-किसी अंग्रेजके साथ बातचीत होती; परंतु वह भी साहब-सलामत'- 
से आगे नहीं। हार्दिक भेंट नहीं होती थी। किंतु दक्षिण अक्लीकाके जहाजमें 
और दक्षिण अ्रक्कीकार्में हदिक भेंट हो सकती थी । इस भेदका कारण तो में 
यही समझा कि इंधरके जहाजोंमें अंग्रेजोंके मतनमें यह भाव कि हम शासक हैं 
और हिंदुस्तानियोंके मतमें यह भाव कि हम गरोंके गुलाम हैं जानमें या अनजानमें 
काम कर रहा था । 

ऐसे वातावरणमेंसे जल्दी छूटकर देस पहुंचनेके लिए में आरातुर हो रहा 
था। अदन पहुंचनेपर ऐसा भास हुआ मानो थोड़े-बहुत घर आ गये हैँ । भ्रदन- 
वालोंके साथ दक्षिण अप्लीकारमें ही हमारा अच्छा संबंध बंध गया था; क्योंकि 
भाई कैकोबाद कावसजी दीनशा डरबन आ गये थे और उनके तथा उपकी पत्नीके 
साथ मेरा अच्छा परिचय हो चुका था। थोड़े ही' दिनमें हम बंबई आरा पहुंचे । 
जिस देशमें में १९०४में लौटनेकी! आशा रखता था वहां १० वर्ष बाद पहुंचनेसे 
मेरे मनकी बड़ा आाजंद हो रहा था। बंबईमें गोखलेने सभा वर्गराका प्रबंध कर ही 
डाला था। उनकी तबियत नाजुक थी । फिर भी वहु बंबई भा पहुंचे थे । उनकी 
_ सुलाकात करके उतके जीवनमें मिल जाकर अपने सिरका बोझ उतार डालनेकी 
उमंगसे में बंबई पहुंचा था, परंतु विधाताने कुछ और ही रचना रच रक्‍्खी थी । 

मेरे सन कछु और है, कर्ताके कछ ओर (. 
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वकालतकी कुछ स्मृतियां 


हिदुस्तानमें श्रानेके बाद मेरे जीवनका प्रवाह किस ओर किस तरह बहा-- 
इसका वर्णन करनेके पहले कुछ ऐसी बातोंका वर्णन करनेकी जरूरत मालम 
होती है, जो मेंने जान-बुझकर छोड़ दी थीं। कितने ही वकील मित्रोंने चाहा 
कि में श्पने वकालतके दिनोंके और एक वकीलकी हैसियतसे अपने कुछ अनुभव 
सुनाऊं। अनुभव इतने ज्यादा हैं कि यदि सबको लिखने बैठ तो उन्हींसे एक पुस्तक 
भर जायगी। परंतु ऐसे वर्णन इस पुस्तकके विषयकी मर्थादाके बाहर चले जाते 
हैं। इसलिए यहां केवल उन्हीं अनभवोंका वर्गन करना कदाचित अनचित न 

होगा, जिनका संबंध सत्यसे है । 

जहांतक मुझे याद है, में यह बता चुका हूं कि वकालत करते हुए मैंने 
कभी असत्यका प्रयोग नहीं किया और वकालतका एक बड़ा हिस्सा केवल लोक- 
सेवाके लिए ही भ्रपित कर दिया था एवं उसके लिए में जेब-खर्चसे म्रधिक कुछ नहीं 
लेता था और कभी-कभी तो वह भी छोड़ देता था। में यह मानकर चला था 
कि इतती' प्रतिज्ञा इस विभागके लिए काफी है। परंतु मित्र लोग चाहते हूँ कि 
इससे भी कुछ आगेकी' बातें लिखूं, क्योंकि उनका खयाल है कि यदि में ऐसे प्रसंगोंका 
थोड़ा-बहुत भी वर्णन करूं कि जिनमें में सत्यकी रक्षा कर सका तो उससे वकीलोंको 
कुछ जानने योग्य बातें मिल जायंगी । 

में अपने विद्यार्थी-जीवनसे ही' यह बात सुनता आ रहा हुं कि वकालतमें 
बिना झूठ बोले कांम नहीं चल सकता । परंतु मुझे तो झूठ बोलकर न तो कोई 
पद प्राप्त करना था, न कुछ धन जुटाना था । इसलिए इन बातोंका मुझपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता था । 

दक्षिण अफ्रीकामें इसकी कसौटीके मौके बहुत बार आये । - में जानता 
था कि हमारे विपक्षके गवाह सिखा-पढ़ाकर लाये गये हैं और में यदि थोड़ा भी' 
अपने मवविकिलको या गवाहको झूठ बोलनेमें उत्साहित करूँ तो मेरा मवक्किल 
. जीत सकता है; परंतु मैंने हमेशा इस लालचको पास नहीं फटकने दिया । ऐसे . 


जा 
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एक ही प्रसंगका स्मरण मुझे होता है कि जब मेरे मवक्किलकी जीत हो जानेके बाद 
मुझे ऐसा शक हुआ कि उसने मुझे धोखो दिया। मेरे अंतःकरणमें भी हमेशा 
यही भाव रहा करता कि यदि मेरे मवक्किलका पक्ष सच्चा हो तो उसकी जीत हो 
और झूठा हो तो उसकी हार हो । मुझे यह नहीं याद पड़ता कि मेने अपनी' फीसकी 
दर मामलेकी हार-जीतपर निश्चित की हो। मवक्किलकी हार हं। या जीत, 
मैं तो हमेशा मिहनताना ही मांगता और जीत होनेके बाद भी उसीकी आशा 
रखता । मवरक्किलकों भी पहले ही कह देता कि यदि मामला झूठा हो तो मेरे 
. पास ने आना | गवाहोंकों बनानेका काम करनेकी आशा मुझसे न. रखना।,. 
आगे जाकर तो मेरी ऐेसी साख बढ़ गई थीं कि कोई झूठा मामला मेरे पास लाता 
ही.नहीं था । ऐसे मवविकल. भी मेरे पास थे जो अपने सच्चे मामले ही मेरे पास 
लाते और जिनमें जरा भी' गंदगी होती तो .वे दूसरे वकीलके पास ले जाते । 

एक ऐसा समय भी आया था कि जिसमें मेरी बड़ी कड़ी परीक्षा हुई। 
एक मेरे अच्छे-से-गच्छे. मवक्किलका मामला था | उसमें जमाखचेकी बहतेरी 
उलझनें थीं | बहत समग्रसे सामला चल रहा था। कितनी ही अ्रदालतोंमे 
उसके कुछ-कुछ हिस्से गये थे। अ्रंतकों श्रदालत द्वारा नियुक्त हिसाब-परीक्षक 
पंचोंके जिम्मे उसका हिसाब सौंपा गया था । पंचके ठहरावके भ्रनसार मेरे मवक्किल- _ 
की पूरी जीत होती थी; परंतु उसके हिसाबमें एक छोटी-सी परंतु भारी भूल रह 
गई थी । जमानामेकी रकम पंचकी भलसे उलटी लिख दी गई. थी । विपक्षीते 
इस पंचके फैसलेको रह करनेकी दरख्वास्त दी थी। मेरे मवक्किलकी तरफसे 
में छोटा वकील था । बड़े वकीलने पंचकी भूल देख ली थीं; परंतु उनकी राय 
यह थी .कि पंचकी' भूल कबल करनेके लिए मवक्किल बाध्य नहीं था; उनकी 
यह साफ राय थी कि अपने खिलाफ जावेवाली' किसी बातको मंजर करनेके लिए 
कोई वकील बाध्य नहीं है । पर मेने कहा, इस मामलेकी भूल तो हमें कबल करनी 
ही चाहिएं 

बड़े वकीलने कहा-- “यदि ऐसा करें तो इस बातका पूरा अंदेशा है 
कि अदालत इस सारे फंसलेको रह कर दे और कोई भी समझदार वकील अपने 
मव्क्किलको ऐसी जोखिममें नहीं डालेगा | में तो. ऐसी जोखिम उठानेके लिए 
कभी तैयार ते होऊंगा । यदि मामला उलद जाय तो मवक्किलकों कितना खर्चे 
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उठाना पड़े और अंतको कौन कह सकता हे कि नतीजा क्‍या हो ? ” 
इस बातचीतके समय हमारे मवक्किल भी मौजूद थे । 
मेंने कहा, “ में तो समझता हूं कि मवक्किलको और हम लोगोंको ऐसी 
जोखिम जरूर उठानी चाहिए । फिर इस बातका भी क्या भरोसा कि श्रदालतको 
भूल मालूम हो जाय और हम उसे मंजूर न करें तो भी वह भूल-भरा फैसला कायम 
ही रहेगा और यदि भूल सुधारते हुए मवक्किलको नुकसान सहना पड़े तो क्या 
हज है ? 
पर यह तो तभी न होगा जब हम भूल कबूल करें ? ” बड़े वकील 
बोले । द 
“ हम यदि मंजूर न करें तो भी अदालत उसे न पकड़ लेगी' अथवा विपक्षी' 
भी उसको न देख लेंगे इस बातका क्या निश्चय ? “ मेंने उत्तर दिया |. 
“तो इस मुकदमेमें आप बहस करने जायंगे ? भूल मंजूर करनेकी 
शर्तंपर में बहस करनेके लिए तैयार नहीं । _. बड़े वकीलने दृढ़ताके साथ कहा ।. 
मैंने नम्मतापूर्वक उत्तर दिया, “यदि आप न जायंगे और मवक्किल 
चाहेंगे तो में जानेके लिए तैयार हूं। यदि भूल कबूल न की जाय तो इस मुकदमे में 
मेरे लिए काम करना असंभव है । 
इतना कहकर मेंने मवविकिलके मुंहकी ओर देखा । वह जरा चिंतामें 
पड़े ; क्योंकि इस मुकदमेमें में शुरूसे ही था और उनका मुझपर पूरा-पूरा विश्वास _ 
था। वह मेरी प्रकृतिसे भी पूरे-पूरे वाकिक थे। इसलिए उन्होंने कहा-- तो 
अच्छी बात है, आप ही' बहस करने जाइए । शौकसे भूल मान लीजिए | हार 
ही' नसीबमें लिखी होगी तो हार जायंगे । आखिर सांचको आंच क्या २ 
.._ यह देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ । मेंने दूसरे उत्तरकी आशा ही नहीं 
रक्‍्खी थी । बड़े वकीलने मुझे खूब चेताया और मेरी 'हठधर्मी के लिए. मुझपर 
तरस खाया और साथ ही' धन्यवाद भी दिया । 
अरब अभदालतमें क्‍या हुआ सो अगले अध्यायमें. । 


आत्म-कथा : भाग ४ 


्ध्फ 
द्छ 
पे 


8५ 
चालाकी ? 


मेरी इस सलाहके आचित्यके विषयमें मेरे मनमें बिलकुल संदेह न था ; 
परंतु इस बातकी मेरे मनमें जरूर हिचकिचाहट थी कि में इस मुकदमेमें योग्यता- 
पूवेक बहस कर सकूंगा या नहीं । ऐसे जोखिमवाले मुकदमेमें बड़ी अदालतम 
भेरा बहस करनेके लिए जाना मुझे बहुत भयावह मालूम हुआ । में मनम बहुत 
डरते और कांपते हुए न्यायाधीशोंके सामने खड़ा रहा। ज्योंही इस भूलकी 
बात निकली' त्योंही एक न्यायाधीश कह बे5े--- 

क्या यह चालाकी नहीं है ? 

यह सुनकर -मेरी' त्यौरी बदली । जहां चालाकीकी बूतक नहीं थी वहां. 
उसका शक आना मझे असह्य मालम हुआ । मैंने मनमें सोचा कि जहां पहलेसे 
ही न्यायाधीशका खयाल खराब है, वहां इस कठिन मामलेमें केसे जीत होगी ? 

पर मैंने अपने गस्सेको दबाया और शांत होकर जवाब दिया-- 

४ भझे आरचर्य होता है कि आप पूरी बातें सुननेसे पहले ही चालाकीका 


इलजाम लगाते हूँ । 
“में इलजाम नहीं लगाता, सिर्फ अपनी हांका प्रकट करता हूं । 


न्यायाधीश बोले । 
आपकी यह शंका ही मझे तो इलजाम जेसी मालूम होती है । मेरी 

सब बातें पहले सुन लीजिए और फिर यदि कहीं शंकाके लिए जगह हो तो आप 
अवद्य 'शंका उठावें “--- मेंने उत्तर दिया । 

४ मझे अफसोस है कि मेंने आपके बीचमें बाधा डाली । झाप अपना 
स्पष्टीकरण कीजिए । ” शांत होकर न्यायाधीश बोले । 
.. भेरे पास स्पष्टीकरणके लिए पूरा-पूरा मसाला था। मामलेकी शुरूआतमें 
ही शंका उठ खड़ी हुई और मैं जजको अपनी दलीलका कायल कर सक। । इससे 
मेरा हौसला बढ़ गया। मेंने उसे सब बातें ब्यौरेवार समझाई । जजने मेरी बात 
धीरजके साथ सुनी और अंतको वह समझ गये कि यहू भूल महज भूल ही थी 
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और बड़े परिश्रमसे तेयार किये इस हिसाबको रद्द करना उन्हें अच्छा न मालूम 
हुआ । * 
विपक्षके वबकीलकों तो यह विश्वास ही था कि इस भलके मान लिये 
जानेपर तो उन्हें बहुत बहस करनेकी जरूरत न रहेगी। परंतु न्यायाधीश ऐसी 
भूलके लिए, जो स्पष्ट हो गई है और सुधर सकती है, पंचके फैसलेको रह करनेके 
लिए बिलकुल तेयार न थे। विपक्षके वकीलने बहुत माथा-पच्ची की, परंतु 
जिस जजने शंका उठाई थी वही मेरे हिमायती हो बैठे । 
. “मि० गांधीने भूल न कबूल की होती तो श्राप क्या करते ? “ न्‍्यायाघीश- 
ने पूछा । 
“ जिन हिसाब-विशारदोंकों हमने नियक्त किया उत्तसे अधिक होशिय 
या ईमानदार विशेषज्ञोंकों हम कहांसे ला सकते हैं ? 
हमें मानना होगा कि आप अपने मकदमेकी असलियत अच्छी तरह 
जानते हूेँ। बड़े-से-बड़े हिसाबके अनभवी भल कर सकते हैं। और इस भलके 
अलावा यदि कोई दूसरी भूल बता सके तो फिर कानूनकी कमजोर बातोंका सहारा 
लेकर अदालत दोनों फरीकनको फिरसे खर्चमें डालनेके लिए तैयार नहीं हो सकती । 
और यदि झाप कहें कि अदालत ही फिर नये सिरेसे इस मुकदमेकी सुनवाई करे 
तो यह नहीं हो सकता । 
इस तथा इस तरह॒की' दूसरी दलीलोंसे वकीलकों शांत करके उस 
भूलकों सुधारकर फिर अ्रपवा फंसला भेजनेका हुक्म पंचके नाम लिखकर 
न्यायाधीशने उस सूधारे हुए फंसले को कायम रकखा। 
इससे मेरे हषका पार न रहा । कया मेरे मवक्किल और क्या बड़े वकील 
दोनों खुश हुए और मेरी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई कि वकालतमें भी सत्यका 
पालन करके सफलता मिल सकती है । क्‍ 
परतु पाठक इस बातको न भूलें कि जो वकालत पेशेके तौरपर की जाती 
है उसकी मूलभूत बुराइयोंको यह सत्यकी रक्षा छिपा नहीं सकती । 
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मवक्किल साथी बने 


नेटाल और ट्रांसालकी वकालतमें भेद था। नेटालमें एडवोकेट और 

अटर्नी ये दो विभाग होते हुए भी दोनों तमाम अदालतोंमें एकसाथ वकालतकर 
सकते थे। परंत ट्रांसवालमें बंबईकी तरह भेद था । वहां एडवोकेट मबक्किल- 
संबंधी सारा काम अटठर्नीके सार्फत ही कर सकता था। जो बैरिस्टर हो गया 
हो वह एडवोकेट अथवा अटनी किसी भी एकके कामकी सनद ले सकता है झौर 
फिर वही एक काम कर सकता था। नेटालमें मैंने एडबोकेटकी सनद ली थी 
और ट्रांसवालमें अटनी की । यदि एडवोकेटकी ली होती तो में बहांके हिंदस्ता- 
नियोंके सीधे संपर्कमें न झा पाता और दक्षिण शअ्रफ्रीकार्मे ऐसा वातावरण भी नहीं. 
था कि गोरे अ्रटर्नी मुझे मुकदमे ला-लाकर देते । हि 
.... ट्रॉसवालमें इस तरह वकालत करते हुए मजिस्ट्रेटकी अ्रदालतमें में बहुत 
बार जा सकता था । ऐसा करते हुए एक मौका ऐसा भ्राया कि मुकदमेकी सुनवाईके 
बीचमें मुझे पता चला कि मवरक्किलने मुझे धोखा दिया हैँ । उसका मुकदमा झूठा 
था । वह कटठघरेमें खड़ा हुआ तो मानो गिरा पड़ता था । इससे में मजिस्ट्रेटकों 
यहु कहकर बेठ गया कि आप मेरे मवक्किलके खिलाफ फैसला दीजिए । विपक्षका 
वकील यह देखकर दंग रह गया । मजिस्ट्रेट खुश हुआ । मन मवक्किलको बड़ा 
उलाहना दिया ; क्योंकि उसे पता था कि मैं झूठे मुकदमे नहीं छेता था । उसने 
भी यह बात मंजूर की और में समझता हूं कि उसके खिलाफ फैसला होनेसे वह 
नाराज नहीं हुआ । जो हो ; पर इतना जरूर है कि मेरे सत्य व्यवहारका कोई _ 
बुरा असर मेरे पेशेपर नहीं हुआ और अदालतमें मेरा काम बड़ा सरल हो गया । 
मैंने यह भी देखा कि मेरी इस सत्य-पूजाकी बदौलत वकील-बंध॒ुओंमें भी मेरी 
: प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और परिस्थितिकी विचित्रताके रहते हुए भी में उन्तमेंसे कितनों- _ 
की ही प्रीति संपादन कर सका था । 
वकालत करते हुए मैंने अपनी' एक ऐसी आदत भी डाल ली थी कि में. 

अपना अज्ञान न मवक्किलसे छिपाता, न बकीलोंसे । जहां बात मेरी समझमें 
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नहीं आती वहां में मवक्किलकों दूसरे वकीलोंके पास जानेको कहता अथवा यदि 
वे मुझे ही वकील बनाते तो अधिक अनुभवी वकीलकी सलाह लेकर काम करने 
की प्रेरणा करता । अपने इस शूद्ध भावकी बदौलत में मवककिलकों अश्रख॑ट प्रेम 
ब्रौर विश्वास संपादन कर सको था। बड़े वकीलोंकी फीस भी वे खशीं-खगी 
देते 

इस विश्वास और प्रेमका पूरा-पूरा लाभ मुझे सार्वजनिक कामों में मिला । 

पिछले अध्यायोंमें में यह बता चुका हूं कि दक्षिण अ्रक्कीकार्मे वकालत 
करनेमें मेरा हेतु केवल लोक-सेवा था । इससे सेवा-कार्य के लिए भी मुझे लोगोंका 
विश्वास प्राप्त कर लेनेक्री आ्रावश्यकता थी । परंतु वहांके उदार-हृदय भारतीय 
भाइयोंने फीस लेकर की हुई वकालतको भी सेवाका ही गौरव प्रदान किया और 
जब उन्हें उनके हकोंके लिए जेल जाने और वहांके कष्टोंके सहन करने की सलाह 
मैंने दी तब उसका अ्रंगीकार उनमेंसे बहुतोंने ज्ञानयृवंक करनेकी' अ्रपेक्षा मेरे 
प्रति अपनी' श्रद्धा और प्रेमके कारण ही अधिक किया था । 

यह लिखते हुएं वकालतके समयकी कितनी' ही' मीठी' बातें कलमर्में भर 
रही है । सैकड़ों मवक्किल मित्र बन गये, सार्वजनिक सेवामें मेरे सच्चे साथी बने 
गौर उन्होंने मेरे कठिन जीवनकों रस-मय बना डाला था । 

४७ द 
मवक्षिल जेलसे केसे बचा ! 

पारसी रुस्तमजीके नामसे इन अध्यायोंके पाठक भलीभांति परिचित 
है । पारसी रुस्तमजी मेरे मवकक्‍्किल और सार्वजनिक कार्यमें साथी, एक ही 
साथ बने; बल्कि यह कहना चाहिए कि पहले साथी' बने और बादकों मवविकल । 
उनका विद्वास तो मेने इस हृदतक प्राप्त कर लिया था कि बह अपनी घरू और 
खानगी बातोंमें भी मेरी! सलाह मांगते और उसका पालन करते । उन्हें यदि कोई 
बीमारी भी हो तो बह मेरी सलाहकी जरूरत समझते और उनकी और मेरी' 


रहन-सहनमें बहुत-कुछ भेद रहनेपर भी वह खुद मेरे उपचार करते । 
मेरे इस साथीपर एक बार बड़ी भारी क्पित्ति आ गई थी। हालांकि 
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. बह अपनी व्यापार-संबंधी भी बहुत-सी बातें मुझसे किया करते थे, फिर भी एक 
बात मझसे छिपा रक्खी थी । वह चंगी चुरा. लिया करते थे । बंबई-कलकत्तेसे 
जो माल मंगाते उसकी' चुंगीमें चोरी कर लिया करते थे। तमाम अधिकारियोंसे 
उनका. राह-रसूक अच्छा था। इसलिए किसीको उनपर शक नहीं होता था । 
जो बीजक वह पेश करते उसीपरसे चुंगीकी रकम जोड़ ली' जाती'। 'शायद कुछ 
कर्मचारी ऐसे भी होंगे, जो उनकी चोरीकी ओरसे आंखें मूंद लेते हों । 

- परंतु आखा भगतकी यह वाणी कहीं झूठी हो सकती है ? -- 

“काचो पारो खावो अन्न, तेवुं छे चोरी नुं धन ।” 
( यानी कच्चा पारा खाना और चोरीका धन खाना बराबर है । ) 


एक बार पारसी रुस्तमजीकी चोरी पकड़ी गई। तब वह मेरे पास 
दौड़े आये । उनकी आंखोंसे झ्रांस निकल रहे थे। मुझसे कहा-- “ भाई, मेंने 
तुमको धोखा दिया है। मेरा पाप आज प्रकठ हो गया है। में चुंगीकी चोरी 
करता रहा हूं । श्रव तो मुझे जेल भोगनेके सिवा दूसरी गति नहीं है। बस, 
अब में बरबाद हो गया । इस आफतमेंसे तो आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेने 
वेसे श्रपसे कोई बात छिपा नहीं रक्‍्खी हँ; परंतु यह समझकर कि यह व्यापारकी 
चोरी है, इसका जिक्र आपसे क्‍या करूँ, यह बात मेंने आपसे छिपाई थी । श्रव 
इसके लिए पछताता हूं ।” 

मेने उन्हें धीरज और दिलासा देकर कहा-- “मेरा तरीका तो आप 
जानते ही हैं। छुड़ाना-न-छुड़ाना तो खुदाके हाथ है । में तो आपको उसी हालतमें 
छड्टा सकता हूं जब आप अपना गुनाह कबूल कर लें । 

सुनकर इस भले पारसीका चेहरा उतर गया । 
परंतु मेने आपके सामने कबूल कर लिया, इतना ही क्या काफी नहीं 

है ? ” रुस्तमजी सेठने पूछा । 
मर आपने कसूर तो सरकारका किया है, तो मेरे सामने कबल करनेसे 
' क्या होगा १ ” मेने घीरेसे उत्तर दिया । रा 
अंतको ती में वही करूंगा, जो आप बतावेंगे; परत मेरे पराने वकील- 


रजनी 


| भी तो सलाह ले लें, वह मेरे मित्र भी हैं।” पारसी रुस्तमजी ने कहा । 
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अधिक पूछ-ताछ करनेसे मालूम हुआ कि यह चोरी बहुत दिनोंसे होती 
ग्रा रही थी। जो चोरी पकड़ी गई थी वह तो थोड़ी ही' थी । पुराने वकीलके 
पास हम लोग गये । उन्होंने सारी बात सुनकर कहा कि “यह मामला जूरी के 
पास जायगा । यहांके जूरी हिंदुस्तानीकों क्‍यों छोड़ने लगे ? पर में निराश 
होना नहीं चाहता । 

इन वकीलके साथ मेरा गाढ़ा परिचय न था । इसलिए पारसी रुस्तमजी- 
ने ही जवाब दिया-- “ इसके लिए आपको धन्यवाद है। परंतु इस मुकदमे में 
मुझे मि० गांधीकी सलाहके झ्रनूसार काम करना है। वह मेरी बातोंको अधिक 
जानते हैँ । श्राप जो कुछ सलाह देना मुनासिब समझें हमें देते रहिएगा। 

इस तरह थोड़ेमें समेटकर हम रुस्तमजी सेठकी दृकानपर गये। 

मेंने उन्हें समझाया-- “ मुझे यह मामला अ्रदालतमें जाने लायक नहीं 
दिखाई देता । मुकदमा चलाना न चलाना चंंगी-प्रफसरके हाथ में हँ। उसे 
भी सरकारके प्रधान वक्कीलकी सलाहसे काम करना होगा। में इन दोनोंसे 
मिलनेके लिए तैयार हूं, परंतु मुझे तो उनके सामने यह चोरीकी बात कबूल करना 
पड़ेगी, जोकि वे भ्रभीतक नहीं जानते हैँ । में तो यह सोचता हूं कि जो जुरमाना 
वे तजवीज कर दें उसे मंजूर कर लेना चाहिए । बहुत मुमकिन है कि वे मान जायंगे । 
परंतु यदि न मानें तो फिर आपको जेल जानेके लिए तैयार रहना होगा । मेरी 
राय तो यह है कि लज्जा जेल जानेमें नहीं, बल्कि चोरी करनेमें है । भ्रब लज्जाका 
काम तो हो चुका; यदि जेल जाना पड़े तो उसे प्रायरिचत्त ही समझना चाहिए 
सच्चा प्रायव्चित्त तो यह है कि अब आगेसे ऐसी चोरी न करनेकी प्रतिज्ञा कर 
लेनी चाहिए । में यह नहीं कह सकता कि रुस्तमजी सेठ इन सब वातोंकीं ठीक- 
ठीक समझ गये हों । वह बहादुर आदमी थे। पर इस समय हिम्मत हार गये 
थे । उनकी इज्जत बिगड़ जाने का मौका आ गया था और उन्हें यह भी डर था 
कि खुद मिहनत करके जो यह इमारत खड़ी की थी वह कहीं सारी-की-सारी 
न ढह जाय । | 

उन्होंने कहा-- “ में तो आपसे कह चुका हूं कि मेरी गर्दन आ्रापके हाथमें 
है। जैसा आप मुनासिब समझें वैसा करें । द क 
मेंने इस मामछेमें श्रपनी सारी कला ओर सोजन्य खर्च कर डाला 
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भ्ृंगीके अफसरसे मिला, चोरीकीं सारी बात मैंने निःशंकं होकर उनसे कंहदों, 
यंह भी कह दिया कि “आप चाहें तो सब कांगज-पत्र देख लीजिए | पारसी 
रैस्तमंजीको इंस घंटताप॑र बड़ा पंश्चात्ताप हो रहा है । 
प्रफसरने कहा-- “में इस पुराने पारसीकों चाहता हूं । उसने कीं तो 
थहँ बेवक्फी है; पर इस मामलेमें मेरा फर्ज क्या है, सो श्राप जानते हैं । मुझे 
तो प्रधान वरकी लकी गआ्ाज्ञाके भ्रतसार करना होगा । इसलिए आप अपनी समझातने- 
की सारी कलाका जितना उपयोग कर सर्के वहां कर । 
यदि पारसी रुस्तमजीको अदालतमें घसीट ले जानेपर जोर न दिया 
जाय तो मेरे लिए बस है । 
इस अफसरसे ग्रभय-दान प्राप्त करके मेने सरकारी वकीलके साथ पत्र- 
व्यवहार शुरू किया और उनसे मिला भी । मुझे कहना चाहिए कि मेरी सत्य- 
प्रियताको उन्होंने देख लिया और उनके सामने में यह सिद्ध कर सका कि में कोई 
बात उनसे छिपाता नहीं था। इस अथवा किसी दूसरे मामलेमें उनसे साबकेा 
पड़ा तो उन्होंने मुझे यह प्रमाण-पत्र दिया था-- * में देखता हूँ कि आप जवाबमें 
ना तो लेना ही नहीं जानते । 
रुस्तमजीपर मुकदमा नहीं चलाया गया । हुक्म हुआ कि जितनी चोरी 
 पारसी रुस्तमजीने कबूल की हुँ उसके दूने रुपये उनसे ले लिये जायं और उनपर 
मुकदमा न चलाया “जाय । द 
रुस्तमजीने. अपनी इस चंगी-चोरटीका किस्सा लिखकर कांचमें जड़ाकर 
अपन दफ्तरमें ठांग दिया और अपने वारिसों तथा साथी व्यापारियोंकों ऐसा 
ने करनेके लिए खबरदार कर दिया। रुस्तमजी सेठके व्यापारी मित्रोंने मुझे 
सावधान किया कि यह सच्चा वैराग्य नहीं, स्मशान वैराग्य है । 
नहों कह सकता कि इस' बातमें कितनी सत्यता होगी। जब 
मैंने यह बात रुस्तमजी सेठसे कही तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको धोखा 
देकर में कहां जाऊंगा । द जी 


पांचवां भाग 
१ 
पहला अनुभव 


मेरे देश पहुंचनेसे पहले ही' फिनिक्ससे देश पहुंचनेवाले लोग वहां पहुंच 
चुके थे । हिसाब तो हम लोगोंने यह लगाया था कि में उनसे पहले पहुंच जाऊंगा; 
परंतु में महायुद्धके कारण लंदनमें रुक गया था, इसलिए मेरे सामने सवाल यह था 
कि फिनिक्स-वासियोंको रक्‍्खूं कहां ? में चाहता तो यह था कि सब एक साथ 
ही रह सके और फिनिक्स-आश्रमका जीवन बिता सकें तो अच्छा । किसी 
आश्रमके संचालकसे मेरा परिचय भी नहीं था कि जिससे में उन्हें वहां जानेके 
लिए लिख देता । इसलिए मेने उन्हें लिखा था कि वे एंडरूज साहबसे मिलकर 
उनकी सलाहके मंताबिक काम करें । 
.* पहले वें कांगड़ी-गुरुकुलमें रक्खे गये। वहां स्वर्गीय श्रद्धानंदजीने उन्हें 
अपने बच्चोंकी तरह रक्खा। उसके बाद वे शांति-निकेतनमें रक्‍खे गये, जहां 
कविव॒स्त और उनके समाजने उनपर उतनी ही प्रेम-दृष्टि की । इस दो स्थानोंपर 
जो.अनुभव उन्हें मिला वह उनके तथा मेरे लिए बड़ा उपयोगी साबित हुआ्रा । 

_ कविवर, थ्रद्धानंदजी और श्री सुशील रुद्रको में एंडरूजकी त्रिमूर्ति ' 
मानता था। दंक्षिण अफ्रीकार्में वह इन तीनोंकी स्तुति करते हुए थकते नहीं 
थे। दक्षिण श्रफ्रीकामें हमारे स्नेह-सम्मेलनकी बहुत-सी स्मृतियोंमें यह सदा 
मेरी झ्रांखोंके सामने नाचा करती हे कि इन तीन महापुरुषोंके नाम तो उनके 
हृदयमें और झोठोंपर रहते ही थे। सुशील रुद्रके परिचयमें भी एंड्ूूजने मेरे 
बच्चोंको ला दिया थां। रुद्रके पास कोई आश्रम नहीं था, उनका अपना घर ही 
था; पेरंतु उस घरका कब्जा उन्होंने मेरे इस परिवारकों दे दिया था। उनके 
बाल-बच्चे इनके साथ एक ही दिनमें इतने हिल-मिल गये थे कि ये फिनिक्सकों 
भूल गये । 


शेष आत्म-कथा ; भाग < 


जिस समय में बंबई बंदरपर उतरा तो वहां मुझे खबर हुई कि उन दिलों 
यह परिवार शांति-निकेतनमें था। इसलिए गोखलेसे मिलकर में वहां जानेके 
लिए श्रधीर हो रहा था । 

बंबईमें स्वागत-सत्कारके समय ही' मुझे एक छोटा-सा सत्याग्रह करना 
पड़ा था। मि० पेटिटके यहां मेरे निमित्त स्वागत-सभा की गई थी'। वहां तो 
स्वागतका उत्तर गुजरातीमें देनेकी' मेरी' हिम्मत न हुई । इस महलपें और भरांखोंको 
आौंधिया देनेवाले वहांके ठाट-बाटमें, में जो गिरमिटियोंके सहवासमें रहा था, 
देहातके एक गंवारकी तरह मालूम होता था। आज' जिस तरहकी वेष-मूषा 
मेरी है, उससे तो उस समयका अंगरखा, साफा इत्यादि अधिक सभ्य पहनावा 
कहा जा सकता है। फिर भी' उस अलंकृत समाजमें में एक बिलकुल झ्रलग आदमी! 
मालम होता था; परंतु वहां तो मेंने ज्यों-त्यों करके अपना काम चलाया और 
फिरोजशाह मेहताकी' छायामें जेसे-तंसे श्राश्नय लिया । 

ऐसे अ्रवसरपर गजराती' लोग भला' मझे क्यों छोड़ने लगे ? स्वर्गीय 
_उत्तमलाल त्रिवेदीने भी एक सभा निमंत्रित की थी। इस सभाके संबंबमें कुछ 
बातें मेने पहले ही' जान ली' थीं। गुजराती होनेके कारण मि० जिन्ना भी' उसमें 
आये थे। वह सभापति थे या प्रधान वक्‍ता थे, यह बात में भूल गया हूं । उन्हींने 
अपना छोटा और मीठा भाषण भंग्रेजीमें किया और मुझे ऐसा याद पड़ता है कि 
झौर लोगोंके भांषंण भी अंग्रेजीमें ही' हुए थे; पंरंतु जब मेरे बोलनेका अवसर 
आया तंब मेंने अपना जवाब गुजरातीमें ही दिया और गुजराती तथा हिंदुस्तानी 
भाषा-विषयक अपना पक्षपात मैंने वहां थोड़े शब्दोंमें प्रकट किया । इस प्रकंपर 
 गुजरातियोंकी सभामें अंग्रेजी भाषाके प्रयोगके प्रति मेने श्रपना नम्र विरोध प्रदर्शित 
 किया। ऐसा करते हुए मेरे मनमें संकोच तो बड़ा होता था। बहत समयतक 
देससे बाहर रहनेके बाद जो शख्स स्वदेशको लौटता हे वह, देसकी बातोंसे ग्रपरिचित 
गादमी, यदि प्रचलित प्रथाके विपरीत श्राचरण करे, तो यह ग्रविवेक तो न' होगा 
यह शंका मनमें बराबर आया करती थी; परंतु गृजरातीमें जो मेने उतर देनेका 
साहस किया उसका किसीने उल्टा श्र्थ नहीं लगाया और मेरे विरोधकों सबने 
सहन कर लिया, यह देखकर मुझे झ्ानंद हुआ झौर इस परसे मेने यह नती'जा निकाला 
कि मेरे दूसरे, नये-से प्रतीत होनेवाले, विचार भी यदि में लोगोंके सामने रक्खूंँ 
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तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आवेगी । 
इस तरह बंबईमें दो-एक दिन रहकर देसका आरंभिक ग्रन्‌ू भव ले गोखछेकी 
आज्ञासे में पूना गया । 


२ 
गोखलेके साथ पूनामें 


मेरे बंबई पहुंचते ही' गोखलेने मुझे तुरंत खबर दी' कि बंबईके गवर्नर 
आपसे मिलना चाहते हे और पूना आनेके पहले आप उनसे मिल आवें तो अच्छा 
होगा । इसलिए में उनसे मिलने गया। मामूली बातचीत होनेके बाद उन्होंने 
मुझसे कहा-- 

“ आपसे में एक वचन लेना चाहता हूं । में यह चाहता हूं कि सरकारके 
संबंधर्में यदि आपको कहीं कुछ आंदोलन करना हो तो उसके पहले श्राप मुझसे 
मिल लें और बातचीत कर लें ।” 

मैंने उत्तर दिया कि यह वचन देना मेरे लिए बहुत सरल है; क्योंकि 
सत्याग्रहीकी है सियतसे मेरा यह तियम ही है कि किसीके खिलाफ कुछ करनेके 
पहले उसका दृष्टि-बिंदु खुद उसीसे समझ लूं और अपनेसे जहांतक हो सके उसके 
_ अनुकूल होनेका यत्न करूँ । मेंने हमेशा दक्षिण अफ्रीकार्में इस नियमका पालन 
किया है और यहां भी में ऐसा ही करनेंका विचार करता हूं । 

लार्ड विलिग्डतने इसपर मुझे धन्यवाद दिया और कहां-- 

“आप जब कभी मिलना चाहें, मुझसे तुरंत मिल सकेंगे और आप देखेंगे 
कि सरकार जान-बूझकर कोई बुराई करता नहीं चाहती । जि 

मैंने जवाब दिया-- “इसी विश्वासपर तो में जी रहा हूं ।” द 

श्रब में पूना पहुंचा । वहांके तमाम संस्मरण लिखना मेरी सामर्थ्यके 
बाहर है। गोखलेने और भारत-सेवक-समितिके सदस्योंने मुझे प्रेमले पाग 
दिया । जहांतक मुझे याद है उन्होंने तमाम संदस्योंकों पूना बुलाया था । सबके 
साथ दिल खोलकर मेरी बातें हुईं । गोखलेकी तीत्र इच्छा थी कि में भी समितिमें 
भ्राजाऊं । इधर मेरी' तो इच्छा थी ही; परंतु उसके सदस्योंकी यह धारणा हुई 
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कि समितिके आदर्श और उसकी कार्यप्रणाली मुझसे भिन्न थी। इसलिए वे 
दुविधामों थे कि मुझे सदस्य होना चाहिए या नहीं । गोखलेकी यह मान्यता 
थी कि अपने आदर्शपर दुढ़ रहने की जितनी प्रवृत्ति मेरी थी उतनी ही दूसरोंके 
आदर्शकी' रक्षा करने और उनके साथ मिल जानेका स्वभाव भी था। उन्होंने 
कहा-- परंतु हमारे साथी झापके दूसरोंको निभा लेनेके इस गुणको नहीं पहचान 
पाये हैं। वे अपने आदशंपर दृढ़ रहनेवाले स्वतंत्र और निश्चित विचारके लोग 
है। में आशा तो यही रखता हूं कि वे आपको सदस्य बनाना मंजूर कर लेंगे; 
परंतु यदि न भी करें तो श्राप इससे यह तो हमभिज न समझेंगे कि आपके प्रति उनका 
प्रेम या आदर कम है। अपने इस प्रेमको अ्खंडित रहने देनेके लिए ही वे किसी 
तरहकी जोखिम उठानेसे डरते हैं; परंतु आप समितिके बाकायदा सदस्य हों, 
या न हों, में तो आपको सदस्य मानकर ही चलंगा । ह 

मेने अपना संकल्प उनपर प्रकट कर दिया था। समितिका सदस्य 
बन या न बन, एक आश्रमकी स्थापना करके फिनिक्सके साथियोंकों उसमें रखकर 
में बेठ जाना चाहता था । गुजराती होनेके कारण गुजरातके द्वारा सेवा करनेकी 
पूंजी मेरे पास अधिक होनी चाहिए, इस विचारसे गुजरातमें ही कहीं स्थिर होनेकी' 
इच्छा थीं। गोखलेको यह विचार पसंद आया और उन्होंने-क्हा-- 

... “जरूर आश्रम स्थापित करो। सदस्योंके साथ जो बातचीत हुई है 
उसका फल कुछ भी निकलता रहे, परंतु आपको ग्राश्रमके लिए धन तो मझ ही पे 
लेना है। उसे में अपना ही आश्रम समझूंगा । क्‍ 

.. यह सुनकर मेरा हृदय फूल उठा। चंदा मांगनेकी झंझटसे बचा, यह, 
समझकर बड़ी खुशी हुई और इस विश्वाससे कि अब मुझे अकेले अपनी जिम्मेदारी- 
पर कुछ न करना पड़ेग।, बल्कि हरेक उलझनके समय मेरे लिए एक पथदर्शक 
यहां हू, एंसा मालूम हुआ मानों मेरे सिरका बोझ उतर गया । 

..._ गोखलेने स्वर्गीय डाक्टर देवको बुलाकर कह दिया-- “ गांधीका खाता . 
अपनी समितिमें डाल लो और उनको अपने आश्रमके लिए तथा सार्वजनिक 
_कामोंके लिए जो कुछ रुपया चाहिए, वह देते जाना । 

अब में पूना छोड़कर शांति-निकेतन जानेकी' तैयारी' कर रहा था । अंतिम 
रातकों गोखलेने खास मित्रोंकी एक पार्टी इस विधिंसे की, जो मुझे रुचिकर होती ।.. 
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उसमें वही चीजें अर्थात्‌ फल और मेवे मंगाये थे, जो में खाया करता था। पार्टी 
उनके कमरेसे कुछ ही दूरपर थी । उनकी हालत ऐसी न थी कि वे वहांतक भी 
भा सकते; परंतु उनका प्रेम उन्हें कैसे रुकने देता ? वह जिद करके आये थे; 
परंतु उन्हें गश झा गया और वापस लौट जाना पड़ा । ऐसा गश उन्हें बार-बार 
झा जाया करता था, इसलिए उन्होंने कहलवाया कि पार्टीमें किसी प्रकारकी 
गड़बड़ न होनी चाहिए। पार्टी क्या थी, समितिके आश्रममें अतिथि-बरके पासके 
मैदानमें जाजम बिछाकर हम लोग बैठ गये थे और मूंगफली, खजूर वगैरा 
खाते हुए प्रेम-बार्ता करते थे एवं एक-दूसरेके हृदयकों अधिक जाननेका उद्योग 
करते थे । ला, द #॥ ४ 

कितु उनकी यह मूर्छा मेरे जीवनके लिए कोई मामूली अनुभव नहीं था । 


. के 
धमकी ! 


बंबईसे मुझे अपनी विधवा भौजाई और दूसरे कुट्बियोंसे सिलनेके लिए 
राजकोट और पोरबंदर जाना था । इसलिए में राजकोट गया । दक्षिण अक्रीकामें 
सत्याग्रह-आंदोलनके सिलसिलेमें मेंने अपना पहनावा लगभग गिरमिटिया 
मजूरकी तरह कर लिया था। विलायतमें भी यही लिबास रक्‍्खा था। 
देसमें आकर में काठियाबाइड़का, पहनावा पहनना चाहता था, दक्षिण 
गफ्रीकार्में काठियावाड़ी कपड़े मेरे पास थे। इससे बंबईमें में काठिया- 
वाड़ी लिबासमें श्रर्थात्‌ कुरता, अंगरखा, धोती और सफेद साफा 
पहने हुए उतर. सका था। ये सब कपड़े देसी मिलके बने हुए थे। बंबईसे 
काठियावाड़तक तीसरे दरजेमें सफर करनेका निश्चय था। सो वह साफा और 
. अंगरखा मुझे एक जंजाल मालूम हुए। इसलिए सिर्फ एक कुरता, धोती और 
ग्राउ-दस आनेकी कश्मीरी टोपी साथ रक्‍खे थे। ऐसे कपड़े पहननेवाला आम 
तौरपर गरीब भ्रादमियों में ही गिना जाता है । इस समय वी रमगाम और बडवाणमें, 
'घ्लेगके कारण, तीसरे दरजेके मुसाफिरोंकी जांच-पड़ताल होती थी । मुझे उस समय 
हलका-सा. बुखार था| जांच करनेवाले अफसरले, मेरा हाथ देखा तो उसे वह 
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गरम मालूम हुआा, इसलिए उसने हुक्म दिया कि राजकोट जाकर डाक्टरसे मिलो 
झौर मेरा नाम लिख लिया । 

बंबईसे शायद किसीने तार या चिट्ठी भेज दी होगी, इस कारण बढवाण 
स्टेशनपर दर्जी मोतीलाल, जो वहांके एक प्रसिद्ध प्रजा-सेवक माने जाते थे, मुझसे 
मिलने आये । उन्होंने मुझसे वीरमगामकी जकातकी जांचका तथा उसके संबंधमें 
होनेवाली तकलीफोंका जिक्र किया | मुझे बुखार चढ़ रहा था, इसलिए बात 
करनेकी इच्छा कम ही थी। मेने उन्हें थोड़ेमें ही उत्तर दिया-- 

ञ्राप जेल जानेके लिए तैयार हैं ? ” 

इस समय मेंने मोतीलालको वैसा ही एक यूवक समझा, जो बिना विचारे 
उत्साहमें 'हां' कर लेते हैं, परंतु उन्होंने बड़ी दृढ़ताके साथ उत्तर दिया--- 

. “हां, जरूर जेल जायंगे; पर आपको हमारा अगुआ बनना पड़ेगा । 
काठियावाड़ीकी हेसियतसे आपपर हमारा पहला हक है। अ्रभी तो हम झापको 
नहीं रोक सकते, परंतु वापस लौटते समय झ्रापको बढवाण जरूर उतरना पड़ेगा । 
यहांके युवकोंका काम और उत्साह देखकर आप खुश होंगे । आप जब चाहें 
तब अपनी सेनामें हमें भरती कर सकेंगे । “ 

..... उस दिनसे मोतीलालपर मेरी तजर ठहर गई । उनके साथियोंने उनकी 
स्तुति करते हुए कहा-- “यह भाई दर्जी हैँ । पर अपने हुनरमें बड़े तेज हैँ । 
रोज एक घंटा काम करके, प्रतिमास कोई पंद्रह रुपये अपने ख्चके लायक पैदा 
कर छेते हें; शेष सारा समय सार्वजनिक सेवामें लगाते हें और हम सब पढ़े-लिखे 
लॉगोंकों राह दिखाते हैं और शर्मिंदा करते हैं । 
 बादकों भाई मोतीलालसे मेरा बहुत साबका पड़ा था और मेंने देखा 
कि उनकी इस स्तुतिमें अ्रत्युक्ति न थी। सत्याग्नह-आ्राश्नमकी स्थापनाके बाद 
वह हर भहीने कुछ दिन श्राकर वहां रह जाते । बच्चोंको सीना सिखाते और 
आश्रममें सीनेका काम भी कर जाते । वीरमगामकी कुछ-न-कुछ बातें वह रोज 
सुनाते । मुसाफिरोंकों उससे जो कष्ट होते थे वह इन्हें नागवार हो रहे थे । 
इन मोटीलालको बीमारी भर-जवानीमें ही खा गई और बढ्वाण उनके बिना 
सूना हो गया । .. ., । 
राजकोट पहुंचते ही में. दूसरे दिन सुबह पूर्वोक्ति हुक़्मके अनुसार भ्रस्पताल 
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गया। वहां तो में किसीके लिए अजनबी था नहीं । डाक्टर मुझे देखकर शर्माये 
और उस जांच-कर्मचारीपर गुस्सा होने लगे। मुझे इसमें गृस्सेकी कोई वजह 
मालूम नहीं होती थी । उसने तो अपना फर्ज अदा किया था। एक तो वह मुझ 
पहचानता नहीं था और दूसरे पहचाननेपर भी उसका तो फज यही' था कि जो 
हुक्म मिला उसकी तामील करे; परंतु में था मशहर आ्रादमी । इसलिए राजकोठमें 
मुझे कहीं जांच करनेके लिए जानेके बदले लोग घर श्राकर मेरी पूछ-ताछ करन 
लगे । 

तीसरे दरजेके मुसाफिरोंकी जांच ऐसे मामलोंमें आवश्यक है। जो 
लोग बड़े समझे जाते हैं वे भी' अगर तीमरे दर्जेमं सफर करें तो उन्हें उन नियमोंका 
पालन, जो गरीबोंपर लगाये जाते हें, खद-ब-खुद करना चाहिए और कर्मचारियोंकी 
भी उनका पक्षपात न करना चाहिए; परंतु मेरा तो ग्रनुभव यह है कि कमचारी 
लोग तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंकों आदमी नहीं, बल्कि जानवर समझते हैं। अबे- 
तबेके सिवाय उनसे बोलते नहीं हैं । तीसरे दर्जेका मुसाफिर न तो सामने जवाब 
दे सकता है, न कोई बात कह सकता है। बेंचारोंको इस तरह पेश आना पड़ता 
है, मानो वह उच्च कर्मचारीका कोई नौकर हो । रेलके नौकर उसे पीठ देते हें, 
_रुपये-पैसे छीन लेते हैं, उसकी' ट्रेन चुका देते हैं। टिकट देते समय उनको बहुत 
रसलाते हैं। ये सब बातें मैंने खुद अ्रतुभव की हैं। इस बुराईका सुधार उसी हालतमें 
हो सकता है, जबकि पढ़े-लिखे और धनी लोग गरीबकी तरह रहने लगें और 
. तीसरे दर्जेमें सफर करके ऐसी एक भी सुविधाका लाभ न उठावें जो गरीब 

_मुंसाफिरकों न मिलती हो और वहांकी असुविधा, अविवेक, अन्याय और वी मत्सता- 

को चुपचाप न सहन करते हुए उसका विरोध करें और उसको मिठा दे । 

काठियावाड़में में जहां-जहां गया, वहां-वहां वीरमगामकी जकातकी 
 जांचसे होनेवाली तकली'फोंकी शिकायतें मेंते सुतीं । द 

इसलिए लार्ड विलिग्डलने जो निमंत्रण मझे दे रकखा था उसका सॉने 
तुरंत उपयोग -किया । इस संबंधमें जितने कागज-पत्र मिल सकते थे सब मेंनें 
पढ़े । मेंने देखा कि इन शिकायतोंमें बहुत तथ्य था। उसको दूर करनेके लिए 
मेंने बंबई-सरकारसे लिखा-पढ़ी की । उसके सेक्रेटरीसे मिला । लार्ड विलिग्डने 
स्वी मिला। उन्होंने सहानुभूति दिखाई; परंतु कहा कि दिल्लीकी तरफसे ढील 
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हो रही है। “यदि यह बात हमारे हाथमें होती तो हम कभीके इस जकातकों 
उठा देते। आप भारत-सरकारके पास अपनी' शिकायत ले जाइए । ” सेक्रेटरी 


ने कहा । 
मेंने भारत-सरकारके साथ लिखा-पढ़ी शुरू की; परंतु वहांसे पहुंचके 

प्रलावा कुछ भी जवाब नहीं मिला । जब मुझे लाडे चेम्सफोर्डसे मिलनेका भ्रवसर 
 झ्राया, तब अर्थात्‌ दो-तीन वर्षकी लिखा-पढ़ीके बाद कुछ सुनवाई हुईं। लाई 
चेमग्सफोर्डसे मैंने इसका जिक्र किया तो उन्होंने इसपर आश्चर्य प्रकट किया । 
वीरमगामके मामलेका उन्हें कुछ पता न था। उन्होंने मेरी बातें गौरके साथ 
सुनीं और उसी समय टेलीफोन करके वीरमगामके कागज-पत्र मंगाये और वचन 
दिया कि यदि इसके खिलाफ कर्मचारियोंकों कुछ कहना न होगा तो जकात रद 
कर दी जायगी । इस मुलाकातके थोड़े ही' दित बाद अखबारोंमें पढ़ा कि जकात 
रब हो गई । * 
इस जीतको मेने सत्याग्रहकी बुनियाद माना; क्योंकि वीरमगामके 
. संबंधमें जब बातें हुई तब बंबई-सरकारके सेक्रेटरीने मुझसे कहा था कि बगसरामें 
इस संबंधमें आपका जो भाषण हुआ था उसकी नकल मेरे पास है। और उसमें 
मेंने जो सत्याग्रहका उल्लेख. किया था उसपर उन्होंने अपनी नाराजगी भी बतलाई । 
उन्होंने मुझसे पूुछा-- आप इसे धमकी नहीं कहते ? इस प्रकार बलवान्‌ 
सरकार कहीं धमकीकी परवाह कर सकती है ? 

मेने जवाब दिया-- “ यह धमकी नहीं है । यह तो लोकमतको शिक्षित 
. करनेका उपाय है । लोगोंको अपने कष्ट दूर करनेके लिए तमाम उचित उपाय 
बताना मझ्न-जेसोंका धर्म है। जो प्रजा स्वतंत्रता चाहती हँ उसके पास अपनी 
रक्षाका भ्रंतिम इलाज अवश्य होना चाहिए । आम तौरपर ऐसे इलाज हिसात्मक 
होते हैं; परंतु सत्याग्रह शुद्ध अहिसात्मक शस्त्र है । उसका उपयोग और उसकी 
मर्यादा बताना में अपना धर्म समझता हूं । अंग्रेज सरकार बलवान्‌ है, इस बातपर 
मुझे संदेह नहीं; परंतु सत्याग्रह सर्वोपरि शस्त्र है, इस विषयमें भी मुझे कोई संदेह 
नहीं । 

इसपर उस समझदार सेक्रेटरीने सिर हिलाया श्रोर कहा-- देखेंगे 
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शांति-निकेतन 


राजकोटसे में शांति-निकेतन गया । वहांके भ्रध्यापकों और विद्या्थिया ग्रध्यापकों और विद्याथियोंने 
मझपर बडी' प्रेम-वष्टि की । |_स्वागतकी विविमें //सादगी, कला और प्रेमक विधिमें »/सादगी', कला और प्रेमका 





कालेलकर काका साहब' क्‍यों कहलाते थे, यह में उस समय नहीं जानता 
था; पर बादको मालूम हुआ कि केशवराव देशपांडे, जो विलायतमें मेरे सम- 
कालीन थे झऔर जिनके साथ विलायतमें मेरा बहुत परिचय हो गया था, बड़ोदा 
राज्यमें गंगनाथ विद्यालय का संचालन कर रहें थे। उनकी बहुतेरी भावनाओमि भावनाओं में 





एक यह भी थी कि विद्यालयमें कुटबंभाव होना चाहिए । इस कारण वहां तमाम 
अध्यापकोके कौटंबिक नाम खखे गये थे । इसमें कालेलकरको काका नाम दिया 
था । फड़के मामा हुए। हरिहर शर्मा अण्णा' बने । इसी तरह और भी नाम 

रखे गये । आगे चलकर इस कुटबन आनंदानंद (स्वामी) काकाके साथीके 

रूपमें श्ौर पटवर्धन (भश्रप्पा) मामाके मित्रके रूपमें इस कूट्बमें शामिल हुए 

. इस कुटुंबके ये पांचों सज्जन एक-के-बाद एक मेरे साथी हुए । देशपांडे साहेब के 
नामसे विख्यात हुए। साहेबका विद्यालय बंद होनेके बाद यह कुदुंब तितर- . 
बितर हो गया; परंतु इन लोगोंने भ्रपना आध्यात्मिक संबंध नहीं छोड़ा । काका 
साहब तरह-तरहके श्रनभव लेने लगे और इसी क्रममें वह शांति-निकेतनमें रह 

रहे थे। उसी मंडलके एक और सज्जन चितामणि श्ञास्त्री भी वहां रहते थे । 

ये दोनों संस्कृत पढ़ानेमें सहायता देते थ द 

..  शांति-निकेतनमें मेरे मंडलको अलग स्थानमें ठहराया गया था । वहां 

मगनलाल गांधी उस मंडलकी देखभाल कर रहे थे और फिनिक्स आश्रमके तमाम 

नियमोंका बारीकीसे पालन कराते थे। मेने देखा कि उन्होंने शांति-निकेतनम 

अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग-शीलताके कारण अपनी सुगंव फेला रखी थी । 

एंड्रूज तो वहां थेही। पीयसन भी थे । जगदानंद बाबू, संतोष बाबू, क्षितिज _ 
मोहन बाबू, नगीन बाबू, शरद बाबू, और काली बाबूसे उनका श्रच्छा परिचय हो 
गया था । 
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अपने स्वभावके अनुसार में विद्याथियों और शिक्षकोंमें मिल-जुल गया 
और शारीरिक श्रम तथा काम करने के बारेमें वहां चर्चा करने लगा । मैंने सूचित 
किया कि वेतनिक रसोइयाकी जगह यदि शिक्षक और विद्यार्थी ही अपनी रसोई 
पका लें तो अ्रच्छा हो । रसोई-घरपर आरोग्य और नीतिकी दृष्टिसे .शिक्षक- 
गण देख-भाल करें और विद्यार्थी स्वावलंबन और स्वयंपाकका पदाँय-पाठ लें | 
यह बात मंने बहांके शिक्षकोंके सामने उपस्थित की । एक-दो शिक्षकोंने तो 
इसपर सिर हिला दिया; परंतु कुछ लोगोंकों मेरी बात बहुत पसंद भी आई । 
बालकोंको तो वह बहुत ही जंच गईं; क्योंकि उनको तो स्वभावसे ही हरेक नई बात 
आ' जाया करती है । बस, फिर क्या था, प्रयोग शुरू हुआ । जब कविवरतक 
यह बात पहुंची तो उन्होंने कहा, यदि शिक्षक लोगोंकों यह बात पसंद श्रा जाय 
तो मुझे यह जरूर प्रिय है । उन्होंने विद्याथियोंसे कहा कि यह स्वराज्यकी' कुंजी है । 

पीयर्सनने इस प्रयोगकों" सफल करनेमें जी-जआानसे मिहनत की । उनको 
यह बात बहुत ही पसंद झाई थी । एक ओर शाक काटठनेवालोंका जमघट हे 
गया, दूसरी ओर अनाज साफ करनेवाली मंडली बंठ गई । रपसोई-घरके आसपास 
. शास्त्रीय शुद्धि करनेमें नगीन बाब आदि डट गये । उनको कुदाली-फावड़े छेकर 
काम करते हुए देख मेरा हृदय बासों उछलने लगा । 

परंतु यह शारीरिक श्रमका काम ऐसा नहीं था कि सवा-सौ लड़के और 
शिक्षक एकाएक बरदाइत कर सकें । इसलिए रोज इसपर बहस होती । कितने 
ही लोग थक भी जाते; कितु पीयर्सन क्‍यों थकने लगे ? वह हमेशा हंसमुख 
रहकर रसोईके किसी-न-किसी काममें लगे ही रहते । बड़े-बड़े बतेनोंकों मांजना 
उन्हींका काम था । बर्तन मांजनेवाली टुकड़ीकी थकावट उतारवेके लिए कितने 
| विद्यार्थी वहां सितार बजाते । हर कामको विद्यार्थी बड़े उत्साहके साथ करने 
लगे और सारा शांति-निकेतन शहदके छत्तेकी तरह गूंजने लगा । 

इस तरहके परिवर्तन जो एक बार आरंभ होते हैं तो फिर वे रुकते र 
फिनिक्सका रसोई-घर केवल स्वावलंबी' ही नहीं था; बल्कि उसमें रसो 
बहुत सादा बनती थी। मसाले वगैरा काममें नहीं लाये जाते थे। इसलिए 
भात, दाल, शाक और गेहंकी चीजें भाफम पका ली जाती थीं । बंगाली भोजनमें 
सुधार करनेके इरादेसे इस प्रकारकी एक पाकशाला रखखी गई थी। इसमें 
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एक-दो अध्यापक और कुछ विद्यार्थी शामिल हुए थे। ऐसे प्रंयोगोंके फलस्वरूप 
सार्वजनिक श्रर्थात्‌ बड़े भोजनालयकों स्वावलंबी रखनेका प्रयोग शुरू हो 
सका था। 
परंतु अंतको कुछ कारणोंसे यह प्रयोग बंद हो गया । मेरा यह निश्चित 
मत है कि थोड़े समयके लिए भी इस जग-विख्यात संस्थाने इस प्रयोगको करके 
कछ खोया नहीं है और उससे जो-कुछ ग्रनुभव हुए हैं वे उसके लिए उपयोगी साबित 
हुए थे । 
मेरा इरादा शांति-निकेतनर्में कुछ दिन रहनेका था; परंतु मुझे विधाता 


शाप इ+ कद 


जबद्दच्ा। पद वसा लत गया। ः साउक आउइ्किलस वहा एक वहां एक सप्ताह रहा हे।ऊग। 
कि पूनासे गोखलेके भ्रवसानका तार मिला। सारा शांति-निकेतन शोकमें डूब 
गया। मेरे पास सब मातम-पुरसीके लिए आये । वहांके मंदिरमें सना ्ई। 
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साथमें पत्नी और मगनलालको लिया। बाकी सब लोग शांति-निकेतनमे रहे । 
एंडरूज बइ्वानतक मेरे साथ आये थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या 

ग्रापको प्रतीत होता हिदस्तानमें सत्याग्रह करनेका समय आवेगा ? यदि 
हां, दो कब ? इसका कुछ खयाल होता है ? ” 
मेंनें इसका उत्तर दिया-- “यह कहना मुश्किल हैं। श्रभी तो एक 
सालतक में कुछ करता ही नहीं चाहता । गोखड़ेते मुझसे वचन लिया है कि में. 
एक सालतक भ्रमण करूं । किसी भी साबजनिक प्रइनपर अपने घिचार न बनाऊं, 
न प्रकट करूं । में अक्षरश: इस वचलका पालन करना चाहता हूं । इसके बाद 
भी में तबतक कोई बात न कहूंगा, जबतक किसी प्रश्तपर कुछ कहनेकी' झ्रावश्यकता 
ने होगी । इसलिए में नहीं समझता कि अगले पांच वर्षतक सत्याग्रह करनेका कोई 
अवसर आवेगा । 

... यहां इतना कहना आवश्यक हैँ कि हिंद स्व॒राज्य'में मेंने जो विचार 
प्रदशित किये हैं गोखके उनपर हंसा करते शौर कहते थे, एक व्य तुम हिंदुस्तानमें 
रहकर देखोगे तो तुम्हारे ये विचार अपने-आप ठिकाने लग जा॑गे । 
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४. 
तीसरे दजंकी फजीहत॑ 


बर्दवान पहुंचकर हम तीसरे दर्जेका टिकट लेना चाहते थे; पर टिकट 
लेनेमें बड़ी मुसीबत हुई । टिकट लेने पहुंचा तो जवाब मिला-- “तीसरे दर्जेके 
मुसाफिरके लिए पहलेसे टिकट नहीं दिया जाता । ” तब स्टेशन-मास्टरके पास 
गया । मुझे भला वहां कौन जाने देता ? किसीने दया करके बताया कि स्टेशन- 
मास्टर वहां हैं । में पहुंचा। उनके पाससे भी वही उत्तर मिला । जब खिड़की 
खुली तब टिकट छेने गया; परंतु टिकट मिलना आसान नहीं था। हट्ठे-कट़े 
मुसाफिर मुझ-जैसोंको पीछे धकेलकर आगे घुस जाते । श्राखिर टिकट तो किसी 
तरह मिल गया । 
गाड़ी आई। उसमें भी जो जबरदस्त थे, वे घुस गये । उतरनेवालों 
ओर चढ़नेवालोंके सिर टकराने लगे और धक्का-मुक्की होने लगी । इसमें भला 
में कैसे शरीक हो सकता था ? इसलिए हम दोनों एक जगहसे दूसरी जगह जाते । 
सब जगहसे यही जवाब मिलता-- “यहां जगह नहीं है।” तब में गार्डके 
पास गया । उसने जवाब दिया-- “ जगह मिले तो बैठ जाओ, नहीं तो दूसरी 
गाड़ीसे जाना । / मेंने नरमीसे उत्तर दिया-- “पर मुझे जरूरी काम है । 
गार्डकों यह सुननेका वक्‍त नहीं था । श्रब में सब तरहसे हार गया । मगनलालसे 
कहा-- “ जहां जगह मिल जाय, बैठ जाओ । ” श्र में पत्नीकों लेकर तीसरे 
दर्जेके टिकटसे ही ड्यौढ़े दर्जेमें घुसा । गार्डने मुझे उसमें जाते हुए देख लिया था । 
आसनसोल स्टेशनपर गार्ड ड्यौढ़े दर्जेका किराया लेने झाया। मैंने 
कहा-- आपका फर्ज था कि आप मुझें जगह बताते | वहां जगह न मिलनेसे 
में यहां बेठ गया । मुझे तीसरे दर्जमें जगह दिलाइए तो में वहां जानेको तैयार हूं । 
« .. गार्ड साहब बोले-- “मुझसे तुम दलील न करो। मेरे पास जगह 
नहीं है, किराया न दोगे तो तुमंकी गाड़ीसे उतर जाना होगा क्‍ द 
मुझे तों किसी तरह जल्दी पूना पहुंचता था। गाड्से लड़नेकी मेरी 
हिम्मत नहीं थी । लाचार होकर मैंने किराया चुका दिया । उसने टेठ पूनांतक  .. 
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डुंथरौढ़े दर्जंजा किराया वयूल किया। मुझे यह अन्याय बहुत अ्खरा । 

सुबह हम मुगलसराय झाये। मगनलालको तीसरे दर्जमें जगह मिल 
गई थी । वहां मेंने टिकट-कलेक्टरकों सब हाल सुनाया और इस घटनाका प्रमाण 
पत्र उससे मांगा । उसने इन्कार कर दिया। मैंने रेलवेके बड़े श्रफसरको अधिक 
भाड़ा वापस मिलनेके लिए दरख्वास्त दी। उसका इस आशयका उत्तर मिला-- 
£ प्रमाण-पत्रके बिता अधिक भाड़ेका रुपया लौटानेका रिवाज हमारे यहां नहीं है, 
परंतु यह श्रापका मामला है, इसलिए आपको लौटा देते हैं । बर्दवानसे मुगलस राय- 
तकका अधिक किराया वापस नहीं दिया जा सकता । ” द 

इसके बाद तीसरे दर्जके सफरके इतने ग्ननभव हुए हैं कि उनकी एक 
पुस्तक बन सकती है; परंतु प्रसंगोपात्त उनका जिक्र करनेके उपरांत इन अध्यायोंमें 
उनका समावेश नहीं हो सकता । शरीर-प्रकृतिकी प्रतिकूलताके कारण मेरी 
तीसरे दर्जेकी यात्रा बंद हो गई । यह बात मुझे सदा खटकती रहती है और खटकती 
रहेगी । तीसरे दर्जेके सफरमें कर्मचारियोंकी जो हुक्मी की! जिल्‍्लत तो उठानी' 
ही पड़ती है; परंतु तीसरे दर्जेके यात्रियोंकी' जहालत, गंदगी, स्वार्थ-भाव और 
अज्ञानका भी कम अनुभव नहीं होता । खेदकी' बात तो यह हैँ कि बहुत बार तो. 
मूसाफिर जानते ही नहीं कि वे उद्दंडता करते हैं या गंदगी! बढ़ाते हैँ या स्वार्थ-सिद्धि 
चाहते हे । वे जो कुछ करते हैं वह उन्हें स्वाभाविक मालूम होता है । और इधर 
हम, जो सुधारक' कहे जाते हैं, उनकी' बिलकुल पर्वाह नहीं करते । 

कल्याण जंक्शनपर हम किसी तरह थके-मांदे पहुंचे । नहानेकी' तैयारी' 
की । मगनलाल और में स्टेशनके नलसे पानी लेकर नहाये। पत्नीके लिए 
कुछ तजवीज कर रहा था कि इतनेमें भारत-सेवक-समितिके भाई कौलने हमको 
पहचाना । वह भी पूना जा रहे थे। उन्होंने कहा-- “ इनको तो नहानेके लिए 
दूसरे दर्जेके कमरेमें ले जाना चाहिए | उनके इस सौजन्यसे लाभ उठाते हुए 
मुझे संकोच हुआ । में जानता था कि पत्नीको दूसरे दर्जेके कमरेसे लाभ उठानेका 
ग्रधिकार न था; परंतु मेने इस अनोचित्यकी' ओर उस समय आंखें मंद लीं। 
सत्यके पुजारीकों सत्यका इतना उल्लंघन भी शोभा नहीं देता । पत्नीका आग्रह 
नहीं था कि वह उसमें जाकर नहावे; परंतु पतिके मोहरूपी' सुबर्णपात्रने सत्यको 


ढांक लिया था । 


ले आत्म-क्था : जाग £ 


धर 


गैर प्रयत्न 


पूरा पहुंचकर उत्तर-क्रिया इत्यादिसे निवृत्त हो हम सब लोग इस 
बातपर विचार करने लगे कि समितिका काम केसे चलाया जाय और में उसका 
सदस्य बन यां नहीं । इस समय मुझपर बड़ा बोझ आरा पंड़ा था । गोखलेके जींतेजी' 
मझे समितिमें प्रवेश करनेकी आवश्यकता हीं नहीं थीं । में तो सिर्फ गोखलेकी 
आज्ञा और इच्छाके अभ्रधीव रहना चाहता था। यह स्थिति मुझे भी पसंद थी; 
क्योंकि भारतवर्षके-जैसे तूफानी समुद्रमें क्दते हुए मुझे एक दक्ष कर्णधारकी' 
आवश्यकता थी और गोखले-जैसे कर्णधारके आश्चयमें में अपनेको सुरक्षित सम- 
झता था । ५ 
-_- श्र मेरा मन कहने लगा कि मझे समितिमें प्रविष्ठ होनेके लिए जरूर 
प्रयत्त करना चाहिएं। मेंने सोचा कि गोखलेकी आत्मा यही चाहती' होगी । 
मैंने बिना संकोचके दढ़ताके साथ प्रयत्न शुरू किया। इस समय समितिके सब 
सदस्य वहां मौजूद थे । मेंने उनको समझाने और मेरे संबंधर्में जो अय उन्हें था 
उसको दूर करनेकी भरसक कोंशिश की; पर मेंने देखा कि सदस्योंमें इस' विषयपर 
मतभेद था । कुछ सदस्योंकी राय थी कि मुझे समितिमें ले लेना चाहिए और कुछ 
दुंढ़तापुर्वक इसका विरोध करते थे; परंतु दोनोंके मनमें मेरे प्रति प्रेम-भाव की 
कमी न थी; कितु हां, मेरे प्रेति प्रेमकी अपेक्षा समितिके प्रति उनकी वफादारी 
शायद अधिक थी; मेरे प्रति प्रेंमसे तो कम किसी हालतमें न थी । क्‍ 
द इससे हमारी' यह सारी' बंहस मीठी थी और केवल सिद्धांतपपर हीं थी । 
जो मित्र मेरा विरोध कर रहे थे उनका यह खयाल हुआ कि कई बातोंमें मेरे और 
उनके विचारोंमें जमीन-प्रासमानका अंतर हैं। इससे भी आगे चलकर उनका 
यह खयाल हुआ कि जिंन- ध्येयोंको सामने रखकर गोखलेने समितिकी रचना 
की थी, मेरे समितिमें झा जानेसे उन्हींके जोखिममें पड़ जानेकी संभावना थीं और 
यह बात उन्हें स्वाभाविक. तौरपर ही' असह्य मालूम हुई । बहुत-कुछ चर्चा हो... 
जानेंके बाद हम अपने-अपने घर गये । सभ्योंने अंतिम निर्णय सभाकी' दूसरी 
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बेठकंतक स्थगित रक्‍्खा । 

घर जाते हुए में बड़े विचारके भंवरमें पड़ गया। बहुमंतके बलपर 
मेरा समितिमें दाखिल होना क्या उचित है ? क्‍या गोखलेके प्रति यह मेरी' वफा- 
दारी होगी' ? यदि बहुमत मेरे खिलाफ हो जाय तो क्या इससे समितिकी' स्थितिकों 
विषम बनभिका निमित्त न बनूंगा ? मुझे यह साफ दिखाई पड़ा कि जबतक 
संमितिके सदस्योंसें मुझे सदस्य बनानेके विषयमें मत-भेद हो तबतक मुझे खुद 
ही उसमें दाखिल हो जानेका आग्रह छोड़ देना चाहिए और इस तरह विरोधी 
पक्षकों नाजुक स्थितिमें पड़नेसे बचा लेना चाहिए। इसीमें मुझे समिति और 
गोखलेके प्रति अपनी वफादारी दिखाई दी । अंतरात्मामें यह निर्णय होते ही' तुरंत 
मेंने श्रीशास्त्रीकों पत्र लिखा कि आप मुझे सदस्य बनानेके विषयमें सभा न बलावें । 
विरोधी पक्षकों मेरा यह निश्चय बहुत पसंद आया । वे धर्मं-संकटसे बच गये । 
उनकी मेरे साथ स्नेह-गांठ अधिक मजबूत हो गई और इस तरह समितिमें दाखिल 
होनेकी मेरी दरख्वास्तकों वापस लेकर में समितिका सच्चा सदस्य बना । 

ग्रब अनुभवसे में देखता हूं कि मेरा बाकायदा समितिका सदस्य ने होना 
ठीक ही हुआ और कुछ सदस्योंने मेरे सदस्य बननेका जो विरोध किया था, वह 
वास्तविक था। अनुभवने दिखला दिया है कि उनके और मेरे सिद्धांतोंमें भेद 
था; परंतु मत-भेद जान लेनेके बाद भी' हम लोगोंकी आत्मामें कभी अंतर न पड़ा, 
त कभी मन-मुंठाव ही हुआ । मत-भेद रहते हुए भी' हम बंध और मित्र बने हुए 
हैँ । समितिका स्थान मेरे लिए यात्रा-स्थल हो गया हैं। लौकिक दृष्टिसे भले 
ही में उसका सदस्य न बता हूं, पर आध्यात्मिक दृष्टिसे तो हूं ही। लौकिक 
संबंधकी अपेक्षा ग्राध्यात्मिक संबंध अधिक कीमती हैँ। आध्यात्मिक संबंधसे 
 हीन लौकिक संबंध प्राण-हीन शरीरके समान है । 


हे 
कुंम 


मुझे डाक्टर प्राणजीवनदास मेहतासे मिलने रंगून जाना था। रास्तेमें 


हि 


 अलकत्तामें श्री भूपेंद्रनाथ बसुके निमंत्रणसे में उनके यहां ठहरा । यहां तो मैंने. 
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बंगालके शिष्टाचारकों हद देखी । इन दिनों में सिफे फलाहार ही करता था | 
मेरे साथ मेरा लड़का रामदास भी था। भूपेंद्रबाबुके यहां जितने फल और 
मेवे कलकत्तेमें मिलते थे सब लाकर जुटाये गये थे। स्त्रियोंने रातों-रात जगकर 
बादाम, पिसता वगराकों भिगोकर उनके छिलके निकाले थे। तरह-तरहके 
फल भी जितना हो सकता था सुरुचि और चतुराईके साथ तैयार किये गये थे । 
मेरे साथियोंके लिए तरह-तरहके पकवान बनवाये गये थे । इस प्रेम और विवेकके 
आंतरिक भावकों तो में समझा, परंतु यह वात मुझे भ्रसह्य मालूम हुई कि 
एक-दो मेहमानोंके लिए सारा घर दित-भर काम में लगा रहे; कितु इस संकटसे 
बचनेका मेरे पास कोई उपाय न था । 
गून जाते हुए जहाजमें मेंने डेकपर यात्रा की थी। श्रीबसुके यहां 

यदि प्रेमकी' मुसीबत थी तो जहाजमें प्रेमके श्रभावकी'। यहां डेकके यात्रियोंके 
कष्टोंका बहुत बुरा अनुभव हुआ । नहानेकी जगहपर इतनी गंदगी थी कि 
खड़ा नहीं रहा जाता था। पाखाना तो नरक ही समझिए । मलमूत्रकों छुकर 
या लांघकर ही पाखानेमें जा सकते थे। मेरे लिए वे कठिनाइयां बहुत भारी 
थीं। मैंने. कप्तानसे इसकी शिकायत की; पर कौन सुनने लगा ? इधर यात्रियों- 
ने खूब गंदगी कर-करके डेकको बिगाड़ रक्खा था। जहां बेठे होते वहीं थूक 
देते, वहीं तंबाकुकी पिचकारियां चला देते, वहीं खा-पीकर छिलके श्र कचरा 
डाल देते । बातचीतकी आवाज और शोर-गूलका तो कहना ही क्या ? हर 
शख्स ज्यादा-से-ज्यादा जगह रोकने की' कोशिश करता था, कोई किसीकी सुविधा- 
का जरा भी खयाल न करता था। खद जितनी जगहपर कब्जा करते उससे 
ज्यादा जगह सामानसे रोक लेते । ये दो दिन मेंने राम-राम करके बिताये । 
. रंगून पहुंचनेपर मेंने एजेंटको इस दुर्दशाकी कथा लिख भेजी। 
लौठते वक्‍त भी में श्राया तो डेक पर ही, परंतु उस चिट्ठीके तथा डाक्टर 
मेहताके इंतजामके फल-स्वरूप उतने कष्ट न उठाने पड़े । 

मेरे फलाहारकी झंझट यहां भी भ्रावश्यकतास अधिक की जाती थी । 
डाक्टर मेहतासे तो मेरा ऐसा संबंध है कि उनके घरको में अ्रवना घर समझ सकता 
इंससे मेने खानेकी चीजोंको संख्या तो कम कर दी थी, परंतु अपने लिए उसकी कोई 
मर्यादा नहीं बनाई थी। इससे तरह-तरहका मेवा वहां झ्राता और में उसका 
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विरोध न करता । उस समय मेरी हालत यह थी कि यदि तरह-तरहकी' चीजें 
होती तो वे आंख और जीमको रुचती थीं। खातेके वक्‍तका कोई बंधन 
तो था ही नहीं । में खुद जल्दी खाना पसंद करता था, इसलिए बहुत देर नहीं होतीं 
थी; हालांकि रातके आठ-नो तो सहज बज ही जाते । 

इस साल (१९१५) हरद्वारमें कुंभका मेला पड़ता था। उसमें जानेकीं 
मेरी प्रबल इच्छा थी । फिर मुझे महात्मा मुंशीरामजीके दर्शन भी करने थे । 
कुंभके मेलेके श्रवसरपर गोखलेके सेवक-समाजने एक बड़ा स्वयं-सेवक दल' भेजा 
था। उसकी व्यवस्थाका भार श्री' हृदयनाथ कुंजरूकों सौंपा गया था। स्वर्गीय 
डाक्टर देव भी उसमें थे । यह बात तय पाई कि उन्हें मदद देनेके लिए में भी अपनी 
टुकड़ीकों ले जाऊं। इसलिए मगनलाल गांधी शांति-निकेतनवाली हमारी 
ट्कड़ीको लेकर मुझसे पहले हरहार गये थे। में भी रंगुनसे लौटकर उनके साथ 
शामिल हो गया । 

कलकत्तेसे हरद्वार पहुंचते हुए रेलमें बड़ी मुसीबत उठानी' पड़ी । डिब्बों 
में कभी-कभी तो रोशनी तक भी न होती । सहारतपुरसे तो यात्रियोंकों मवेशीकी 
तरह मालगाड़ीके डिब्बोर्में भर दिया था। खुले डिब्बे, ऊपरसे मध्याह्लका सूर्य 
तप रहा था, नीचे लोहेकी जमीन गरम हो रही थीं। इस मुसीबतका क्‍या पूछना ? 
फिर भी भावुक हिंदू प्याससे गला सूखनेपर भी इस्लामी पानी आता तो नहीं 
पीते । जब 'हिंदू-पानी' की आवाज आती तभी पानी पीते । यही भावुक हिंदू 
दवामें जब डाक्टर शराब देते हैँ, मुसलमान या ईसाई पानी देते हैं, मांसका सत्व 
देते हैं, तब उसे पीनेमें संकोच नहीं करते । उसके संबंधर्मं तो पूुछ-ताछ करनेकी 
आवश्यकता ही' नहीं समझते । 

मेंने यह बात शांति-निकेतनमें ही' देख लीं थी कि हिदुस्तानमें भंगीका 
काम करना हमारा विशेष कार्य हो जायगा। स्वयं-सेवकोंके लिए वहां किसी 
 धर्मशालामें तंव ताने गए थे। पाखानेके लिए डाक्टर देवने गड़ढे खुदवाएं थे 
परंतु उनकी सफाईका इंतजाम तो वह उन्हीं थोड़ेसे मेहतरोंसे करा सकते थे, 
जो ऐसे समय वेतन पर मिल सकते थे। ऐसी दशा मंने यह प्रस्ताव कियां कि. 
गड़ढोंमें मलको समय-समय पर मिद्टीसे ढांकना तथा और तरहसे सफाई रखना, 
यहु काम फ़िनिक्सके स्वथं-सेवकोंके जिम्मे किया जाथ । डाक्टर देवने इसे खुशीत 
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स्वीकार किया । इस सेवाको मांगकर लेनेवाला तो था में, परंतु उसे पूरा करनेका 
बोझा उठाने वाले थे मगनलाल गांधी । 

मेरा काम वहां क्या था ? डेरेमें बेठकर जो अनेक यात्री आते उन्हें 
दर्शन देना और उनके साथ धर्म-चर्चा तथा दूसरी बातें करना । दर्शन देते-देते 
में घबरा उठा, उससे मुझे एक मिनट की' भी फुरसत नहीं मिलती थी'। में नहाने 
जाता तो वहां भी मुझे दर्शवाभिलाषी' श्रकेला वहीं छोड़ते और फलाहारके समय 
तो एकांतः मिल ही कैसे सकता था ? तंबूमें कहीं भी एक पलके लिए अकेला 
न बैठ सकता । दक्षिण अफ्रीका जो-कुछ सेवा मुझसे हो सकी उसका इतना 
गहरा असर सारे भारतवर्षमें हुश्ना होगा, यह बात मेंने हरद्ारमें अनुभव की ।. 

में तो मानो चक्‍कीके दो पाटोंसें पिसने लगा। जहां लोग पहचानते 
नहीं, वहां तीसरे दर्जके यात्रीके रूपमें मुसीबत उठाता; जहां ठहर जाता वहां 
दर्यनाथियोंके प्रेमसे घबरा जाता। दोमेंसे कौनसी स्थिति श्रधिक दयाजनक 
है, यह मेरे लिए कहना बहुत बार मुश्किल हुआ हैँ । हां, इतना तो जानता हूं 
कि दर्शनाथियोंके प्रदर्शनसे मुझे गृस्सा आया हैं श्रौर मन-ही-मन तो उससे अधिक 
बार संताप हुआ है.। तीसरे दर्जेजी मुसीबतोंसे सिर्फ मुझे कष्ट ही उठाने पड़े हैं, 
गससा मझे शायद ही' आया हो और कष्टसे तो मेरी उन्नति ही हुई है । 

. इस समय मेरे शरीरमें घमने-फिरनेकी शक्ति अ्च्छी' थी। इससे में 
इधर-उधर ठीक-ठीक घूमनफर सका । उस समय में इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था 
कि जिससे रास्ता चलना भी' मुश्किल होता हो | इस अ्रमणमें मेंते लोगोंकी 
चर्म-भावनाकी' अपेक्षा उनकी मूढ़ता, अधीरता, पाखंड और अव्यवस्थितता 
प्रधिक देखी । साधुझोंके शौर जमातोंके तो दल दूठ पड़े थे। ऐसा मालूम 
होता था मानो वे महज मालपुए और खीर खानेंके लिए ही जनमे हों। यहां 
: मैंने पांच पांववाली गाय देखी । उसे देखकर मुझे बड़ा आशचय हुआ; परतु 
: अनुभवी' आदमियोंने तुरंत मेरा भ्ज्ञान दूर कर दिया। यह पांच पैरोंवाली गाय 
तो दुष्ट और लोभी' लोगोंका शिकार थी-- बलिदान थी। जीते बछड़ेका पर 

टकर गायके कंघेका चमड़ा चीरकर उसमें चिपका दिया जाता था और इस 
री घातक क्रियाके द्वारा भोले-भाले लोगोंको दिन-दहाड़े ठगनेका उपाय निकाला 
गया था । कौन हिंदू ऐसा है, जो इस पांच पांववाली गायके दर्शनके लिए उत्सुक .. 
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न हो ? इस पांच पांववाली गायके लिए वह जितना ही दाम दे उतना ही' कम 
समझा जाता था ! 
अ्रब कुभका दिन आया । मेरे लिए वह घड़ी धन्य थी; परंतु में तीर्य॑- 
यात्राकी भावनासे हरद्ार नहीं गया था। पवित्रताकी खोजके लिए तीर्थ॑क्षेत्र: 
में जानेका मीह मुझे कभी नहीं रहा । मेरा खयाल यह था कि सत्रह लाख झ्ादमियों- 
में सभी पाखंडी नहीं हो सकते । यह कहा जाता था कि मेलेमें सत्रह लाख आदमी 
इकटठे हुए थे । मझे इस विषयमें कुछ संदेह नहीं था कि इनमें ग्रसंख्य लोग पृण्य 
कमाने के लिए, अपनेको शुद्ध करनेके लिए, झाये थे; परंतु इस प्रकारकी श्रद्धापे 
आत्माकी उन्नति होती होगी, यह कहना असंभव नहीं तो म्‌श्किल जरूर है । 
बिछौनेमें पड़ा-पड़ा में विचार-सागरमें ड्ब गया-- चारों ओर फैले 

इस पाखंडमें वे पवित्र आत्माएं भी हैं । वे लोग ईश्वरके दरबारमें दंडके पात्र 
नहीं मानें जा सकते | ऐसे समय हरद्वार॒में आना ही यदि पाये हो तो फिर मु 
प्रकटरूपसे उसका विरोध करके कुंभके दिन तो हरद्वार अवश्य छोड़ ही देन 
चाहिए। यदि यहां आना और कुंभके दिन रहना पाप न हो तो मुझे कोई कठे 
व्रत लेकर इस प्रचलित पापका प्रायश्वित्त करता चाहिए--आत्मशुद्धि करनी 
चाहिए । मेरा जीवन ब्रतोंपर रचा गया है, इसलिए कोई कठोर ब्रत लेने क 
निरचय किया । इसी समय कलकता और रंगनमें मेरे निमित्त यजमानोंकों जो 
अनावश्यक परिश्रम करना पड़ा उसका भी स्मरण हो आया । इस' कारण मरने 
भोजनकी' वस्तुओ्रोंकी' संख्या मर्यादित कर लेनेका और शामको अंधेरेके पहले 
भोजन कर लेनेका ब्रत लेना निश्चित किया । मेने सोचा कि यदि में अपने भोजनकी 
मर्यादा नहीं रकखंगा तो यजमानोंके लिए बहुत श्रसुविधा-जनक होता रहूंगा और 
सेवा करतेके बजाय उनको अपनी सेवा करतेमें लगाता रहूंगा। इसलिए चौबीस 
घंटोंमें पांच चीजोंसे अधिक न खाने का और राजि-भोजन-त्यागका ब्रत ले लिया । 
दोनोंकी कठिनाईका पूरा-पूरा विचार कर लिया था। इन ब्रतोंमे एक भी अपवाद 
न रखनेका निश्चय किया । बीमारीमें दवाके रूपमें ज्यादा चीजे लेना या न लेना, 
 दबाकों भोजनकी वस्तुमों गिनता या ने गिनना, इस सब बातोंक। विचार कर लिया 

और निश्चय किया कि खाने की कोई चीज पांचसे अधिक न लूंगा । इन दो ब्रतोंकों 
झ्ाज तेरह साल हो गये । इन्होंने मेरी खासी परीक्षा ली हूँ; परतु जहां एक 
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ग्रोर इन्होंने परीक्षा ली' है तहां उन्होंने मेरे लिए ढालका भी काम दिया है। में 
मानता हूं कि इन ब्रतोंने मेरी आय बढ़ा दी है; इनकी बदौलत, मेरी धारणा हूँ कि, 
बहत वार बीमारियोंसे बच गया हूं । 


प्‌ 


लक्ष्मण-फूला 


पहाड़-जैसे दीखनेवाले महात्मा मुंशीरामके दर्शन करने और उनके 
गूरुकुलको देखने जब में गया तब मुझे बहुत शांति मिली । हरह्वार के कोलाहइल 
और गृरुकुलकी शांतिका भेद स्पष्ट दिखाई देता था। भहात्माजीने मुझपर 
भरपूर प्रेमकी इष्टि की । ब्रह्मचारी लोग मेरे पाससे हटते ही नहीं थे । रामदेव- 
जीसे भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी कार्य-शक्तिकों में तुरंत पहचान 
सका था। यद्यपि हमारी मत-भिन्नता हमें उसी समय दिखाई पड़ गई थी, फिर 
भी हमारे आपसमें स्नेह-गांठ बंध गई। ग्रुकुलमें श्रौद्योगिक शिक्षणका प्रवेश 
करनेकी' आवश्यकताके संबंधर्में रामदेवजी तथा दूसरे शिक्षकोंके साभमें मेरा 
ठीक-डीक वार्तालाप भी हुआ । इससे जल्दीदी गुरुकुलको छोड़ते हुए मुझे दुःख 
हुआ । का 
' लक्ष्मग-झूलाकी तारीफ मेंने बहुत सुन रकखी थी। ऋषिकेश गये बिना 
हरठार न छोड़तेकी सलाह मुझे बहुत-से लोगोंने दी । मेने वहां पैदल जाना 
चाहा। एक मंजिल ऋषिकेशकी और दूसरी लक्ष्मण-झूलेकी की । 
द ऋषिकेशमें बहुतसे संन्यासी मिलनेके लिये आये थे। उनमेंसे एककों 
मेरे जीवन-करममें बहुत दिलचस्पी पैदा हुई । फिनिक्स-मंडली' मेरे साथ थी ही । 
हम सबको देखकर उन्होंने बहुतेरे प्रश्न पूछे। हम लोगोंमें धर्म-चर्चा भी' हुई । 
उन्होंने देख लिया कि मेरे अंदर तीब् धर्ममाव है । में गंगा-स्तान करके आया था 
और मेरा शरीर खुला था। उन्होंने मेरे सिरपर न चोटी देखी और न बदनपर - 
जनंऊ। इससे उन्हें दुःख हुआ और उन्होंने कहा-- 
आप हूँ तो आस्तिक, परंतु शिखा-सूत्र नहीं रखते, इससे हम जैसोंको 
दुःख होता है । हिंदु-धर्मकी ये दो बाह्य संज्ञाएं हैं और प्रत्येक हिंद्दको इन्हें धारण 


ज्श्छ 
कक 
किक । 
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रैर 


करना चाहिए । 
जब मेरी उमर कोई दस वर्यकी रही होगी तब पोरबंदरमें ब्राह्मणोंके 
जनेऊसे बंधी चाबियोंकी झंकार में सुना करता था और उसकी मुझे ईर्ष्या भी 
होती थी । मनमें यह भाव उठा करता कि में भी इसी तरह जनेऊमें चाबियां 
लटठकाकर झंकार किया करूं तो अच्छा हो । काठियावाड़के वैश्य कुटुंबोंमें उस समय 
जनेऊका रिवाज नहीं था । हां, नये सिरेसे इस बातका प्रचार अलबत्ता हो रहा था 
कि ह्विज-मात्रको जनेऊ अवश्य पहनना चाहिए । उसके फल-स्वरूप गांधी-कुटुंबके 
कितने ही' लोग जनेऊ पहनने लगे थे । जिन ब्राह्मणने हम दो-तीन सगे संबंधियोंको 
राम-रक्षाका पाठ सिखाया था, उन्हींने हमें जनेऊ पहनाया । मुझे अपने पास 
चाबियां रखनेका कोई प्रयोजन नहीं था | तो भी मेंने दो-तीन चाबियां लटका 
लीं । जब वह जनेऊ टूट गया तब उसका मोह उत्तर गया था या नहीं, यह तो याद 
नहीं पड़ता, परंतु मंने नया जनेऊ फिर नहीं पहना । 
बड़ी उमरमें दूसरे लोगोंने फिर हिदुस्तानमें तथा दक्षिण अफ्रीकामें 
जनेऊ पहनानेका प्रयत्न किया था, परंतु उनकी दलीलोंका अ्रसर मेरे दिलयर 
नहीं हुआ । शूद्र यदि जनेऊ नहीं पहन सकता तो फिर दूसरे लोगोंको क्‍यों पहनना 
चाहिए ? जिस बाह्य चिह्नका रिवाज हमारे कुटुंबमें नहीं था उसे धारण करनेका 
एक भी सबल कारण मुझे नहीं दिखाई दिया । मुझे जनेऊसे अ्ररुचि नहीं थी, 
परंतु उसे पहननेके कारणोंका अभाव मालूम होता था। हां, वेष्णव होनेके कारण 
में कंठी जरूर पहनता था । शिखा तो घरके बड़े-बूढ़े हम भाश्योंके सिरपर रखवाते 
थे, परंतु विलायतमें सिर खुला रखना पड़ता था। गोरे लोग देखकर हंसेंगे और 
हमें जंगली समझेंगे, इस शर्मसे शिखा कटा डाली थी। मेरे भतीजे छगनलाल 
गांधी, जो दक्षिण ग्रफ्रीकामें मेरे साथ रहते थे, बड़े भावके साथ शिखा रख रहे 
थे; परंतु इस वहमसे कि उनकी शिखा वहां सार्वजनिक कार्मोंमें बाधा डालेगी 
मेंने उनके दिलको दुखाकर भी छुड़ा दी थी। इस तरह शिखासे मुझे उस समय 
शर्म लगती थी । 
इन स्वामीजीसे मने यह सब कथा सुनाकर कहा-- 0. #| 
..... “ जनेऊ तो में धारण नहीं करूंगा; क्‍योंकि असंख्य हिंदू जनेऊ नहीं 
पहनते हैँ फिर भी वे हिंदू समझे जाते हैं, तो फिर में अपने लिए उसकी जरूरत 
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नहीं देखता । फिर जनेऊ धारणके मानी हँ--दूसरा जन्म लेना श्र्थात्‌ हम विचार- 
पूर्वक शुद्ध हों, ऊध्वंगामी हों । आंज तो हिंदू-समाज और हिंदुस्तान दोनों गिरी' 
दशामें हैं । इसलिए हमें जनेऊ पहननेका अधिकार ही कहां है ? जब हिंदू-समाज 
अस्पृश्यताका दोष धो डालेगा, ऊंच-तीचका भेद भूल जायगा, दूसरी गहरी बुराइयों- 
को मिटा देगा, चारों तरफ फैले अ्रधर्म और पाखंडको दूर कर देगा, तब उसे भले ही 
जनेऊ पहननेका अधिकार हो । इसलिए जनेऊ वारण करनेकी आपकी बात तो 
मुझे पट नहीं रही है। हां, शिखा-संबंधी' आपकी बातपर मुझे अवश्य विचार 
करना पड़ेगा । दिखा तो में रखता था, परंतु शर्म और डरसे उसे कठा डाला । 
में समझता हूं कि वह तो मुझे फिर धारण कर छेनी' चाहिए। अपने साथियोंके 
साथ इस बातका विचार कर लूंगा ।” 

स्वामीजीको जनेऊ-विषयक मेरी' दलील न जंची । जो कारण मेने 
जनेऊ न पहननेके पक्षमें पेश किये, वे उन्हें पहननेके पक्षमें दिखाई दिये । अस्तु । 
जनेऊके संबंधर्मे उस समय ऋषिकेशमें जो विचार मेने प्रदरशित किया था वह आज 
भी प्राय: देसा ही कायम है । जबतक संसारमें भिन्न-भिन्न धर्मोका अस्तित्व है, 


.. तबतक प्रत्येक धर्मके लिए बाह्य संज्ञाकी आवश्यकता भी शायद हो; परंतु जब 


वह बाह्य संज्ञा आडंबरका रूप धारण कर छेती है अथवा अपने धर्म को दूसरे 
धर्मसे पथक्‌ दिखलानेका साधन हो जाय, तब वह त्याज्य हो जांती है । आ्राजकल 
मुझे जनेऊ हिंद-धर्मको ऊंचा उठानेका साधन नहीं दिखाई पड़ता । इसलिए में 
उसके संबंधर्म उदासीन' रहता हूं । 

.... .  शिखाके त्यागकी' बात जु 
« था; इसलिए अपने साथियोंके साथ विचा 
किया । 


है। यह शम और भयके कारण हुआ्ना 
तर करके मेने उसे धारण करने का निश्वय 
पर अब हमको लक्ष्मण-झलेकी' ओर चलना चाहिए। ऋषिकेश और 
लक्ष्मण-झलेके प्राकृतिक दुश्य मुझे बहुत पसंद झाये। हमारे पूर्वजोंकी प्राकृतिव 
कलाको पहचाननेकी क्षमताके प्रति और कलाकों वामिक स्वरूप देनेंकी उनकी 
दूरंदेशीके प्रति मेरे मसमें बड़ा आदर उत्पन्न हुआ, परंतु दूसरी ओर मनष्यकी 
कृतिको वहां देखकर चित्तको शांति न हुई । हरद्वारकी तरह ऋषिकेशमें भी लोग 
रास्तोंको और गुंगाके सुंदर किनारोंको गंदा कर डालते थे । गंगाके पवित्र पानीको 
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बिगाड़ते हुए भी उन्हें कुछ संकोच न होता था । दिशां-जंगल जानेवाले आम जगह 
श्रौर रास्तोंपर ही बंठ जाते, यह देखकर मेरे चित्तको बड़ी चोट पहुंची । 

लक्ष्मण-झूला जाते हुए रास्तेमें लोहेका एक झूलता हुआ पुल देखा । 
' लोगोंसे मालूम हुआ कि पहले यह पुल रस्सीका और बहुत मजबूत था, उसे तोड़कर 
एक उदार-हृदय मारवाड़ी' सज्जनने बहुत रुपये लगाकर यह लोहेका पुल बना 
दिया और उसकी कुंजी सौंप दी सरकारको ! रस्सीके पुलका तो मुझे कुछ खयाल 
नहीं हो सकता, परंतु यह लोहेका पुल तो वहांके प्राकृतिक सौंदर्यको कलूषित 
करता था और बहुत भट्दा मालूम होता था । फिर यात्रियोंके इस रास्तेकी कुँजी 
सरकारको सौंप दी! गई, यह बात तो मेरी उस समयकी' वफादारीकों भी असहा 
मालूम हुई । 

.. बहांसे भी भ्रधिक दुःखद दृश्य स्वर्गाश्रमका था। टीनकें तबलें-जैसे 
कमरोंका नाम स्वर्गाश्रम' रक्खा गया थां। कहाँ. गंया था कि ये साधकोंके लिए 
: बनाये गये हें/परंतु उस संमय शायद ही कोई सांधंकी वहां रहता हो । वहांकी 
* मुख्य इमारतमें जो लीग रहते थे उन्होंने: भी मेरे दिलेपर भ्रच्छी छाप नहीं डाली 

जो, हो; पर इसमें संदेह नहीं कि हरद्वारके अनुभव मेरे लिए अमुल्य 
साबित हुए॥” में कहां जाकर बसूं और क्या केंरूँ, इसका-जनिश्चय करनेमें हरद्वारके 
अनुभवोने मुझे बहुंते सहायता दी । 





8. 
आश्रमंकी स्थापना 


कुंभकी यात्राके पहले में एक बार श्रौर हरद्वार श्रा चुका था। सत्याग्रह- 
झाश्रमकी स्थापना २५ मई १९१४५ को हुंई। श्रद्धानंदजीकी यह राय थी कि. 
मैं हरद्वारमें बस । कलकत्तेके कुछ मित्रोंकी सलाह थी कि वेद्यताथ-धाममें डेरा 
डालें ।और- कुछ मित्र इस बातपर जोर दे रहे थे कि राजकोटमें रहूं । .. . 

पर जब में अ्रहमदाबादसे गुजरा तो बहुतेरे भित्रोंने कहा कि आप 
श्रहमदाबांदक़ो चुनिए। और आश्रमके खर्चका भार भी'श्रपने जिम्मे उन्होंने 
ले लियां.। “मकानें खोजनेका भी आाइवासन दिया । 
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अहमदांबादपर मेरी नजर ठहर गई थी'। में मानता था कि गुजराती 
होनेके कारण मैं यूजराती भाषाके द्वारा देशकी श्रधिक-से-अधिक सेवा कर सकूंगा । 
अहमदाबाद पहले हाथ-बुनाईका बड़ा भारी' केंद्र था, इससे चरखेका काम यहां 
अच्छी तरह हो सकेगा; भौर गूजरातका प्रधान नगर होनेके कारण यहांके धनाढूय 
लोग धन-द्वारा भ्रधिक सहायता दे सकेंगे, यह भी खयाल था । क्‍ 
अहमंदाबादके मित्रोंके साथ जब आपश्रमके विषयमें बातचीत हुईं तो 
श्रस्पद्योंके प्रश्नकी' भी चर्चा उनसे हुई थी । मेने साफ तौरपर कहा था कि यदि _ 
कोई योग्य अंत्यज भाई आश्रममें प्रविष्ठ होना चाहेंगे तो में उन्हें श्रवश्य आश्रममें 
लंगा । 
आपकी हातोंका पालन कर सकने वाले अंत्यज ऐसे कहां रास्तेमें पड़े 
हुएं हे ? ” एक वैष्णव मित्रने ऐसा केहकर अपने मनको संतोष दे लिया भौर अ्ंतको 
. अहमदाबादमें बंसनेका निश्चय हुआा । 
 - अरब हम' मकानकी' तलाश करने लगे। श्री' जीवनलाल बेरिस्टरका 
मकान, जो कोचंरबमें हे, किरायेपर लेना तय पाया । वही मुझे भ्रहमदाबादमें 
बसानेवालोंमें अग्रणी थे । 
.. इसके बाद आश्रमका नाम रखनेका प्ररन खड़ा हुआ। मित्रोंसे' मेने 
मशवरा किया । कितने ही नाम आये | सेवाश्रम, तपोवन' इत्यादि नाम सुझाये 
गये । सेवाश्रम नाम हम लोगोंको पसंद आता था, परंतु उससे सेवाकी' पद्धतिका 
परिचय नहीं होता था। तपोवन नाम तो भला स्वीकृत कैसे हो सकता था ? _ 
क्योंकि यद्यपि' तपश्चर्या हम लोगोंको प्रिय थी, फिर भी यह नाम हम लोगोंको - 
अपने लिए भारी मालूम हुआ । हम लोगोंका उद्देश्य तो था सत्यकी पूजा, सत्यकी' 
_ शोध करना, उसीका आग्रह रखना और दक्षिण ग्रफ्रीकार्में जिस पद्धतिका उपयोग 
हम लोगोंने किया था, उंसीका परिचय भारतवासियोंकों कराना, एवं हमें यह _ 
भी देखना' था कि उंसकी शक्ति और प्रभाव कहांतक व्यापक हो सकता है । इस- . 
लिए मेने और साथियोंने सत्याग्रहाश्मम” नाम पसंद किया । उसमें सेवा और 
सेवा-पद्धति दोनोंका भाव अपने-आप आा जाता था । 
आश्रमके संचालनके लिए नियमावलीकी आवश्यकता थी, इसलिए 
_ नियमावली वनाकर उसपर जगह-जगहसे रायें मंगवाई गईं | बहुतेरी सम्मतियों- 
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में सर गुरुदास बनर्जीकी' राय मुझे याद रह गई है । उन्हें नियमावली' पसंद आई ; 
परंतु उन्होंने सुझाया कि इन ब्रतोंमें नम्नताके ब्रतकों भी स्थान मिलना चाहिए । 
उनके पत्र की' ध्वनि यह थी कि हमारे युवकवर्गमें तम्नताकी कमी है। में भी 
जगह-जगह नम्नताके अ्रभावकों अनुभव कर रहा था; मगर ब्रतमें स्थान देनेसे 
नम्नताके नप्नता न रह जानेका आभास होता था। नम्नताका पूरा अर्थ तो है 
शुन्‍्यता | शून्यता प्राप्त करनेके लिए दूसरे ब्रत होते हैँ। शून्यता मोक्षकी 
स्थिति है। मुम्क्षु या सेवकके प्रत्येक कार्य यदि नम्नता-निरभिमानतासे न हों 
तो वह मुमुक्ष नहीं, सेंवक नहीं, वह स्वार्थी है, अहंकारी है । 

ग्राश्नममें इस समय लगभग तेरह तामिल लोग थे । मेरे साथ दक्षिण 
ग्रफ्रीकासे पांच तामिल बालक आये । वे तथा यहांके लगभग पच्चीस स्त्री- 
पुरुष मिलकर आश्रमका आरंभ हुआ था। सब एक भोजनशालामें भोजन 
करते थे और इस तरह रहनेका प्रयत्त करते थे, मानो सब एक ही कुटुंबके हों । 


5१७० 


क्सोटीपर 


आश्रमकी स्थापनाकों अ्रभी कुछ ही महीने हुए थे कि इतनेमें हमारी' 

एक ऐसी' कसौटी हो गई, जिसकी' हमने आशा नहीं की' थी । एक दिन मुझे भाई 

अमृतलाल ठक्करका पत्र मिला-- एक गरीब झौर दयानतदार अंत्यज कुदुंबकी 
इच्छा आपके आश्रममें आकर रहनेकी है । क्या आप उसे ले सकेंगे ?” 

चिट्ठी पड़कर में चौंका तो; क्योंकि मेंने यह बिलकुल आश। न की 

थी कि ठक्कर बापा-जैसोंकी सिफारिश लेकर कोई अंत्यज कुटुंब, इतनी' जल्दी 

झा जायगा। मैंने सायियोंकों यह चिट्ठी दिखाई। उन लोगोंने उसका स्वागत 

किया । मैंने अमृतलालभाईको चिट्ठी लिखी कि यदि वह कुदुंब आश्रसके नियमोंका 
पालन करने के लिए तैयार हो तो हम उसे लेनेके लिए तैयार हैं । 

बस, दृधाभाई, उनकी' पत्नी' दानीबहन और दुधमुंही लक्ष्मी आश्रममें 

आ गये । दूधाभाई बंबईमें शिक्षक थे । वह आश्रमके नियमोंका पालन करनेके - 

लिए तैयार थे । इसलिए वह आश्रममें ले लिये गये । द 
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पर इससे सहायक मित्र-मंडलीमें बड़ी खलबली मची । जिस कुएंमें 
बंगलेके मालिकका भाग था उसमसेंसे पानी भरनेमें दिक्कत आने लगी। चरस 
हांकनेवालेको भी यदि हमारे पानीके छींटे लग जाते तो उसे छुत लग जाती । 
उसने हमें गालियां देना शुरू किया। दूधाभाईकों भी वह सताने लगा। मैंने 
सबसे कह रकक्‍्खा था कि गालियां सह लेना चाहिए और दृढ़ताबूवंक पानी 
भरते रहना चाहिए । हमको चुपचाप गालियां सुनते देखकर चरसवाला शर्मिंदा 
हुआ और उसने हमारा पिंड छोड़ दिया; परंतु इससे झ्राथिक सहायता मिलनी' बंद 
हो गई। जिन भाइयोंने पहलेसे उन अछुतोंके प्रवेशपर भी, जो आश्रमके नियमों 

का पालन करते हों, शंका खड़ी की थी उन्हें तो यह झ्राशा ही नहीं थी कि आश्रममें 

कोई अंत्यज ञ्रा जायगा । इधर आर्थिक सहायता बंद हुईं, उधर हम लोगोंके 
बहिष्कारकी अ्रफवाह मेरे कानपर आने लगी । मेंने अपने साथियोंके साथ यह 
विचार कर रकखा था कि यदि हमारा बहिष्कार हो जाय और हमें कहीं से सहायता 
न मिले तो भी हमें श्रहमदाबाद न छोड़ना चाहिए। हम अछुतोंके महल्लोंमें 
जाकर बस जायेंगे और जो-कुछ मिल जायगा उसपर अथवा मजदूरी करके 
गूजर कर लेंगे । 

अंतको मगनलालने मुझे नोटिस दिया कि अगले महीने आश्रमखर्चके 
. लिए हमारे पास रुपये न रहेंगे । मैंने थीरजके साथ जवाब दिया-- “ तो हम लोग 
अछतोंके मुहल्लोंमें रहने लगेंगे । 

मुझपर यह संकट पहली ही बार नहीं आया था; परंतु हर बार अखी रफमें 
जाकर उस सांवलियाने कहीं-न-कहींसे मदद भेज दी द 

मगनलालके इस नोटिसके थोड़े ही दिन बाद एक रोज सुबह किसी बालकने 
आकर खबर दी कि बाहर एक मोटर खड़ी है । एक सेठ श्रापको बुला रहे हैं । 
में मोटरके पास गया । सेठने मुझसे कहा-- / में आश्रमको कुछ मदद देना चाहता 
हूं, आप लेंगे ? ” मेंने उत्तर दिया---/ हां, श्राप दें तो में जरूर ले लूंगा । और 
इस समय तो मझे जरूरत भी हैं । 

क्‍ में कल इसी समय यहां आऊंगा तो आप आश्रममें ही मिलेंगे न ? 

मेने कहा-- हां।” और सेठ अपने घर गये । दूसरे दिन नियत समयपर 
मोटरका भोंपू बजा। बालकोंने मुझे खबर की । वहू सेठ अंदर नहीं आये | 
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में ही उनसे मिलनेके लिए गया । मेरे हाथमें १३,००० ) के नोट रखकर वह विदा 
हो गये । इंस मददकी मेंने बिलकुल आशा न की थीं। मदद देनेका यह तरीका 
भी नया हीं देखा । उन्होंने आश्रममें इससे पहले कभी पैर न रक्‍्खा था। मुझे 
ऐसा याद पड़ता है कि में उनसे एक बार पहले भी मिला था। न तो वह आश्रमके 
अंदर आये, न कुछ पूछा-ताछा । बाहरसे ही रुपया देक र चलते बने । इस तरहका 
यह पहला अनुभव मुझे था। इस मददसे अछतोंके महल्लेमें जानेका विचार 
स्थगित रहा; क्योंकि लगभग एक वर्षके खर्चका रुपया मुझे मिल गया था। 

परंतु बाहरकी तरह आश्रमके अंदर भी खलबली मची | यद्यपि दक्षिण 
भ्रफ्रीकार्मे ग्रछृत वगरा मेरे यहां आते रहते, और खाते थे, परंतु यहां श्रछुत कुटुंबका 
आना और झाकर रहना पत्नीकों तथा दूसरी स्त्रियोंको पसंद न हुआ । दानी- 
बहनके प्रति उनका तिरस्कार तो नहीं, पर उदासीनता मेरी सूक्ष्म श्रांखें और 
तीक्ष्ण कान, जो ऐसे विषयोंमें खासतौरपर सतक रहते हैं, देखते और सुनते थे । 
प्राथिक सहायताके अ्रभावसे न तो में भयभीत हुआ, न चिंता-ग्रस्त ही, परंतु यह 
भीतरी क्षोभ कठिन था। दानीबहन मामूली स्त्री थी । दृधाभाईकी पढ़ाई भी' 
मामूली थी; पर वह ज्यादा समझदार थे। उनका धीरज मुझें पसंद आया । 
कभी-कभी उन्हें गुस्सा झा जाता; परंतु आमतौर पर उनकी सहनशीलताकी अ्रच्छी 
ही छाप मुझपर पड़ी है। में दृधाभाईको समझाता कि छोटे-छोटे अ्रपमानोंकों 
हमें पी जाना चाहिए । वह समझ जाते और दानीबहन को भी सहन करनेकी 
प्रेरणा करते । द 
इस कुटुंबको झाश्रममें रखकर आश्रमने बहुत सबक सीखे हैं। और 
आरंभ-कालमें ही यह बात साफतौरसे स्पष्ट हो जानेसे कि आश्रममें अ्रस्पर्यताके 
लिए जगह नहीं है, आश्रमकी मर्यादा बंध गई और इस दिशामें उसका काम बहुत 
सरल हो गया । इतना होते हुए भी, श्राश्रमका खर्च बढ़ते जाते हुए भी, ज्यादातर 
सहायता उन्हीं हिदुओ्नोंकी तरफसे मिलती आा रही हैँ जो कट्टर माने जाते हैं यह. 
यह बात स्पष्ठ रूपसे शायद इसी बातकों सूचित करती है कि अस्पृल्यताकी जड़ _ 
ग्रच्छी तरह हिल गई है । इसके दूसरे प्रमाण तो बहुतेरे है. परंतु जहां अछूतके ८ 
_ साथ खानपानमें परहेज नहीं रक्खा जाता वहां भी वे हिंदु-भाई मदद करें, जा 

अपनेको सनातनी मानते हें, तो यह प्रमाण न-कुछ नहीं समझा जा सकता. 
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इसी प्रश्नके संबंध्में एक और बात भी आश्रममें स्पष्ट हो गई । इस 
विषयमें जो-जो भाजुक सवाल पैदा हुए उनका भी हल मिला । कितनी ही भ्रकल्पित 
प्रसुविधाओ्रोंका स्वागत करना पड़ा । ये तथा और भी सत्यकी शोधके सिलसिलेमें 
हुए प्रयोगोंका वर्णन आवश्यक तो है; पर में उन्हें यहां छोड़ देता हूं । इस बातपर 
मुझे दुःख तो है; परंतु अरब आगे के अ्रध्यायोंमें यह दोष थोड़ा-बहुत रहता ही रहेगा--- 
कुछ जरूरी बातें मुझ छोड़ देनी पड़ेंगी; क्योंकि उनमें योग देने वाले बहुतेरे पत्र 
अ्रभी मौजूद हें और उनकी इजाजतके बिना उनके नाम और उदसे संबंध रखने- 
वाली बातोंका वर्णन आराजादीसे करना अनुचित मालूम होता है । सबकी स्वीकृति 
समय-समयपर मांगना अ्रथवा उनसे संबंध रखनेवाली बातें उनको भेजकर सुधर- 
वाना एक असंभव बात है, फिर यह इस आत्मकथाकी मर्यादाके भी बाहर है। 
इसलिए अब झागेकी कथा यद्यपि मेरे दष्टिसे सत्यके शोधकके लिए जानने योग्य 
हैँ, फिर भी मुझे डर है कि वह अधूरी छपती रहेगी । इतना होते हुए भी ईश्वरकी 
इच्छा होगी तो अश्रसहयोगके युगतक पहुंचनेकी मेरी इच्छा व आशा है । 


११ 
भिरमिट-प्रथा 


अरब इस नये बसे हुए आश्रमकों छोड़ कर, जो कि अब भीतरी और 
बाहरी तूफानोंसे निकल चुका था, गिरमिठ-प्रथा या कुली-प्रथापर थोड़ा-स्ता 
विचार करनेका समय भरा गया है। गिरमिटिया उस कुली या मज्रकों कहते हें, 
जो पांच या उसमे कम वर्षके लिए मजूरी करनेका लेखी इकरार करके भारतके 
बाहर चला जाता है। नेटालके ऐसे गिरमिटियों परसे तीन पौंडका वाषिक 
कर १९१४में उठा दिया गया था; परंतु यह प्रथा अभी बंद नहीं हुई थी । १९१६ 
में भारतभूषण पंडित मान्नवीयजीने इस सवालको धारा-सभामें उठाया था, और 
लाड्ड हार्डिजने उनके प्रस्तावकों स्वीकार करके यह घोषणा की थी यह प्रथा समय 
मैशाते ही' उठा देनेका वचन मुझे सम्राट्की ओरसे मिला है । परंतु मेरा तो यह स्पष्ट _ 
मोटरेडआ कि इस प्रथाको तत्काल बंद कर देनेका निर्णय हो जाना चाहिए । हिंदु- 
.. चूची रुप्वरवाही से इस श्रथाको बहुत वर्षोतक दरगुजर करता रहा; 
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प्र ग्रबे मेंने यह देखा कि लोगोंमें इतनी जाग्रति ग्रागई है कि भ्रब यह बंद की जा: 
सकती है, इसलिए में कितने ही' नेताओंसे इस विषयमें मिला, कुछ अखबारोंमें 
इस संबंधमें लिखा और मेने देखा. कि लोकमत इस प्रधाक। उच्छेद कर देवेके 
पक्षमें था। मेरे मनमें प्रश्त उठा कि क्‍या इसमें सत्याग्रह का कुछ उपयोग हो 
सकता है ?” मुझे उसके उपयोगके विषयमें तो कुछ संदेह नहीं था; परंतु यह बात 
मुझे नहीं दिखाई पड़ती थी कि उपयोग किया कैसे जाय । 

इस बीच वाइसरायने समय आनेपर' इन शब्दोंका श्रर्य. भी स्पष्ट 
कर दिया। उन्होंने प्रकट किया कि दूसरी व्यवस्था करनेमें जितना समय 
लगेगा, उतने समयमें यह प्रथा निर्मूल कर दी जायगी । इसपरसे फरवरी १९१७ 
में भारतभूषण मालवीवजीने गिरमिंट-प्रथात्रों कतई उठा देनेका कानून पेश 
करनेकी इजाजत बड़ी धारा-सभामें मांगी, तो वायसरायने उसे तामंजूर कर दिया । 
तब इस मसलेको लेकर मेंने हिंदुष्तानमें भ्रमण शुरू कर दिया । 

अमण शुरू करनेके पहले वाइसरायसे मिल लेना मेने उचित समझा। .. 
उन्होंने तुरंत मुझे मिलनेका समय दिया । उस समय मभि० मेफी, झब सर जान 
मेफी, उनके मंत्री थे । मि० मेफीके साथ मेरा ठीक संबंध बंध गया था ।॥ लाड' 
चेम्सफो्डके साथ इस विषयपर संतोषजनक बातचीत हुई। उन्होंने निश्चय- 
पूवेंक तो कुछ वहीं कहा-- परंतु उनसे मदद मिलनेकी-आशा जरूर मेरे मनमें 
बंधी । ' अमन 3 4 
भ्रमणका आरंभ मैंने बंबईसे किया । बंबईमें सभा करनेका जिंम्मा' 
मि० जहांगीरजी पेटिटने लिया। इंपीरियल सिटीजनशिप  असोसियेशनके 
नामपर सभा हुई । उसमें जो प्रस्ताव उपस्थित किये जानेवाले थे, उनका मसबिदा 
बनानेके लिए एक समिति बनाई गई । उसमें डा० रोड, सर लल्लूभाई शामलदास 
नटराजन इत्यादि थे । मि० पेटिट तो थे ही । प्रस्तावमें यह प्रार्थवा की गई थी 
कि गिरमिठ-प्रथा बंद. कर दी जाय; पर सवाल यह था कि कब बंद की जाय ? 
इसके .संबंधर्में तीन सूचनायें पेश हुई--(१) जितनी जल्‍दी हो संके, - (२) 
'इकत्तीस जुलाई, और (३) तुरंत' । 'इकत्तीस जुलाई वाली सूचना मेरी थी । 
: मुझे तो निर्चित तारीखकी जरूरत थी कि जिससे उस सिथादतक यदि कुछ 
न हो तो इस बातकी सूझ पड़ सके कि झागे क्या किया जाय और क्या किया जा 
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सकता हैं। सर लल्लूभाईकी राय थी कि तुरंत' शब्द रक्खा जाय । उन्होंने 
कहा कि इकत्तीस जुलाईसे तो तुरंत शब्दमें. ग्रधिक जल्दीका भाव आता है। 
इसपर मेने यह समझानेकी कोशिश की कि लोग तुरंत' शब्दका तात्पर्य न समझ 
सकेंगे । लोगोंसे यदि कुछ काम लेना हो तो उनके सामने निश्चयात्मक शब्द 
रखना चाहिए। तुरंत' का अर्थ सब अपनों मर्जीके अनुसार कर सकते हैं। 
सरकार एक कर सकती है, लोग दूसरा कर सकते हैँ। परंतु इकत्तीस जुलाई' 
का अर्थ सब एक ही करेंगे और उस तारीख तक यदि कोई फैसला न हो तो हम 
यह विचार कर सकते हे कि भ्रब हमें क्या कारंवाई करनी चाहिए | यह दलील 
डा० रीडको तुरंत जंच गई। अंतको सर लल्लूभाईकों भी 'इकत्तीस जुलाई' 
रुची और प्रस्तावमें वही तारीख रक्‍्खी गई। सभामें यह प्रस्ताव रक्‍्खा गया 
ग्रौर सब जगह इकत्तीस जुलाई की मर्यादा घोषित हुई । 

बंबईसे श्रीमती जायजी' पेटिटकी श्रथक मिहनतसे स्त्रियोंका एक प्रतिनिधि- 
मंडल वायसरायके पास गया । उसमें लेडी ताता, स्वर्गीय दिलशाह बेगम वगैरा 
थीं। सब बहनोंके नाम तो मुझे इस समय याद नहीं हैं; परंतु इस प्रतिनिधि- 
: मंडलका असर बहुत अ्रच्छा हुआ और वायसराय साहबने उसका आशा-वर्धक 
उत्तर दिया था। करांची, कलकत्ता वगरा जगह भी में हो आया था । सब जगह 
अच्छी सभायें हुई और जगह-जगह लोगोंमें खूब उत्साह था । जब मेने इस कामको 
उठाया तब ऐसी सभायें होनेकी ओर इतनी संख्यामें लोगोंके आनेकी आशा मैंने 
नहीं की थी । द 

इस समय में अकेला ही सफर करता था, इससे अलौकिक अनभव 

प्राप्त होता था। खुफिया पुलिस तो पीछे लगी ही रहती थी;. पर इनके साथ 
झगड़नेकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी । मेरे पास कुछ भी छिपी बात नहीं थी । 
इसलिए वे न मुझे सताते और न में उन्हें सताता था। सौभाग्यसे उस समय 
मुझपर महात्मा की छाप नहीं लगी थी, हालांकि जहां लोग मुझे पहचान लेते 
वहां इस नामका घोष होने लगता था । एक दफा रेलमें जाते हुए बहुतसे स्टेशनोंपर 
खुफिया मेरा टिकट देखने आते झौर नंबर वगैरा लेते । में तो वे जो सवाल पूछते 
जवाब तुरंत दे देता । इससे साथी मुसाफिरोंने समझा कि में कोई सीधा- - 
सादा साधु या फकोर हूं । जब दो-चार स्टेशनपर खूफिया आये तो वे मुसाफिर 
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बिगड़े और उस खुफियाको गाली देकर डांटने लगे--- “ इस बेचारे साधुको नाहक॑ 
क्यों सताते हो ? ” शऔर मेरी तरफ मुृखातिब होकर कहा-- “ इन बदमाशोंकों 
टिकट मत बताओ । 

मेंते धीमेसे इन यात्रियोंस कहा-- उनके टिकट देखनेसे मुझे कोई 
कष्ट नहीं होता, वे श्रपना फर्ज भ्रदा करते हैं, इससे मुझे किसी तरहका दु:ख नहीं है। 

उन मुसाफिरोंकों यह बात जंची नहीं | वे मुझपर अधिक तरस खाते 
लगे और आपसमें बातें करने लगे कि देखो, निरपराध लोगोंको भी ये कैसे हैरान 
करते हैं ! 

इन खुफियोंसे तो मुझे कोई तकलीफ न मालूम हुई; परंतु लाहौरसे 
लेकर देहलीतक मुझे रेलवेकी' भीड़ और तकली फका बहुत ही' कड़॒आ' अनुभव 
हुआ । कराचीसे लाहोर होकर मुझे कलकत्ता जाना था। लाहौरमें गाड़ी 
बदलनी पड़ती थी। यहां गाड़ीम मेरी कहीं दाल नहीं गलती थी। मुसाफिर 
जबरदस्ती घूस पड़ते थे। दरवाजा बंद होता तो खिड़कीमेंसे अंदर घुस जाते थे। 
इधर मुझे नियत तिथिको कलकत्ता पहुंचना जरूरी था । यदि यह ट्रेंन छूट जाती 
तो में कलकले समयपर नहीं पहुंच सकता था । में जगह मिलनेकी आशा छोड़ 
रहा था। कोई मुझे अपने डब्बेमें नहीं लेता था। अखी रको मुझे जगह खोजता हुआ्ना 
देखकर एक मजदूरने कहा-- “ मुझे बारह श्राने दो तो में जगह दिला दूं । 
मैंने कहा-- _ जगह दिला दो तो में बारह आने जरूर दूंगा । बेचारा मजदूर 
मुसाफिरोंके हाथ-पांव जोड़ने लगा; पर कोई मुझे जगह देनेके लिए तेयार नहीं 
होते थे । गाड़ी छुटनेकी तैयारी थी । इतनेमें एक डब्बेके कुछ मुसाफिर बोले-- 
“ यहां जगह नहीं है; लेकिन इसके भीतर घुसा सकते हो तो घुसा दो; खड़ा 
रहना होगा ।  मजदूरने मुझसे पूछा--- “ क्‍्योंजी ? “ मेंने कहा-- हां, घुसा 
दो !” तब उसने मुझे उठाकर खिड़कीमेंसे अंदर फेंक दिया। में अंदर घुसा 
और मजदूरने बारह आने कमाये । द द 

मेरी' यह रात बड़ी मुश्किलोंसे बीती । दूसरे मुसाफिर तो किसी तरह 
ज्यों-त्यों करके बैठ गये; परंतु में ऊपरकी बेठककी जंजीर पकड़कर खड़ा ही रहा । 
बीच-बीचमें यात्री लोग मुझे डांटते भी जाते-- “ अरे, खड़ा क्यों है, बेठ क्‍यों नहीं 
जाता ? ” मेने उन्हें बहुतेरा समझाया कि बेठनेकी जगह नहीं है; परंतु उन्हें: 
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मेरा खड़ा रहना भी बरदाश्त नहीं होता था, हालांकि वे खुद ऊपरकी' बैठकमें 
आरामसे पर ताने पड़े हुए थे ! पर मुझे बार-बार दिक करते थे। ज्यों-ज्यों 
वे मुझे दिक करते त्यों-त्यों में उन्हें शांतिसे जवाब देता । इससे वे कुछ शांत हुए । 
फिर मेरा नामठाम पूछने लगे। जब मुझे अपना नाम बताना पड़ा तब वे बड़े 
शर्मिंदा हुए । मुझसे माफी मांगने लगे और तुरंत अपने पास जगहँ कर दी । 
सबरका फल मीठा होता है-- यह कहावत मुझे याद आई। इस समय में 
बहुत थक गया था। मेरा सिर घूम रहा था। जब बेठनेको जगहकी सचमृच 
जरूरत थी तब ईश्वरने उसकी सुविधा कर दी । 

इस तरह धक्के खाता हुआ आखिर समयपर कलकत्ते पहुंच गया । 
कासिमबाजारके महाराजने अपने यहां ठहरनेका मुझे निमंत्रण दे रक्खा था। 
कलकत्तेकी सभाके सभापति भी वही थे । कराचीकी तरह कलकततेमें भी लोगोंका 
उत्साह उमड़ रहा था, कुछ अंग्रेज लोग भी आये थे । 

... इकत्तीस जुलाईके पहले कुली-प्रथा बंद होनेकी घोषणा प्रकाशित हुई । 
१८९४ में इस प्रथाका विरोध करनेके लिए पहली दरखास्त मेंते बनाई थी और 
यह आशा रकक्‍्खी थी कि किसी दिन यह अर्थ-गुलामी' जरूर रद हो जायगी । 
१८९४में शुरू हुए इस कार्यमें यद्यपि बहुतेरे लोगोंकी सहायता थी; परंतु यह कहे 
बिना नहीं रहा जाता कि इस बारके प्रयत्नके साथ शुद्ध सत्याग्रह भी सम्मिलित था । 

इस घटनाका अ्रधिक ब्यौरा और उसमें भाग लेनेवाले पात्रोंका परिचय 
. दक्षिण ग्रक्रीकाके सत्याग्रहके इतिहासमें पाठकोंकों मिलेगा । 


१२ 


नीलका दाग छँ. 


चंपारन राजा जुनककी भूमि | राजा हैं। चंपारनमें जैसे आमके बन हैं द्य ह 


तरह, १९१७में नीलके खेत थे। चंपारनके किसान अ्रपनी ही जमीनके ३/२० 
हिस्से में नोलकी खेती जमीन असली मालिकके लिए करनेपर कानूनन बाध्य 
थे। इसे वहां तीन कठिया' कहते थे । २० कट्ठेका वहां एक एकड़ था और 
उसमेसे ३ कट्ठे नील बोना पड़ता था। इसीलिए उस प्रथाका नाम पड़ गया था . 
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तीन कविया' 
में यह कह देना चाहता हूं कि चंपारनमें जानेके पहले में उसका नाम- 
निशान नहीं जानता था। यह खयाल भी' प्रायः नहींके बराबर ही था कि वहां 
 नीलकी खेती होती है । नीलकी गोटियां देखी थीं; परंतु मुझे यह बिलकुल पता 
व था कि वे लंपारनमें बनती थीं और उनके लिए हजारों किसानोंको वहां दुःख 
उठाना पड़ता था । 
राजकुमार शुक्ल नामके एक किप्तान चंपारनमें रहते थे । उनपर नीलकी 
खेतीके सिलसिलेमें बड़ी बरी बीती थी । यह दुःख उन्हें खल रहा था और उस्तीके 
फलस्वरूप सबके लिए इस नी'लके दागको थो डालनेका उत्साह उनमें वैदा हुआ था । 
जब में कांग्रेसमें लखनऊ गया था, तब इस किसानने मेरा पल्‍ला पकड़ा । 
“वकीलबाडू भ्रापको सब हाल बतायेंगे --यह कहते हुए चंपारत चलनेका निमंत्रण 
मुझे देते जाते थे । 
यह वकोलबाबू और कोई नहीं, मेरे अंपारनके प्रिय साथी, बिहारके 
सेवा-जीवनके प्राण, बृजकिशोरबाब्‌ ही थे। उन्हें राजकुमार शुक्ल मेरे डेरेमें 
लाये। वह काछे अलपकेका अचकन, पतलून वगैरा पहने हुए थे। मेरे दिलपर 
उनकी कोई अ्रच्छी छाप नहीं पड़ी । मंने समझा कि इस भोले किसानको लटने- 
वाले कोई वकील होंगे । 
मेंने उनसे चंपारनकी थोड़ी-सी कथा सुनली और अपने रिवाजके मृताबिक 
जवाब दिया--  जबतक में खुद जाकर सब हाल न देख लूं तबतक में कोई राय 
नहीं दे सकता । आप कांग्रेसमें इस विषयपर बोलें; कितु मुझे तो अ्रभी छोड़ 
ही दीजिए । ” राजकुमार शुक्ल तो चाहते थे कि कांग्रेसकी मदंद सिले । चंपरारत- 
के विषयमें कांग्रेसमें बृजकिशो रबाबू बोले और सहानुभूतिका एक प्रस्ताव पास 
हुआ । 
राजकुमार शुक्लकों इससे खुशी हुई; परंतु इतने हीसे उन्हें संतोष 
न हुआ । वह तो खुद चंपारनके किसानों के दु:ख दिखाना चाहते थे । भ्ेने कहा-- 
/ मैं अपने भश्रमणमें चंपारनकों भी ले लूंगा, और एक-दो दिन वहांके लिए दे 
दूंगा ।” उन्होंने कहा-- “एक दिन काफी होगा, अपनी नजरोंसे देखिए तो 
सही 
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लखनऊसे में कानपुर गया था। वहां भी देखा तो राजकुमांर शुक्ल 
मौजूद । “ यहांसे चंपारन बहुत नजदीक है। एक दिन दे दीजिए । ” “ अभी 
तो मुझे माफ कीजिए; पर में यह वचन देता हूं कि में आऊंगा जझर। 
यह कहकर वहां जानेके लिए में और भी बंध गया । #...॥॥ 
में आश्रम पहुंचा तो वहां भी राजकुमार शुक्ल मेरे पीछे-पीछे मौजूद । 
“ भ्रब तो दिन मुकरंर कर दीजिए । ” मेने कहा-- “अच्छा, अमुक तारीखको 
कलकत्ते जाना है, वहां आकर मझे, ले जाना । ” कहां जाना, क्‍या करना, क्या 
देखना, मुझे इसका कुछ पता न था। कलकत्तेमें भूषेनवाबूके यहां मेरे पहुंचनेके 
पहले ही राजकुम्नार शुक्लका पड़ाव पड़ चुका था। अ्रब तो इस अपढ़-अभ्रनघड़ 
परंतु निश्वचयी किसानने मुझे जीत लिया । 
द न फनी कपजड उप है उप 5 773 ९१७के श्रारंभमें कलकत्त से हम दोनों रवाना हुए। हुआ दोनों की 









हम दोनों एक ही गाड़ीमें बैठे । सुबह पटना उत्तरे 
पटनको यह मेर्सो पहली यात्रा थी। वहां मेरी किसीसे इतनी पहचान 
नहीं थी कि कहीं ठहर सक । 
मेंने मनमें सोचा था कि राजकुमार शुक्ल हैं तो अनघड़ किसान, परंतु 
यहां उनका कुछ-त-कुछ जरिया जरूर होगा। ट्रेनमें उत्तका मुझे अधिक हाल 
मालूम हुआ | पटने में जाकर उनकी कलई खुल गई। राजकुमार शुक्लका 
भाव तो निर्दोष था, परंतु जिन वकीलोंको उन्होंने मित्र माना था वे मित्र न थे; 
बल्कि राजकुमार शुवल उनके आश्चितकी तरह थे। इस किसान मवक्किल 
और उन वकीलोंके बीच उतना ही अंतर था, जितना कि बरसातमें गंगाजीका 
पाट चौड़ा हो जाता है । 
द मुझे वह राजेंद्रबाबूके यहां ले गये । राजेंद्रबाबू पुरी या कहीं और गये 


_बंगलेपर एक-दो नोकर थे। खानके लिए कुछ तो मेरे साथ था; परंतु 


॥ 00 ५००३७ 20 


मुझे खज्रकी जरूरत थी; सो बेचारे राजकुमार शुक्लने बाजारसे ला दी । 
4 लग लग दाकम्राधामपकइााजय रा मा अबुपकक ल फाउलफे  ' हक 
परंतु बिहारमें छुआ-छृतका बड़ा सरत रिवाज था। मेरे डोलके पानीके 
छींटेसे नौकरको छूत लगती थी । नौकर बेचारा क्या जानता कि में किस जातिका 
था ? अंदरके पाखानेका उपयोग करनेके लिए राजकुमारने कहा तो नौकरने 
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बाहरके पाखानेकी तरफ उंगली बताई । मेरे लिए इसमें अ्रसमंजसकी या रोपषकी 
कोई बात न थी; क्योंकि ऐसे अन भवोंसे में पक्का हो गया था। नौकर तो बेचारा 
अपने धर्मका पालन कर रहा था, और राजेंद्रबाबुके प्रति अपना फर्ज अदा करता 
था.। इन मजेदार अ्रनुभवोंसे राजकुमार शुक्लके प्रति जहां एक ओर मेरा मान 
बढ़ा, तहां उनके संबंधों मेरा ज्ञान भी बढ़ा । अब पटनासे लगाम मैंने अपने हाथमें 
लेली। 


१२ 
बिहारकी सरलता 


... मौलाना मजहरुलहक और में एक साथ लंदनमें पढ़ते थे। उसके बाद 
हम बंबईमें १९१४५की कांग्रेसमें मिले थे। उस साल वह मुसलिमलीगके सभापति 
थे। उन्होंने पुरानी पहचान निकालकर जब कभी में पटना आऊं तो उनके यहां 
'ठहरनेका निमंत्रण दिया था । इस निमंत्रणके आधारपर मेंने उन्हें चिट्ठी लिखी 
और अपते कामका परिचय भी दिया । वहं तुरंत अपनी मोटर लेकर आये और 
मुझे अपने यहां चलनेका- इसरार करने लगे। इसके लिए मेंने उनको धन्यवाद 
दिया और कहा कि * मुझे अपने जाने के स्थानपर पहली ट्रेनसे रवाना कर दीजिए । 
रेलवे गाइडसे मुकामका मुझे कुछ पता नहीं लग सकता । ” उन्होंने राजकुमार 
शुक्लके साथ बात की और कहा कि पहले मृजफ्फरपुर जाना चाहिए। उसी 
दिन शामकों मृजफ्फरपुरकी गाड़ी जाती थी। उसमें उन्होंने मुझे रवाना कर 
दिया । मृजफ्फरपुरमें उस समय आचार्थ कृपलानी भी रहते थे। उन्हें में पह- 
चानता था । जब में हैदराबाद गया था तब उनके महात्यागकी, उनके जीवनकी' 
और उनके द्रव्यसे चलनेवाले आ्राश्रमकी बात डॉक्टर चोइथरामके मुखसे सुनी 
थी । वह मुजफ्फरपुर कलिजमें प्रोफेसर थे; पर उस समय वहांसे मुक्त हो 
बैे थे। मेंने उन्हें तार किया | द्वेवत मुजफ्फरपुर आधीरातको पहुंचती थी। 
वह अपने शिष्य-मंडलकी लेकर स्टेशन आ पहुंचे थे; परंतु उनके घर-बार कुछ 
नथा | वह अध्यापक मलकानीके यहां रहते थे; मुझे उनके यहां ले गये । मलकानी 
भी वहांके कॉलेजमें प्रोफेसर थे और उस जमानेमें सरकारी कॉलेजके प्रोफेसर 
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का मुझे अपने यहां ठहराना एक असाधारण बात थी .। 

कृपलानीजीने बिहारकी और उसमें तिरहुत-विभागकी दीन दशा 
का वर्णन किया और मुझे अपने कामकी कठिनाईक। भ्रंदाज बताया । कृपलानीजी- 
ने विद्यारियोंके साथ गाढ़! संबंध कर लिया था । उन्होंने मेरे कामकी बात वहांके 
लोगोंसे कर रक्खी थीं। सुबह होते ही' कुछ वकील मेरे पास आये । उनमेंसे 
रामनवभीप्रसादजीका नाम मझे याद रह गया है। उन्होंने अपने इस आग्रहके 
कारण मेरा ध्यान अपनी और खींचा था--- 

“४ आ्रप जिस कामको करने यहां आये हैं वह इस जगहसे नहीं हो सकता । 
आपको तो हम-जैसे लोगोंके यहां चलकर ठहरना चाहिए । गयाबाबू यहांके 
मशहूर वकील है । उनकी तरफसे में आपको उनके यहां ठहरनेका श्राग्रह करता 

। हम सब सरकारसे तो जरूर डरते हें; परंतु हमसे जितनी हो सकेगी आपकी 
मदद करेंगे। राजकुमार शुकक्‍लकी बहुतेरी बातें सच हैं । हमें अ्रफसोस है कि 
हमारे अगुग्रा आज यहां नहीं हैं । बाद बृजकिशो रप्रसादको ओर राजेंद्रप्रसादको 
मेने तार दिया हूं । दोनों यहां जन्दी' झा जायंगे और आपको पूरी-पूरी वाक॒फियत 
और मदद दे सकेंगे। मिहरबानी करके आप गयाबाबूके यहां चलिए । ” 
..._यह भाषण सुनकर में ललचाया; पर मुझे इस भयसे संकोच हुआ्रा, सुझे 

रानेसे कही गयाबाबूकी स्थिति विषम न हो जाय; परंतु गयाबाबूने इसके 
विषयमें मुझे निर्श्चित कर दिया । 

श्रब में गयाबाबूके यहां ठहरा। उन्होंने तथा उनके कृदुंबी-जनोंने 
मुझपर बड़े प्रेमकी वर्षा की । मी द 
.. बुजकिशोरबाब्‌  दरभंगासे और राजेंद्रबाब पुरीपसते यहां आये। यहां 
जो मेने देखा तो वह लखनऊवाले बजकिश्योरप्रसाद नहीं थे। उनके अंदर 
बिहारीकी नम्रता, सादगी, भलमंसी और अभ्रसाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृदय 
हर्षसे फल उठा । बिहारों वकोल-मंडलका उनके प्रति आदरभाव देखकर मश्े 
ग्रानंद: ओर आश्चर्य ए्‌ द 

तबसे इस वकील-मंडलके और मेरे जन्म-भरके लिए स्नेह-गांठ बंध 
 गई-। बजकिशोरबाबूने मुझे सब बातोंसे वाकिफ कर दिया । वह गरीब किसानों 
: की तरफसे मुकदमे लड़ते थे । ऐसे दो मुकदमे उस समय चल रहे थे । ऐसे मुकदमों 
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के द्वारा वह कुछ व्यक्तियोंकी राहत दिलाते थे; पर कभो-कभो इसमें भी असफल 
हो जाते थे । इन भोले-भाले किसानोंसे वह फीस लिया करते थे। त्यागी होते 
हुए भी बृजकिशोरबाबू या राजेंद्रबाबू फीस लेनेमें संकोच न करते थे । “ पेशेके 
काममें अगर फीस न.लें तो हमारा घर-खर्च नहीं चल सकता और हुआ लोगोंकी 
मदद भी नहीं कर सकते। / यह उनकी दलील थी। उनकी तथः बंगाल-बिहारके 
बैरिस्टरोंकी फीसके कल्पनातीत अंक सुनकर में तो चकित रह गया । “... .को 
हमने ओपीनियन के लिए दस हजार रुपये दिये । ” हजारोंके सिवाय तो मेने 
बात ही नहीं सुनी । 

इस मि&खूंडलने इस विषयमें मेरा मीठा उलाहना प्रेमके साथ सुना । 
उन्होंने उसका उसेंटा अर्थ नहीं लगाया । 

मैंने अंहा--- “इन मकदमोंकी मिसलें देखनेके बाद मेरी तो यह राय 
होती है कि हम यह मुकदमेबाजी अब छोड़ दें। ऐसे मुकदमोंसे बहुत कम लाभ 
होता है। जहां प्रजा इतनी कुचली जाती है, जहां सब लोग इतने भयभीत 
रहते है, वहां श्रदालतोंके द्वारा बहुत कम राहुत मिल सकती है । इसका सच्चा 
इलाज तो है लोगोंके दिलसे डरकों निकाल देना । इसलिए श्रब जबतक यह 
तीन कठिया' प्रथा मिट नहीं जाती तबतक हम आरामसे नहीं बठ सकते । में 
तो अभी दो दिनमें जितना देख सक, देखनेके लिए आया हूं; परंतु में देखता हूं 
कि इस काममें दो वर्ष भी लग सकते हें; परंतु इतने समयकी भी जरूरत हो तो 
में देनेके लिए तैयार हूं । यह तो मुझे सूझ रहा हू विः मुझे क्या करना चाहिए; 
परंतु आपकी मददकी जरूरत हें । 

मेने देखा कि बृजकिशोरबाब्‌ निरिचत विचारके आदमी' हैँ। उन्होंने 
शांतिके साथ उत्तर दिया-- “ हमसे जो-कुछ बन सकेगी वह मदद हम जहूर 
करेंगे; परंतु हमें आप बतलाइए कि आप किस तरहकी मदद चाहते हैं । द 

हम लोग रातभर बैठकर इस विषयपर विचार करते रहे । मेने कहा-- 
“मुझे आपकी वकालतकी सहायताकी जरूरत कम होगी। आप-जैसोंसे में 
लेखक॑ और दुभाषियेके रूपमें सहायता चाहता हूं । संभव है, इस काममें जेल 
. जानेकी भो नौबत झा जाय । यदि श्राप इस जोखिममें पड़ सकें तो में इसे पसंद, 
.. करूंगा; परंतु यदि आप न पड़ना चाहें तो भी कोई बात नहीं | वकालत को. 
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अनिदिचित समयके लिए बंद करके लेखकके रूपमें काम करना भी मेरी कुछ कम 
मांग नहीं है। यहांकी बोली समझनेमें मुझे बहुत दिक्कत पड़ती है। कागज- 
पत्र सब उदृ या कँथीमें लिखे होते हैं, जिन्हें में पढ़ नहीं सकता । उनके अनुवादकी 
में आपसे आशा रखता हूं । रुपये देकर यह काम कराना चाहें तो अपनी सामर्थ्य 
के बाहर है। यह सब सेवा-भावसे, बिना पैसेके, होना चाहिए। * 

बृजकिशोरबाबू मेरी बातको समझ तो गये; परंतु उन्होंने मुझसे तथा 
अपने साथियोंसे जिरह शुरू की । मेरी' बातोंका फलितार्थ उन्हें बताया । मुझसे 
पूछा--- / आपके अ्ंदाजमें कबतक वकीलोंकों यह त्याग करना चाहिए, कितना 
करना चाहिए, थोड़े-थोड़े लोग थोड़ी-थोड़ी' श्रवधिके लिए झ]ते रहें तो काम . 

चलेगा या नहीं ? ” इत्यादि । वकीलोंसे उन्होंने पूछा वि; श्रोथ लोग कितना- 

कितना त्याग कर सकेंगे ? 

श्रंतमें उन्होंने अपना यह निश्चय प्रकट किया-- हम: इतने लोग तो 
ग्राप जो काम सौंपेंगे करनेके लिए तैयार रहेंगे.। इनमेंसे जितनोंकों श्राप जिस 
समय चाहेंगे आपके प्रास हाजिर रहेंगे । जेल जानेकी बात अलबत्ता हमारे 
लिए नई है; पर उसकी भी' हिम्मत करनेकी हम कोशिश करेंगे । 


१४ 


अहिसादेवीका साक्षात्कार 


मुझे तो किसानोंकी हालतकी जांच करनी थी। यह देखना. था कि 
नीलके मालिकोंकी जो शिकायत किसानोंकों थी, उसमें कितनी' सचाई है.। इसमें 
हजारों किसानोंसे मिलतेकी जरूरत थी; . परंतु इस तरह आमतौरपर उनसे 
मिलने-जू लनेके पहले, विल्हे मालिकोंकी-बात सुन लेने और कमिश्नरसे मिलनेकी 
आवश्यकता मुझे दिखाई दी। मेने दोनोंको चिद॒ठी लिखी । .. : 

मालिकोंके मंडलके मंत्रीसे मिला तो उन्होंने मुझे साफ कह«द्विया, आप 
तो बाहरी आदमी हैँ | आपको हमारे और  किसानोंके झगड़ेमें न-पड़ता चाहिए । 
फिर भी यदि आपको कुछ कहना हो तो लिखकर पेज दीजिएगा-।.”' मैंने मंत्रीसे 
सौजन्यके साथ कहा-- “ में अपनेको बाहरी अ्रदमी नहीं समंझता और किसान 
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यदि चाहते हों तो उनकी स्थितिकी जांच करनेका मुझे पूरा अधिकार है ।” 
कमिश्नर साहबसे मिला तो उन्होंने तो मुझे धमकानेसे ही शुरूआत की और आगे, 
कोई कार्रवाई न करते हुए मुझे तिरहुत छोड़नेकी सलाह दी । क्‍ 
मैंने साथियोंसे ये सब बातें करके कहा कि संभव है, सरकार जांच करनेसे 
मुझे रोके श्रीर जेल-यात्राका समय शायद मेरे श्रंदाजसे पहले ही आजाय । यदि 
पकड़े जानेका ही मौका आवे तो मुझे मोतीहा री और हो सके तो बेतियामें गिरफ्तार 
होना चाहिए। इसलिए जितनी' जल्दी हो सके मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए । 
चंपारन तिरहुत जिलेका एक भाग था और मोतीहारी' उसका एक मुख्य 
शहर । बेतियाके ही भ्रासधास राजकुमार शुक्लका मकान थां। और उसके 
प्रासपास कोठियोंके किसान सबसे ज्यादा गरीब थे। उनकी हालत दिखानेका 
लोभ राजकुमार शुक्लको था और मुझे अब उन्हींको देखनेकी इच्छा थी, इसलिए 
साथियोंकों छेकर में उसी दिन मोतीहारी जानेके लिए रवाना हुआ । मोतीहारीमें 
गोरखबाबूने आश्रय दिया और उनका घर खासी धर्मशाला बन गया । हम सब 
ज्यों-त्यों करके उसमें समा सकते थे । जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन हमने सुना कि 
मोतीहारीसे पांचेक मील दूर एक किसान रहता था और उसपर बहुत अत्याचार 
हुआ था। निश्चय हुआ कि उसे देखनेके लिए धरणीधरप्रसाद वकीलको लेकर 
सुबह जाऊं। तदनुसार सुबह होते ही हम हाथीपर सवार होकर चल पड़े। 
चंपारनमें हाथी लगभग वही काम देता है जो गुजरातमें बेलगाड़ी देती हैं। हम 
श्राधे रस्ते पहुंचे होंगे कि पुलिस-सुपरिटेंडेंट का सिपाही झा पहुंचा । और उसने 
मुझसे कहा-- “सुपरिटेंडेंट साहबने आपको सलाम भेजा है । ” मैं उसका मतलब 
- समझ गया । धरणीवरबाबूसे मैंने कहा, आप आगे चलिए, और मैं उस जासूसके 
साथ उस गाड़ीमें बैठा, जो वह किराये पर लाया था। उसने मुझे चंपारन छोड़ 
देनेका नोटिस दिया । घर लेजाकर उसपर मेरे दस्तखत मांगे । मैंने जवाब 
दिया कि “में चंपारन छोड़ना नहीं चाहता | आगे मुफस्सिलातमें जाकर जांच 
करनी है । इस हुक्मका अनादर करनेके अपराधमें दूसरे ही दिन मुझे प्रदालतमें 
हाजिर होनेका समन मिला । | 
.... सारी रात जगकर मेने जगह-जगह आश्रावश्यक विटिठियां लिखीं और 
जो-जो ग्रावश्यक बातें थीं वे बुजकिशो रबाबूको समझा दीं |... 
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समनकी बात एक क्षणमें चारों ओर फैल गई और लोग कहते थे कि 
ऐसा दृश्य मोतीहारीमें पहले कभी नहीं देखा गया था । गोरखबाबूके घर और 
अदालतमें खचाखच भीड़ हो गई। खुशकिस्मतीसे मैंने अपना सारा काम 
रातको ही खतम कर लिया था, इससे उस भीड़का में इंतजाम कर सका । इस 
समय अपने साथियोंकी पूरी-पूरी कीमत देखनेका मुझे मौका मिला । वे लोगोंको 
नियमके श्रंदर रखनेमें जुट पड़े । अ्रदालतमें में जहां जाता वहीं लोगोंकी भीड़ 
मेरे पीछे-पीछे आती । कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट वगैरा के और मेरे दर- 
मियाव भी एक तरहका अच्छा संबंध हो गया। सरकारी नोटिस इत्यादिका 
अ्रगर में बाकायदा विरोध करता तो कर सकता था; परंतु ऐसा करनेके बजाय 
मेने उनके तमाम नोटिसोंकों मंजूर कर लिया। फिर राज-कर्मचारियोंके साथ 
मरे जाती ताललुकातमें जिस मिठासका मेने अ्वलंवन किया उससे वे समझ गये 
कि में उनका विरोध नहीं करना चाहता । बल्कि उनके हुक्मका सविनय विरोध 
करना चाहता हूं । इससे वे एक प्रकारसे निश्चित हुए । मुझे दिक करनेके बजाय 
उन्होंने लोगोंको नियमममें रखनेके काममें मेरी और मेरे साथियोंकी सहायता 
खुशीसे ली; पर साथ ही वे यह भी समझ गये कि झआजसे हमारी सत्ता यहांसे 
उंठ गई। लोग थोड़ी देरके लिए सजाका भय छोड़कर अपने नये मित्रके प्रेमकी 
सत्ताके श्रधीन हो गये । 
यहां पाठक याद रकक्‍्खें कि चंपारनमें मुझे कोई पहचानता नथा। किसान 
लोग बिलकुल अनपढ़ थे। चंपारन गंगाके उस पार, ठेठ हिमालयकी तराईमें 
नेपालके नजदीकका हिस्सा है। उसे नई दुनिया ही कहना चाहिए । यहां कांग्रेसका 
नाम-निशान भी नहीं था, न उसके कोई मेंबर ही थे। जिन' लोगोंने कांग्रेसका 
नाम सुन रकक्‍्खा था वे उसका नाम छेते हुए और उसमें शरीक होते हुए डरते थे; 
प्र आज वहां कांग्रेसके नामके बिना कांग्रेसने और कांग्रेसके सेवकोंने प्रवेश किया 
. और कांग्रेसकी दुह्मई घम गई । 
... साथियोंके साथ कुछ सलाह करके मैंने यह निश्चय किया था कि कांग्रेसके 
नामपर कुछ भी काम यहां न किया जाय । हमको नामसे नहीं कामसे मतलब 
: है। कथनीकी--कहनवेकी--नहीं, करनीकी”' जरूरत है। कांग्रेसका नाम 
यहां लोगोंको खलता है। इस प्रांतमें कांग्रेसका अर्थ है बकीलोंकी तू-तू, में-में 
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कानूनकी गलियोंमें निकल भागने की कोशिश । कांग्रेसका अर्थ यहां है बम-गोले 
आर कहना कुछ, करना कुछ । ऐसा खयाल कांग्रेसके बारेमें यहां सरकार भ्ौर 
सरकारकी सरकार यानी' निलहे मालिकोंके मनमें था; परंतु हमें यह साबित करना 
था कि कांग्रेस ऐसी नहीं, दूसरी ही वस्तु है। इसलिए हमने यह निश्चय 
किया था कि कहीं भी कांग्रेसका नाम न लिया जाय और लोगोंको कांग्रेसके भौतिक 
देहका भी परिचय न कराया जाय । हमने सोचा कि वे कांग्रेसके भ्रक्षरको--- 
नामको न जानते हुए उसकी आत्माकों जानें और उसका अनुसरण करें तो बस 
है। यही वास्तविक बात हैं । 

इसलिए कांग्रेसकी तरफसे किसी छिपे या प्रकट दूतोंके द्वारा कोई जमीन 
तैयार नहीं कराई गई थी; कोई पेशबंदी नहीं की गई थी । राजकुमार शुक्लमें 
हजारों लोगोंमें प्रवेश करनेकी सामर्थ्य न थी, वहां लोगोंके श्रंदर किसीने भी श्राज 
तक कोई राजनैतिक काम नहीं किया था। चंपारनके सिवा बाहरकी दुनियाकों 
वे जानते ही न थे । .फिर भी उनका और मेरा मिलाप किसी पुराने सित्रके मिलाप- 
सा था। अतएव यह कहनेमें मुझे कोई श्रत्युक्ति नहीं मालूम होती, बल्कि यह 
अक्षरश: सत्य हे कि मेंने वहां ईश्वरका, अहिसाका और सत्यका, साक्षात्कार 
किया । जब साक्षात्कार-विषयक अपने इस अ्रधिकारपर विचार करता हूं तो मुझे 
उसमें लोगोंके प्रति प्रेमके सिवा दूसरी कोई बात नहीं दिखाई पड़ती और यह 
प्रेम अथवा अ्रहिसाके प्रति मेरी ग्रचल श्रद्धाके सिवा और कुछ नहीं है । 

चंपारनका यह दिन मेरे जीवनमें ऐसा था, जिसे में कभी नहीं भूल सकता । 
यह मेरे तथा किसानोंके लिए उत्सवका दिन था। मुझपर सरकारी कानूनके 
मुताबिक मुकदमा चलाया जानेवाला था; परंतु सच पूछा जाय तो मुकदमा सरकार- 
पर चल रहा था । कमिश्नरने जो जाल मेरे लिए फैलाया था उसमें उसने सरकारको 
ही फंसा मारा । 


४५२०७ 
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3४. 
मुकदमा वापस 
मुकदमा चला। सरकारी वकील, मजिस्ट्रूट वगरा चितित हो हो रहे थे 


उन्हें सुझ नहीं पड़ता था कि क्या करें । सरकारी वकील तारीख बढ़ानेकी कोशिश 
कर रहा था। में बीचमें पड़ा आर मने श्रज किया कि / तारोख बढ़ानेंकी कोई 
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जरूरत नहीं हूं; क्योंकि में भ्रपना यह अपराध कंबल करना चाहता हू कि मैंने 


चपारन छोड़नेकी नोटिसका अनादर किया है। यह कहकर मेंने जो अपना 
गीठा-सा वुकतव्य दैयार किया था वह पढ़ सुनाया । वह इस प्रकार थां-- 


अदालतकी आज्ञा लेकर में संक्षेपर्मे यह बतलानों चाहता हूं कि 
जाब्ता फौजदारीकी दफा १४४की रूसे दिये नोटिस द्वारा मुझे जो 
आज्ञा दी गई है, उसकी स्पष्ट अबज्ञा मेने क्यों की । सेरी समझमे यह 
अवज्ञाका नहीं बल्कि स्थानीय अधिकारियों और मेरे बीच मत-भेदका 


प्रदत्त है। में इस प्रदेशमं जन-सेवा तथा देश-सेवा करनेके विचारसे 


आया हूं। यहां आकर उन रंथतोंकी सहायता करनेके लिए मुझसे 
बहुत आग्रह किया गया था, जिनके साथ कहा जाता है कि निलहे साहब 
अच्छा व्यवहार नहीं करते; इसीलिए में यहां आया हूं । पर जबतक 
में सब बातें अच्छी तरह जाव ते लेता, तबतक उन लोगोंकी कोई सहायता 
नहीं कर सकता था । इसलिए यदि हो सके तो अधिकारियों और निलहे 
साहबोंकी सहायतासे में सब बातें जाननेके लिए आया हूं । में किसी 
दूसरे उद्देश्यसे यहां नहीं आया हूं। मुझे यह विश्वास नहीं होता कि मेरे 
यहां आनेसे किसी प्रकार शांति-भंग या प्राण-हानि हो सकती है. में 
कह सकता हूं कि मुझे ऐसी बातोंका बहुत अनुभव है। अधिकारियोंको 


जो कठिनाइयां होती है, उनको में समझता हूं; और में यह भी मानता हूं 


कि उन्हें जो सुचना मिलती है, वे केवछ उसीके अन सार काम कर सकते 
हैं। कानून माननेवाले व्यक्तिकी तरह मेरी प्रवृत्ति यही होनी चाहिए... 
थी, ओर ऐसी प्रवृत्ति हुई भी कि में इस आज्ञा का पालन कहूँ; परंतु 
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ऐसा करना मुझे उन लोगोंके प्रति, जिनके कारण में यहां आया हैं, अपने 
कत्तेब्यका घात करना मालूम हुआ। में समझता हूं कि में उन लोगोंके 
बीच रहकर ही उनकी भछाई कर सकता हूं । इस कारण में स्वेच्छासे 
इस स्थानसे नहीं जा लकता था। एसे धर्म-संकटकी ददासें म केवल 
यही कर सकता था कि अपनेको हटानेकी सारी जिम्मेदारी शासकोंपर 
छोड़ हू । में भलीभांति जावता हूं कि भारतके सार्वजनिक ज॑:बनमें 
परी जैसी प्रतिष्ठा रखनेवाडे लोगोंकों अपने किसी कार्यक्े द्वारा आदर्श 
उपस्थित करनेस बहुत हो सचेत रहवा चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि 
आज जिस अठपयी स्थिति में हम लोग हैं उसमें मुझ्न जैसी स्थितिक्ते स्था- 
भिमानी व्यक्षिक्के पास दूसरा कोई अच्छा व सम्मानपूर्ण मार्ग नहीं है, सिया 
इसके कि उस हुस्मका अनादर करे व उसके बदले जो सजा सिले उसे 
चुपचाप सह ले । मेंचे जो बयान दिया है, वह इसलिए नहीं है कि जो 
दंड मुझे सिलनेजाला है, वह कम किया जाय; बल्कि इस बातको दिख- 
लानेके लिए कि मेने जो सरकारी आज्ञाकी अवज्ना की है वह कानूनन 
स्थापित सरकारका अपसान करनेके इरादेसे नहीं; बल्कि इस कारणसे 
कि मेंने उससे भी उच्चतर ०222 कति अन्तरात्माकी आज्ञा--का 
पालन करना उचित समझा है ।” 2 

श्रब मुकदमेकी सुनवाई मुल्तवी रखनेका तो कुछ कारण ही नहीं रह 


गया था; परंतु मजिस्ट्रेट या सरकारी वकील इस परिणामकी श्राशा नहीं रखते 
थे। अ्रतएव सजाके लिए अदालतने फंसला म॒ल्तवी रक़खा। मैंने वाइसरायको 
तार द्वारा सब हालतकी सूचना दे दी थी, पटना भी तार दे दिया था। भारत- 

षण पंडित मालवीयजी वगरा को भी तार द्वारा समाचार भेज दिया था। 
अब सजा सुननेके लिए अ्रदालतमें जानेका समय आनेके पहले ही मझे मजिस्ट्रेटका 
हुक्म मिला कि लाट साहबके हुक्मसे मुकदमा उठा लिया गया है और कलेक्टरकी' 
चिट॒ठी मिली कि आ्राप जो कुछ जांच करना चाहें, शौकसे करें और उसमें जो कुछ 
मददु सरकारी कर्मचारियोंकी ओरसे लेना चाहें, लें। ऐसे तत्काल और शभ 

. परिणामकी आशा हममेंसे किसीने नहीं की थी । 


कलेक्टर मि० हेकॉकर्से मिला । वह भला आदमी मोौलस हआ और 
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इंसाफ करनेके लिए तत्पर नजर आया । उसने कहा कि आप जो-कुछ कागज- 
पत्र या श्र कुछ देखना चाहें, देख सकते हैँ । जब कभी' मिलना चाहें, जरूर 
मिल सकते हैं । 

दसरी तरफ सारे भारतवर्षको सत्याग्रहका अथवा काननके सबिनय 
भंगका पहला स्थानिक पदार्थ-पाठ मिला । अखबारोंमें इस प्रकरणकी खूब चर्चा 
चली और चंपारनको तथा मेरी जांचको भ्रकल्पित विज्ञापन मिल गया । 

मुझे अपनी जांचके लिए जहां एक ओर सरकारके निष्पक्ष रहनेकी जरूरत 
. थी, तहां दूसरी ओर अखबारोंमें चर्चा होने की और उनके संवाद-दाताश्रोंकी 
जरूरत नहीं थी । यही नहीं, बल्कि उनकी कड़ी टीका और जांचकी' बड़ी-बड़ी 
रिपोर्टोसे हानि होतेका भी भय था । इसलिए मेवे मुख्य-मुख्य अखबारोंके संपादकों- 
से अनुरोध किया कि आप अपने संवाद-दाताभ्को भेजनेका खर्च न उठावें संवाद-दाताभ्रोंको भेजनेका खर्च न्‌ # ही 
जितनी बातें प्रकाशित करने योग्य होंगी, वह में आपको खुद ही' भेजता रहूंगा 
ओर खबर भी देता रहेगा ।. 


2. मल 





'मिटलएअणकाममीगकिग्यार 


इधर चंपारनके निलहे मालिक खूब बिगड़े हुए थे, यह में जानता था; 
और यह भी' में समझता था कि अधिकारी लोग भी सनमें खुश न रहते होंगे । 
अखबारोंमें जो झूठी-सच्ची' खबरें छप्तीं उनसे वे और भी' चिढ़ते । 
. उनकी चिढ़का असर मुझपर तो क्या होता; परंतु बेचारे गरीब, डरपोक रैय्यतपर 
उनका गुस्सा उतरे बिना न रहता और ऐसा होनेसे जो वास्तविक स्थिति में जानना 
चाहता था उसमें विघ्त पड़ता । निलहोंकी तरफसे जहरीला आंदोलन शुरू 
हो गया था । उनकी तरफसे अखबारोंमें मेरे तथा मेरे साथियोंके विषयमें मनमानी 
- झठी बातें फैलाई जाती' थीं; परंतु मेरी श्रत्यंत सावधानीके कारण, और छोटी- 
ग्रेटी' बातमें भी सत्यपर दुढ़ रहनेकी आदतके कारण, उनके सब तीर बेकार 
गये । 

.. बजकिशोरबाबूकी' अनेक तरहसे निदा करनेसें निलहोंने किसी बातकी' 
कमी न रखी थी; परंतु वे ज्यों-ज्यों उनकी निदा करते गये त्यों-त्यों बुजकिशो र- 
बाबकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई । 

ऐसी नाजुक हालतमें मेंने संवाददाताओ्रोंकौ वहां आनेके लिए बिलकुल 
: उत्साहित नहीं किया। नेताओ्रोंकों भी नहीं बुलाया । मालवीयजीने मुझे कहला 
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खखा था कि जब जरूरत हो तब मुझे बुला लेना; में आनेके लिए तैयार हुं; 
पर उन्हें भी कष्ट नहीं दिया और न आंदोलनको राजनैतिक रूप हीं ग्रहण करने 
दिया । वहांके समाचारोंका विवरण में समय-समयपर मुख्य-मुख्य पत्रोंको 
भेजता रहता था। राजनेतिक कामोंमें भी जहां राजनीतिकी गंजाइश न हो 
वहां राजनैतिक रूप दे-देनेसे “ माया मिली न राम ” वाली मसल होती और इस 
तरह विषयोंका स्थाब्रांतर न करनेसे दोनों सुधरते हें, यह मेने बहुत बार अनुभव 
करके देखा था । शुद्ध लोक-सेवामें प्रत्यक्ष नहीं ती परोक्ष रूपमें शजनीति समाई 
ही रहती है, यह बात चंपारनका आंदोलन सिद्ध कर रहा था । 


१६ 
काय-पड॒ति 


चंपारनकी जांचका विवरण देना मानों चंपारतके किसानोंका इतिहास 
देना है । यह सारा इतिहास इन गअध्यायोंमें वहीं दिया जा सकता । फिर चंपारनकी 
जांच क्‍या थीं, अहिसा और सत्यका एक बड़ा प्रयोग ही था । और जितनी' बातोंका 
संबंध इस प्रयोगसे है वे जैसे-जैसे मुझे सूझती' जाती हैं, प्रति सप्ताह देता जाता हूं ।* 

अब मूल विषयपर आता हूं। गोरखबाबूके यहां रहकर जांच की 
जाती तो गोरखबाबूकों श्रपना घर ही खाली करना पड़ता । मोतीहारीमें लोग 
इतने निर्भय नहीं थे कि मांगते ही झ्पना मकान किरायेपर दे दें; परंतु चतुर 
बजकिशोरबाबने एक अच्छा चौगानवाला मकान किरायेपर ले लिया और हम 
लोग वहां चले गये । वहांका कामकाज चलानेके लिए धनकी आझावश्यकला थी । 
सार्वजनिक कामके लिए लोगोंसे रुपया मांगनेकी प्रथा आजतक न थीं। बृज- 
किशोरबाबका यह मंडल मृख्यतः वकील-मंडल था। इसलिए जब कभी श्ा- 
वश्यकता होती तो वे या तो अपनी जेबसे रुपया देते या कुछ मित्रोंसे मांग लाते । 
हैआकेक' खयाल #6 था कि जो लोग खुद रुपये-पैसेसे सुखी हूँ वे सर्वे-सांधारणसे 






_ $ अधिक विवरण जाननेके लिए बाबू राजद्रप्रसादर्ललखित चस्पारनमें 
महात्मा गांधी ' नामक पुस्तक पढ़नी चाहिए । अनु० 
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धनकीं भिक्षा कैसे मांग सकते हे ? और मेरा यह दृढ़ निश्चय था कि चंपारनकीं 
रैग्यतसे एक कौड़ी त लेना चाहिए । यदि ऐसा करते तो उसका उल्टा अर्थ होता । 
यह भी निश्चय था कि इस जांचके लिए भारतवर्षमें भी आम लोगोंसे चंदा न 
करना चाहिए। ऐसा करनेसे इस जांबको राष्ट्रीय और राजनैतिक स्वरूप 
प्राप्त हो जाता | बंबईसे मित्रोंने १५०००) सहायता भेजनेका तार दिया; पर 
उनकी सहायता मेंने सघन्यवाद अस्वीकार कर दी. । यह सोचा था कि चंपारनके 
बाहरसे, परंतु बिहारके ही हैसियतदार और सुखी' लोगोंसे ही बजकिशोरबाबका 
मंडल जितनी सहायता प्राप्त कर सके उतनी' ले लूं और शेष रकम में डाक्टर 
प्राणजीवनसे मंगा लूं। डाक्टर मेहताने लिखा कि जितनी आवद्यकता हो मंगा 
लीजिएगा । इससे हम रुपये-पेसेके बारेमें निश्चित हो गए। गरीबीके साथ 
रसक कम खर्च करके यह आंदोलन चलाना था। इसलिए बहुत रुपयोंकी 
आ्रावश्यकता न थी । और दरहकीकत जरूरत पड़ी' भी नहीं । मेरा खयाल है कि 
सब मिलाकर दो-तीन हजारसे ज्यादा खर्च न हुआ होगा । श्रौर मुझे याद है कि 
जितना रुपया इकट्ठा किया था उसमेंसे भी पांचसों या हजार बच गया था । 
शुरूम वहां हमारी रहन-सहन बड़ी विचित्र थी'। और मेरे लिए तो 
« बह रोज हंसी-मजाकका विषय हो गई थी'। इस वकील-मंडलमें हरेकके पास 
एक नोकर रसोइया होता । हरेककी अलग रसोई बनती । रातके बारह बजे 
तक भी वे लोग खाना खाते । ये महाशय खर्च वगैरा तो सब अपना ही करते थे; 
. फिर भी मेरे लिए यह रहन-सहन एक आफत थी। अपने इन साथियोंके पास 
. मेरी स्नेह-गांठ ऐसी मजबूत हो गई थी कि हमारे दरभियान कभी गलत-फहमी' 
. न होने पाती थी। मेरे शब्द-वाणोंको वे प्रेमसे झेलते । अ्ंतको यह तय पाया 
कि नौकरोंको छुट्टी दे दी जाय, सब एक-साथ खाना खावें और भोजनके नियमोंका 
_ पालन करें। उसमें सभी निरामिषाहारी न थे और तरह-तरहकी' अलग रसोई 
_ बनानेका इंतजाम करनेसे खर्च बढ़ता था। इससे यही निश्चय किया गया कि 
निरामिय भोजन ही पकाया जाय और एक ही जगह सबकी रसोई बनाई जाय । 
भोजन भी सादा ही रखनेपर जोर दिया जाता था | इससे खर्च बहुत कुम पड़ा, 
हम लोगोंके काम करनेकी सामर्थ्य बढ़ी, और समय भी' बच गया। 
हमें अधिक शक्ति बचानेकी आवश्यकता भी थी; क्योंकि किसानोंके 
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झुंड-के-झंड अपनी कहानी लिखानेके लिए झाने लगे थे । एक-एक कहानी' लिखने- 
वालेके साथ एक भीड़-सी रहती थी। इससे मकानका चौगान भर जाता था। 
मुझे दर्शनाभिलाषियोंसे बचानेके लिए साथी लोग बहुत प्रयत्व करते; परंतु 
बे निष्फल हो जाते । एक निश्चित समय पर दर्शन देनेके लिए मुझे बाहर लानेपर 
ही पिड छटता था। कहानी-लेखक हमेशा पांच-सात रहते थे । फिर भी शाम- 
तक सबके बयान पूरे न हो पाते थे। यों इतने सब लोगोंके बयानोंकी' जरूरत 
नहीं थी; फिर भी उनके लिख लेनेसे लोगोंकों संतोष हो जाता था और मुझे उनके 
मनोभावोंका पता लग जाता था । 

कहानी-लेखकोंको कुछ नियम पालन करने पड़ते थे । वे ये थे-- 
“प्रत्येक किसानसे जिरह करनी' चाहिए। जिरहमें जो गिर जाय उसका बयान 
न लिखा जाय । जिसकी बात शुरूसे ही कमजोर पाई जाय वह न लिखी जाय। 
इन नियमोंके पालनसे यद्यपि कुछ समय अधिक जाता था फिर भी उससे सच्चे 
और साबित होने लायक बयान ही लिखे जाते थे । द 

जब ये बयान लिखे जाते तो खुफिया पुलिसके कोई-व-कोई कर्मचारी 
वहां मौजूद रहते । इन कर्मचारियोंकों हम रोक सकते थे; परंतु हमने शुरूसे 
यह निश्चय किया था कि उन्हें न रोका जाय । यही नहीं बल्कि उनके प्रति सौजन्य 
रक्‍खा जाय और जो खबरें उन्हें दी जा सकती हों दी' जायं । जो बयान' लिये 
जाते उनको वे देखते और सुनते थे । इससे लाभ यह हुआ कि लोगोंमें अधिक 
'निर्भयता श्रा गई। और बयान उनके सामने लिये जानेसे श्रत्यक्तिका भय कम 
रहता था । इस डरसे कि झूठ बोलेंगे तो पुलिसवाले फंसा देंगे, उन्हें सोच-समझकर 
बोलना पड़ता था । 

मैं मिलहे मालिकोंको चिढ़ाना नहीं चाहता था; बल्कि अपने सोौजन्यसे 
उन्हें जीतनेका प्रयत्व करता था । इसलिए जिनके बारेमें विशेष शिकायतें होतीं 
उन्हें में चिट्ठी लिखता और मिलनेकी कोशिश भी' करता । उनके मंडलसे भी' 
में मिला था और रैय्यतकी शिकायतें उनके सामने पेश की थीं और उनका कहना 
भी सुन लिया था । उनमेंसे कितने तो मेरा तिर॒स्कार करते थे, कितने ही' उदासीन 

और बाज-बाज सौजन्य भी दिखाते थे । 
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साथी 


बृजकिशोरबाबू और राजेंद्रबाबूकी जोड़ी अद्वितीय थी'। उन्होंने 
प्रेमसे मुझे ऐसा अ्पंग बना दिया था कि उनके बिना में एक कदम भी आगे न रख 
सकता था | उनके शिष्य कहिए, या साथी कहिए, शम्भूबाबू, अनुग्रहबाब, धरणी- 
बाबू और रामनवमीबाबू--ये वकील प्रायः निरंतर साथ-साथ ही रहते थे । 
विध्याबाबू और जनकथारीबाबू भी समय-समयपर रहते थे। यह तो हुआ 
बिहारी-संध । इतका मुख्य काम था लोगोंके बयान लिखना । इसमें श्रध्यापक 
कृपलानी' भला बिना शामिल हुए कैसे रह सकते थे ? सिबी' होते हुए भी वह 
बिहारीसे भी श्रधिक बिहारी हो गये थे। मेने ऐसे थोड़े सेवकोंको देखा है जो 
जिस प्रांतमें जाते हैँ वहींके लोगोंमें दृध-शक्करकी तरह घुल-मिल जाते हैं, और 
क्रिसीको यह नहीं मालूम होने देते कि यह गैर प्रांतके हैं। कृपलानी इनमें एक हैं । 
उनके जिम्मे मुख्य काम था द्वारपाल का; दर्शन करनेवालोंसे मुझे बचा लेनेमें ही' 
उन्होंने उस समय अपने जीवनकी सार्थकता मान ली थी । किसीको हंसी-दिल्लगी- 
. से और किसी को अ्रहिंसक धमकी देकर वह मेरे पास आनेसे रोकते थे । रातको 
अपनी अध्यापकी शुरू करते और तमाम साथियोंकों हंसा मारते और यदि कोई 
डरपोक श्रादमी वहां पहुंच जाता तो उसका हौसला बढ़ाते । 

. मौलाना मजहरुलहकने मेरे सहायकके रूपमें अपना हक लिखवा रखा 
था और महीनेमें एक-दो बार आकर मझसे मिल जाया करते । उस समयके 
उनके ठाट-बाट और शानमें तथा आजकी' सादगीमें जमीन-आसमानका अंतर 
: हैं। वह हम लोगोंमें भ्राकर अपने हृदयको तो मिला जाते, परंतु अपने साहदी 
ठाट-बाटके कारण बाहरके लोगोंको वह हमसे भिन्न मालम होते थे । 

द ज्यों-ज्यों में अनुभव प्राप्त करता गया त्यों-त्यों मुझे मालूम हुआ कि 
यदि चंपपरनमें ठीक-ठीक काम करना हो तो गांवोंमें शिक्षाका प्रवेश होना चाहिए । 
वहां लोगोंका श्रज्ञान दयाजनक था। गांवमें लड़के-बच्चे इधर-उधर भटकते 
फिरते थे, या मां-बाप उन्हें दो-तीन पैसे रोजकी मजदूरीपर दिन-मर नीलके 
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खेतोंमें मजदूरी कराते । इस समय मर्दोंकों दस-पैसेसे ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती 
थी। स्त्रियोंकों छः पैसा, और बच्चोंको तीन । जिस किसीको चार आना मजदूरी 
मिल जाती, वह भाग्यवान्‌ समझा जाता था । 
अपने साथियोंके साथ विचार करके पहले तो छः गांवोंमें बच्चोंके लिए 
पाठशाला खोलनेका विचार हुआ । शर्ते यह थी कि उन गांवोंके भ्रगृश्रा मकान 
आर शिक्षकके खानेका खर्च दें और दूसरे खर्चका इंतजाम हम लोग कर दें । यहांके 
गांवोंमें रुपये-पैसेकी बहुतायत नहीं थी; परंतु लोग अनाज वगैरा दे सकते थे, 
इसलिए वे झनाज देने को तैयार हो गये । 
अब यह एक महाप्रइन था कि शिक्षक कहांसे लावें ? बिहारमें थोड़ा 
वेतन लेने वाले या कुछ न लेनेवाले अच्छे शिक्षकोंका मिलना कठिन था। मेरा 
खयाल यह था कि बच्चोंकी शिक्षाका भार मामूली शिक्षककों न देना चाहिए । 
शिक्षकको पुस्तक-ज्ञान चाहे कम हो; परंतु उसमें चरित्र-बल भ्रवश्य होना चाहिए । 
इस कामके लिए मेंने श्रामतौरपर स्वयंसेवक मांगे। उसके जवाबमें 
गंगाधरराव देशपांडेने बावासाहब सोमण और पुंडलीकको भेजा। बंबईसे 
श्रवंतिकाबाई गोखले आई। दक्षिणसे श्रानंदीबाई भा गईं। मेने छोटेलाल, 
सुरेंद्रगाथ तथा अपने लड़के देवदासकों बुला लिया। इन्हीं दिनों महादेव देसाई 
आर नरहरि परीख मुझसे मिले । महादेव देसाईकी पत्नी दुर्गबहुत तथा नरहरि 
परीखकी पत्नी मणिबहन भी आ पहुंचीं । कस्तूरबाईको भी मेंने बुला लिया था। 
शिक्षकों और शिक्षिकाश्नोंका यह संघ काकी था। श्रीमती श्रवंतिकाबाई और 
आ्रानंदीबाई तो पढ़ी-लिखी समझी जा सकती थीं; परंतु मणिबह॒न परीख और 
दुर्गावहन देसाई थोड़ी-बहुत गुजराती जानती थीं; कस्त्रबाईको तो नहींके 
बराबर हिंदी का ज्ञान था। भ्रब सवाल यह था कि ये बहनें बालकोंको हिंदी 
पढ़ावेगी किस तरह ? क्‍ 
बहनोंको मैंने दलीलें देकर समझाया कि बालकोंकों व्याकरण नहीं बल्कि 
रहंन-सहन सिखाना है । पढ़ने-लिखनेकी अपेक्षा, उन्हें सफाईके नियम सिखाने 
की जरूरत है। हिंदी, गुजराती और मराठीमें कोई भारी भेद नहीं है, यह भी उन्हें | 
बताया और समझाया कि शुरूमें तो सिफे गिनती और वर्णमाला सिखानी होगी । 
इसलिए दिक्कत ने आयगी । इसका फल यह हुआ कि बहुतोंकी पढ़ाईका' काम 
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बहुत अच्छी तरह चल निकला और उनका आत्म-विश्वास बढ़ां। उन्हें अपने 
काममें रस भी आने लगा । अवंतिकाबाईकी पाठशाला आदर्श बन गईं। उन्होंने 
श्रपती पाठशालामें जीवन डाल दिया। वह इस कामको जानती भी खूब थीं । 
इन बहनोंकी' मात देहातके स्त्री-समाजमें भी हमारा प्रवेश हो गया था । 

परंतु मुझे पढ़ाईतक ही न रुक जाना था। गांवोंमें गंदगी बेहद थी । 
रास्तों और गलियोंमें कूड़े शोर कंकरका ढेर, कुओंके पास कीचड़ और बदब॒, 
आंगन इतने गंदे कि देखा न जाता था। बड़े-बढ़ोंको सफाई सिखानेकी जरूरत 
थी । चंपारनके लोग बीमारियोंके शिकार दिखाई पड़ते थे। इसलिए जहांतक 
हो सके उनका सुधार करने और इस तरह लोगोंके जीवनके प्रत्येक विभागमें 
प्रवेश करनेकी इच्छा थी । 

इस काममें डाक्टरकी सहायताकी जरूरत थी । इसलिए मेंने गोखलेकी 
समितिसे डाक्टर देवको भेजनेका अनुरोध किया । उनके साथ मेरा स्नेह तो पहले 
ही हो चुका था। छः महीनेके लिए उनकी सेवाका लाभ मिला । यह तय हुझा 
कि उनकी देख-रेखमें शिक्षक और शिक्षिका सुधारका काम करें । 
द इनके सबके साथ याह बात तय पाई थी कि इनमेंसे कोई भी निलहोंके 

शिकायतोंके झगड़े में न पड़ें। राजनेतिक बातोंको न छुएं। जो शिकायत 

लावें उनको सीधा मेरे पास भेज दें। कोई भी अपने क्षेत्र और कामको छोड़कर 
एक कदम इधर-उधर न हों । चंपारनके मेरे इन साथियोंका नियम-पालन अ्रदूभुत 
था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता कि जब किसीन भी नियमों व 
हिंदायतोंका उल्लंघन किया हो । 


... गआराम-प्रवेश, 
बहुत करके हर पाठशालामें एक पुरुष और एक स्त्रीकी योजना की थी। 
उन्हींकी मार्फत दवा और सुधारके काम करनेका निश्चय किया था। स्त्रियोंके 


द्वारा स्त्री-समाजमें प्रवेश करता था । दवाका काम बहुत आसान कर दिया था। _ 
अंडीका तेल, कुनैन और मरहम-- इतनी चीजें हर पाठशालामें रक्खी गई थीं ॥ 
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जीभ मैली दिखाई दे श्रौर कब्जकी शिकांयत हो तो भ्रंडीका तेल पिला देता, बुखार- 
की शिकायत हो तो अंडीका तेल पिलानेके बाद कुनैन पिला देना और फोड़े- 
फूंसी हों तो उन्हें धोकर मरहम लंगा देना, बस इतना ही काम था। खानेकी 
दवा या पिलानेकी दवा किसीको घर ले जांनेके लिए शायद ही दी जाती थी । 
कोई ऐसी बीमारी हो जो समझमें नहीं श्राई हो या जिसमें कुछ जोखिम हो, 
तो डा० देवको दिखा लिया जाता । डा० देव नियमित समयपर जगह-जगह 
जाते । इस सादी' सुविधासे लोग ठीक-ठीक लाभ उठाते थे । आमतौरपर फैली 
हुई बीमारियोंकी संख्या कम ही होती है और उनके लिए बड़े विशारदोंकी जरूरत 
नहीं होती । यह बात अगर ध्यानमें रक्‍्खी जाय तो पूर्वोक्त योजना किसीकों 
हास्यजनक न मालूम होगी । बहांके लोगोंकों तो नहीं मालूम हुई । 

परंतु सुधार-काम कठिन था। लोग गंदगी दूर करतेके लिए तैयार 
नहीं होते थे । अपने हाथसे मैला साफ करनेके लिए वे लोग भी तैयार न होते 
थे, जो रोज खेतपर मजदूरी करते थे; परंतु डा० देव झट निराश होनेवाले जीब 
नहीं थे । उन्होंने खुद तथा स्वयं-सेवकोने मिलकर एक गांवके रास्ते साफ किये, 
लोगोंके आंगनसे कूड़ा-करकठट निकाला, कुएंके ग्रासपासके गढ़े भरे, कीचड़ निकाली 
और गांवके लोगोंको प्रे मएर्बक समझाते रहे कि इस कामके लिए स्वयं-सेवक दो । 
कहीं लोगोंने शरम खाकर काम करना शुरू भी किया और कहीं-कहीं तो लोगोंने 
मेरी मोटरके लिए रास्ता भी खुद ही ठीक कर दिया । इन मीठे ग्नुभवोंके साथ 
ही लोगोंकी लापरवाहीके कडुए अनु भव भी मिलते जाते थे। मुझे याद है कि 
यह सुधारकी बात सुनकर कितनी ही जगह लोगोंके मनमें अरुचि भी पेदा हुई थी । 

इस जगह एक अनुभवका वर्णन करना अनुचित न होगा, हालांकि उसका 
जिक्र मैंने स्त्रियोंकी कितनी ही सभाश्रोंमें किया है। भीतिहरवा नामक' एक 
छोटा-सा गांव है। उसके पास उससे भी छोटा एक गांव है। वहां कितनी ही 
बहनोंके कपड़े बहुत मैले दिखाई दिये । मेने कस्तूरबाईसे कहा कि इनको कपड़े 
धोने और बदलनेके लिए समझाओ । उसने उनसे बातचीत की तो एक बहन 
उसे अपने झोंपड़ेमें ले गई और बोली कि “ देखो, यहां कोई संदूक या झआालमारी 
नहीं कि जिसमें कोई कपड़े रक्खे हों । मेरे पास सिर्फ यह एक ही धोती है, जिसे 
में पहने हूं । अब में इसको किस तरह धोऊं ? महात्माजीसे कहो कि हमें कपड़े. 
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दिलावें तो में रोज नहाने और कपड़े धोने और बदलने कै लिए तैयार हूं । ” ऐसे 
झोंपड़े हिंदुस्तानमें इने-गिने नहीं हैं । अरसंख्य झोंपड़े ऐसे मिलेंगे जिनमें साज- 
सामान, संदूक-पिटारा, कपड़े-लते नहीं होते और असंख्य लोग उन्हीं कपड़ोंपर 
अपनी जिंदगी निकालते हैं जो वे पहने होते हैं । 

एक दूसरा अनुभव भी लिखने लायक है। चंपारनमें बांस और घासकी 
कमी नहीं है । लोगोंने भी भीतिहरवामें पाठशालाका जो छप्पर बांस और घासका 
बनाया था, किसीने एक रातको उसे जला डाला । शक गया आस-पासके निलहे 
लोगोंके श्रादभियोंपर । दुबारा घास और बांसका मकान बनाना ठोक न मालूम 
हुआ । यह पाठशाज़ा श्री सोमण और कस्तूरबाईके जिम्मे थी। श्री सोमणने 
ईंटका पक्‍का मकान बनाने का निश्चय किया और वह खुद उसके बनानेमें लग गये । 
दूसरोंपर भी उसका रंग चढ़ा और देखते-देखते ईंटोंका मकान खड़ा हो गया और 
फिर मकानके जलनेका डर न रहा । 

इस तरह पाठ्शाला, स्वच्छता, सुधार और दवाके कामोंसे लोगोंमें 
स्वयंसेवकोंके प्रति विश्वास और आदर बढ़ा और उनके मनपर अच्छा असर 
हुआ |. | 
परंतु मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि इस कामको कायम करनेकी 
मैरी मुराद बर नझ्नाई । जो स्वयं-सेवक मिले थे वे खास समय तकके लिए मिले थे । 
दूसरे नये स्वयंसेवक मिलनेमें कठिनाइयां पेंश आईं और बिहारसे इस कामके लिए 
योग्य स्थायी सेवक न मिल सके । मुझे भी चंपारनका काम खतम होनेके बाद 
दूसरा काम जो तैयार हो रहा था, घसीट ले गया । इतना होते हुए भी छः मासके 
कामने इतनी जड़ जमा ली कि एक नहीं तो दूसरे रूपमें उसका असर आजतक 
कायम है । 


क्‍ १६. 
उज्ज्वल पक्ष 


एक तरफ तो पिछले अध्यायमें वर्णन किये अनुसार समाज-सेवाके काम 
चल रहे थे भर दूसरी ओर लोगोंके दुःखकी कथायें लिखते रहनेका काम दिन" 
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दिन बढ़ता जा रहा था। जब हजारों लोगोंकी कहानियां लिखी गईं तो भला 
इसका असर हुए बिना कैसे रह सकता था ? मेरे मुकामपर लोगोंकी ज्यों-ज्यों 
प्रामदरफ्त बढ़ती गई त्पों-त्यों निलहे लोगोंका क्रोध भी बढ़ता चला। मेरी 
जांच बंद करानेकी कोशिशें उनकी ओरसे दिन-दिन अ्रधिकाधिक होने लगीं । 
एक दिन मुझे बिहार सरकारका पत्र मिला, जिसका भावार्थ यह था, “ आपकी 
जांचमें काफी दिन लग गये हें और आपको अब अपना काम खतम करके विहार 
छोड़ देना चाहिए । / पत्र यद्यपि सौजन्यसे युक्त था; परंतु उसका अर्थ स्पष्ट था । 
मेंने लिखा-- “ जांचमें तो ग्रभी और दिन लगेंगे, और जांचके बाद भी जब्बततक 
लोगोंका दुःख दूर न होगा मेरा इरादा बिहार छोड़नेका नहीं है । * 

मेरी जांच बंद करनेका एक ही अच्छा इलाज सरकारके पास था। 
लोगोंकी शिकायतोंको सच मानकर उन्हें दूर करना अथवा उनकी शिकायतोंपर 
ध्यान देकर अपनी तरफसे एक जांच-समिति नियुक्त कर देता । गवर्मर सर 
एडवर्ड गेटने मुझे बुलाया और कहा कि में जांच-समिति नियुक्त करनेके लिए 
तैयार हूं और उसका सदस्य बननेके लिए उन्होंने मुझे निमन्त्रण दिया। दूसरे 
सदस्यथोंके नाम देखकर और अपने साथियोंसे सलाह करके इस शर्तेपर मेंने सदस्य 
होना स्वीकार किया कि मुझे अपने साथियोंके साथ सलाह-मशविरा करनेकी 
छुट्टी रहनी चाहिए और सरकारको समझ लेना चाहिए कि सदस्य बन जानेसे 
किसानोंका हिमायती रहनेका मेरा अधिकार नहीं जाता रहेगा, एवं जांच होनेके 
बाद यदि मुझे संतोष न हो तो किसानोंकी रहनुमाई करते की मेरी स्वतंत्रता 
जाती न रहे । 

सर एडवर्ड गेटने इन शर्तोंकी वाजिब समझकर मंजूर किया। स्वर्गीय 
सर फूक स्‍लाई उसके अध्यक्ष बनाये गये। जांच-समितिते किसानोंकी तमाम 
शिकायतोंको सच्चा बताया और यह सिफारिश की कि निलहे लोग अनुचित 
रीतिसे पाये रुपयोंका कुछ भाग वापस दें और तीन कठिया' का कायदा रद 
किया जाय । क्‍ ड़ 

. इस रिपोर्टके सांगोपांग तैयार होनेमें और अंतको कानून पास करानेमें 

सर एड़वर्ड गेटका बड़ा हाथ था। वह यदि मजबूत न रहे होते और पूरी-पूरी 
कृशलतासे काम न्‌ लिया होता तो जो रिपोर्ट एक मतसे लिखी गई, वह नहीं 
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लिखी जा सकती थी और गअंतको जो कानून बना वह ने बन पाता । सिलहोंकी 
सत्ता बहुत प्रबल थी। रिपोर्ट हो जानेके बाद भी कितवोंने बिलका विरोध 
किया था, परंतु सर एडवर्ड गेट अंततक दृढ़ रहे और समितिकी सिफारिशोंका 
पुर/-पूरा पालन उन्होंने कराया । 

इस तरह सौ वर्षका पुराना यह तीन कठिया' कानून रद हुआ और 
उसके साथ ही निलहोंका राज्य भी अस्त हो गया । रैयतने, जो दबी' हुई थी, 
अपने बलको कुछ पहचाना और उसका यह वहम दूर होगया कि नीलका दाग 
वो धोये नहीं धुलता । ह 

मेरी इच्छा थी कि चंपारनमें जो रचनात्मक कार्य आरंभ हुआ है उसे 
जारी' रखकर लोगोंमें कुछ वर्षों तक काम किया जाय' और अ्रधिक पाठशालाएं 
खोलकर अ्रधिक गांवोंमें प्रवेश किया जाय । क्षेत्र तो तैयार था; परंतु मेरे मनसूबे 
ईदवरन बहुत बार पार नहीं पड़ने दिये हैँ । मेने सोचा था एक और देंबने मक्ले 
दूसरे ही काममें ले घसीटा । 


ब्रे्‌० 
मजवूरोंसे संबंध 
अभी में चंपारतमें जांच-समितिका काम खतम कर ही रहा था कि 
इतनेमें खेड़ासे मोहनलाल पंड्या और शंकरलाल परीखका पत्र मिला कि खेड़ा 
जिल्ेमें फसल' नष्ट हो गई हें और उसका लगान माफ होना जरूरी है। आप 
ग्राइए और वहां चलकर लोगोंको राहु दिखाइए । वहां जाकर जबतक में खद 
जांच न करलूं, तबतक कुछ सलाह देनेकी इच्छा मुझे न थी और न ऐसी 
 सामथ्यं और साहस ही था । 


टूसरी' ओर श्रीमती अनसूया बहनकी चिट्ठी उनके “मज्र-संघ के 
संबंधमें मिली । मजदूरोंका वेतत कम था। बहुत दिनोंसे उनकी मांग थी कि 


वेतन बढ़ाया जाय । इस संबंधर्मे उनका पथ-प्रदर्शन करनेका उत्साह मझे था। 


: यह काम यों तो छोटा-सा था; परंतु में उसे दूर बैठकर नहीं कर सकता था।। 
. इससे में तुरंत अहमदाबाद पहुंचा । मेंने सोचा तो यह था कि दोनों का्ोंकी 


अध्याय २० : मजदूरोंसे संबंध ४१३३ 


जांच करके थोड़े ही समयमें चंपारन लौठ झाऊंगा और वहांके रचनात्मक 
कामको संभाल लूंगा | 
परंतु अहमदाबाद पहुंचनेके बाद ऐसे काम निकल आये कि में बहुत 
समय तक चंपारन' न जा सका और जो पाठशालायें वहां चलती थीं वे एकके 
बाद एक टूट गई । साथियोंने और मेने जो कितने ही हवाई किले बांध रक्‍खे थे, 
वे कुछ समयके लिए टूट गये । | 
चंपारनमें ग्राम-पाठशाला और ग्राम-सुधारके अलावा गोरक्षाका काम भी 
मेंने अपने हाथमें ले लिया था। अपने भ्रमणमें में यह बात देख चुका था कि गो- 
शाला और हिंदी-प्रचा रके कामका ठेका मारवाड़ी भाइयोंने ले लिया है । बेतियामें 
एक मारवाड़ी सज्जनने अपनी धर्मशालामें मुझे आश्रय दिया था। बेतियाके 
मारवाड़ी सज्जनोंते मुझे उनकी गोशालाकी झ्रोर आक्ृष्ट किया था। गोरक्षाके 
संबंधर्में जो विचार मेरे आज हे वही उस समय बन चुके थे । गोरक्षाका श्र्थ है 
गोवंशकी वृद्धि, गोजगतिका सुधार, बेलसे मर्यादित काम लेना, गोशालाको भ्रादर्श 
दुः्बालय बनाना, इत्यादि । इस काममें मारवाड़ी भाइयोंने 4री मदद देने का वचन 
दिया था; परंतु में चंपारनमें जमकर नहीं बैठ सका । इसलिए वह काम अधूरा 
ही रह गया । बेतियामें गोशाला तो श्राज भी चल रही है; परंतु वह आदर 
दुग्धालय नहीं बत सकी । चंपारनमें बेलोंसे श्राज भी ज्यादा काम लिया जाता है । 
हिंदू-तामधारी अब भी बैलोंको निर्देयतासे पीटते हैं और इस तरह अपने धर्मको 
डबोते हैं। यह अफसोस मझे हमेशा के लिए रह गया है। में जब-जब चंपारन - 
जाता हूं तब-तब उन अधूरे रहे कार्मोंकी स्मरण करके एक लंबी सांस छोड़ता हूं 
शग्रौर उन्हें अधूरा छोड़ देवेके लिए मारवाड़ी भाइयों और बिहारियोंका मीठा 
उलाहना सुनता हूं । 
पाठशालाओोंका काम तो एक नहीं दूसरी रीतिसे दूसरी जगह चल रहा 
है; परंतु गो-सेवाके कार्यक्रम की तो जड़ ही नहीं जमी थी; इसलिए उसे आवश्यक 
दिशामें गति नहीं मिल सकी । | 
अहमदाबादमें खेड़ाके कामके लिए सलाह-मशचरा.चल रहा था कि. 
इतनेमें मजदूरोंका काम मैंने अपने हाथमें ले लिया । | 
इसमें मेरी स्थिति बड़ी नाजुक थी। मजदूरोंका पक्ष मुझे मजबूत मालूम 
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हुआ । श्रीमती अनसूचा बहतकी अ्रपने सगे भाईके साथ लड़नेका प्रसंग आगया 
था। मजूरों श्र मालिकॉके इस दारुण युद्धमें श्री अंबालाल साराभाईने मुख्य 
भाग लिया था। मिल-मालिकोंके साथ मेरा मीठा संबंध था। उनके साथ 
लड़ना मेरे लिए विषम काम था। मैंने उनसे आपसमें बातचीत करके अ्रतुरोध 
किया कि पंच बनाकर मजदूरोंकी मांगका फैसला कर लीजिए; परंतु"मालिकोंने 
अपने और मजदूरोंके बीचमें पंचकी मध्यस्थताके औचित्यकों पसंद न किया। 
तब मजदूरोंकों मेने हड़ताल कर देवेकी सलाह दी। यह सलाह देनेके 
पहले मेने मजदरों और उनके नेताश्रोंसे काफी पहचान और बातचीत कर ली थी । 
उन्हें मैंने हड़तालकी नीचे त्िखी शर्त समझाई-- 
(१) किसी हालतमें शांति भंग न करना । 
(२) जो कामपर जाना चाहें उनके साथ किसी किस्मकी' ज्यादती या 
जबरदस्ती न करना । 
(३) मजदूर भिक्षान्न न खाबें । ह 
(४) हड़ताल चाहे जबंतक करना पड़े, पर वे दंढ़ रहें और जब 
रुपया-पेसा न रहे तो दूसरी मजदूरी करके पेट पालें । 
अगुझ्ना लोग इन शर्तोकी समझ गये और उन्हें ये पसंद भी आईं | अ्रब॑ 
मजदूरोंने एक आम सभा की और उसमें प्रस्ताव किया कि जबतक हमारी मांग 
स्वीकार न की जाय अथवा उसपर विचार करनेके लिए पंच न मुकरर हों तबतक 
हम काम पर न जायेंगे । 
इस हड़तालमें मेरा परिचय श्री' वल्लभभाई पटेल और श्री शंकरलाल 
बकरसे बहुत अच्छी तरह हो गया | श्रीमती अ्रनसूया बहनसे तो मेरा परिचय 
पहले ही खब हो चका था । 
हड़तालियोंकी सभा रोज सावरमतीके किनारे एक पेड़के नीचे होने 
लगी'। वे सेकड़ोंकी संख्यामें श्राते। मे रोज उन्हें अभ्रपनी प्रतिज्ञका स्मरण 
. कराता | शांति रखने और स्व-मानकी रक्षा करनेकी श्रावश्यकता उन्हें समझाता | 
वे अपना एक टेक का झंडा छेकर रोज शहरमें जलस निकालते और सभामें 


आते । द ह 
यह हड़ताल २१ दिन चली । इस बीच में समय-समंयपर मालिकोंसे 
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बातचीत करता और उन्हें इंसाफ करवेके लिए समझाता । हमें भी' तो अपनी 
टेक रखनी है। हमारा और मसजदूरोंका वाप-वेटोंका संबंध है। ... . उसके 
बीचमें यदि कोई पड़ना चाहे तो इसे हम कैसे सहन कर सकते हैं ? वाप-बेटोंमें 
पंचकी क्‍या जरूरत है ? ” यह जवाब मझे मिलता । 


२१ 
आश्रमकी भांकी 


मजदूर-प्रकरणको आगे ले चलनेके पहले आ्राश्नमकी एक झलक देख 
लेनेकी आवश्यकता है । चंपारनमें रहते हुए भी में ्राश्नमको भल नहीं सकता 
'था। कभी-कभी वहां आ भी जाता था । 

कोचरब अहमदाबादके पास एक छोटा-सा गांव है। झाश्रमका स्थान 
इसी गांवमें था। कोचरबमें प्लेग शुरू हुआ । बालकोंकों में बस्तीके भीतर 
सुरक्षित नहीं रख सकता था। स्वच्छताके नियमोंका पालन चाहे लाख करें, 
मगर आस-पासकी गंदगीसे आश्रमकों अछता रखना असंभव था। कोचरबके 
लोगोेंसे स्वच्छताके नियमों का पालन करवानेकी अ्रथवा ऐसे समंयमें उनकी 
सेवा करनेकी शक्ति हममें न थी। हमारा आदर्श तो आश्रमको शहर या गांवसे 
दूर रखना था, हालांकि इतना दूर नहीं कि वहां जानेमें बहुत मुद्किल पड़े । श्राश्म- 
को आश्रमके रूपमें सुशोभित होनेके पहले उसे अपनी जमीनपर खुली जगहमें 
स्थिर तो हो ही' जाना था । | द 

इस महामारीकों मे कोचरब छोड़नेका नोटिस माना । श्री पंजाभाई 
हीराचंद आश्रमके साथ बहुत मिकट संबंध रखते और आश्रमकी छोटी-बडी 
सेवायें मिरभिमान॑-भावसे करते थे। उन्हें अहमदाबादके काम-काजदेग बहुत 
अनुभव था। उन्होंने आश्रमके लायक' आवश्यक जमीन तरंत ही ढुंढ़ देनेका 
बीड़ा उठाया । कोचरबके उत्तर-दक्षिणका भाग में उनके साथ घम गया । फिर 
मेने उनसे कहा कि उत्तरकी ओर तीन-चार मील दृरपर अगर जमीनका टुकड़ा 
मिले तो खोजिए। अब जहांपर आश्रम है, वह जमीन उन्हींकी ढंढी हुई है । 
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मेरे लिए वह खास प्रलोभन था कि वह जमीन जेलके निकट है। मेंने यह माना 
है कि सत्याग्रहाश्रम वासीके भाग्यमें जेल तो लिखा ही है, जेलका पड़ौस पसंद 
पड़ा । इतना तो में जानता था कि हमेशा जेलके लिए वैसा ही स्थान ढंढ़ा जाता है, 
जिसके झास-पासकी जगह साफ-सुथरी हो । 
कोई आठ दिनोंमें ही जमीनका सौदा हो गया । जमीनपर मकान 
एक भी न था। न कोई झाड़-पेड़ ही था। उसके लिए सबसे बड़ी सिफारिश 
तो यह थी कि वह एकांत और नदीके किनारे पर है । शुरूमें हमने तंबूमें रहनेका 
निश्चय किया। रसोईके लिए टीनका एक काम-चलाऊ छप्पर बना लिया 
और सोचा कि स्थायी मकान धीरे-धीरे बना लेंगे । 
इस समय आश्रममें काफी आदमी थे। छोठे-बड़े कोई चालीस स्त्री- 
पुरुष थे। इतनी सुविधा थी कि सब एक ही रसोईमें खाते थे। योजनाकी 
कल्पना मेरी थी, उसे भ्रमलमें लानेका भार उठानेवाले तो नियमानुसार स्व. 
” सगनलाल ही थे । 
स्थायी मकान बननेके पहले असुविधाका तो कोई पार ही न था । बरसात- 
. का मौसम सिरपर था। सारा सामान चार मील दूर शहरसे लाना था। इस 
उजाड़ जमीनमें सांप वगेरा तो थे ही । ऐसे उजाड़ स्थानमें बालकोंको संभालनेकी 
जोखिम ऐसी-बैसी नहीं थी । सांप वगैराकों मारते न थे; मगर उनके भयदसे 
म॒क्‍त तो हममेंसे कोई व था, आज भी नहीं है । 
हिंसक जींवोंको न मारनेके मियमका यथाशक्ति पालन फिनिक्स, 
 टॉलस्टाय-फार्म और साबरमती--तीनों जगहों में किया है। तीनों जगहोंमें 
' उजाड़ जंगलमें रहना पड़ा है । तीनों जगहोंमें सांप वर्ग रा का उपद्रव खूब ही था; 
. मगर तो भी अबतक एक भी' जान हमें खोनी नहीं पड़ी है। इसमें मेरे-जेसा 
श्रद्धालु तो ईश्वरका हाथ, उसकी कृपा ही देखता है । ऐसी निर्रधक शंका कोई 
न करे कि ईश्वर पक्षपात नहीं करता, मनुष्यके रोजके काममें हाथ डालनेको 
वह बेकार नहीं बैठा है। श्रनुभवकी दूसरी भाषामें इस भावको रखना मैं नहीं 
जानता । ईइ्वरकी कृतिको लौकिक भाषामें रखते हुए भी मैं जानता हूं कि उसका 
कार्य अवर्णनीय है; कितु अगर पामर मनृष्य उसका वर्णन करे तो उसके पास तो 
अपनी तोतली बोली ही होगी । आम तौर पर सांपको न मारते हुए भी वहांका 
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समाज जब पचीस वर्ष तक बचा रहा तो इसे संयोग या आकस्मिक घटना माननेके 
बदले ईश्वर-कृपा मानना वहम हो तो, यह वहम भी अपनाने लायक है 

जिस समय मजदूरों की हड़ताल हुई उस समय आश्षमका पाया चुना 
जा रहा था। आश्रमकी प्रध्ञान प्रवृत्ति बुनाई की थी। कताईकी तो में अभी 
खोज ही नहीं कर सका था | इसलिए निश्चय था कि पहले बृनाई-घर बनाया 
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जाय । इस समय उसकी नींव डाली जा रही थी । 
४ 
उपन्रस 


मजदूरोंने पहले दो हफ्ते बड़ी हिम्मत दिखलाई । शांति भी खूब रक्‍्खी 
रोजकी सभाश्रोंमें भी वे बड़ी संख्यामें आते थे । में उन्हें रोज ही प्रतिज्ञाका स्मरण 
कराता था ।. वे रोज पुकार-पुकार कर कहते थे, / हम मर जायंगे, पर अपनी 
टेक कभी न छोड़ेंगे । 
कितु अंतर वे ढीले पड़ने लगे । और जैसे कि निर्बल आदमी हिंसक 
होता है, वैसे ही, वे निर्बल पड़ते ही मिलमें जानेवाले मजदूरोंसे देष करने लगे 
और मुझे डर लगा कि शायद कहीं उनपर ये बलात्कार न कर बेठ। रोजकी 
सभामें आदमियोंकी हाजिरी कम हुई। जो आते भी उनके चेहरोंपर उदासी 
छाई हुई थी । मुझे खबर मिली कि मजदूर डिगने लगे हूं। मे तरददुदम पड़ा । 
में सोचने लगा कि ऐ से समयमें मेरा क्या कत्तव्य हो सकता है । दक्षिण अफ्लीका्के 
मजदूरोंकी हड़तालका अनुभव मुझे था, मगर यह अनुभव मेरे लिए तया था । 
जिप प्रतिज्ञा कराने मे मेरी प्रेरणा थी, जिसका साक्षी में रोज ही बनता था, वह 
प्रतिज्ञा कैसे टूटे ? यह विचार या तो अभिमान कहा जा सकता है, या मजदूरोंके 
और सत्यके प्रति प्रेम समझा जा सकता है । हक 
.. सवेरेका समय था। में सभाझें था। मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या 
करना है, मगर सभामें ही मेरे मुंहसे निकल गया-- अगर मजदूर फिरसे 
तैयार न हो जाय॑ और जबतक कोई फंसला न हो जाय तबतक हड़ताल न निभा 
. सकें, तो तबतक में उपवास करूंगा | / वहां पर जो मजदूर थे, वे हेरतमें श्रागये । 
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अ्रनसूयावहनकी आंखोंसे आंसू निकल पड़े । मजदूर बोल उठे-- “ आप नहीं, 
हम उपवास करेंगे। आपको उपवास नहीं करने देंगे। हमें माफ कीजिए | 
हम अपनी टेकपर अड़े रहेंगे । 

मेने कहा, तुम्हारे उपवास करनेकी कोई जरूरत नहीं है । तुम अपनी 
प्रतिज्ञाका ही पालन करो तो बस है । हमारे पास द्रव्य नहीं है । मजदूरोंको 
भिक्षान्न खिलाकर हमें हड़ताल नहीं करनी है । तुम कहीं कुछ मजदूरी करके 
अपना पेट भरने लायक कमा लो तो, चाहे हड़ताल कितनी ही लंबी क्‍यों न हो, 
तुम निश्चित रह सकते हो । और मेरा उपवास तो कुछ-न-कुछ फैसलेके पहले 
छुटनेवाला नहीं है । ” 

वल्लभभाई मजदूरोंके लिए म्यूनिसिपेलिटीमें काम ढूंढते थे; मगर 
वहांपर कुछ मिलने लायक नहीं था । आश्रमके बुनाई-घरमें बालू भरनी थी । 
मगतलालने सुझाया कि उससें बहुतसे मजदूरोंको काम दिया जा सकता है। 
मजदूर काम करनेको तैयार हुए। अ्नसूया बहनने पहली टोकरी उठाई और 
नदीमेंसे बालूकी टोकरियां उठाकर लानेवाले मजदूरोंका ठठ लग गया। यह 
दृश्य देखने लायक था। मजदूरोंमें नया जोर आया; उन्हें पैसा चुकानेवाले 
चुकाते-चुकाते थक जाते थे । 
द इस उपवासमें एक दोष था। में यह लिख चुका हूं कि मिल-मालिकोंके 
साथ मेरा मीठा संबंध था । इसलिए यह उपवास उन्हें स्पर्श किये बिना रह नहीं 
सकता था। में जानता था कि बतौर सत्याग्रहीके उनके विरुद्ध मैं उपवास नहीं 
कर सकता। उनके ऊपर जो-कुछ असर पड़े, वह मजदूरोंकी हड़तालका ही 
पड़ना चाहिए । मेरा प्रायश्चित्त उनके दोषके लिए न था; कितु मजदूरोंके दोबके 
लिए था। में मजदूरोंका प्रतिनिधि था, इसलिए इसके दोषसे दोषित होता था । 

मालिकोंसे तो में सिर्फ विनय ही कर सकता था । उनके विरुद्ध उपवास करना तो 
बलात्कार गिवा जायगा। तो भी में जानता था कि मेरे उपवासका असर उनपर 
. पड़े बिना नहीं रह सकता । पड़ा भी सही; कितु में अपनेको रोक नहीं सकता 
था। मैंने ऐसा दोषमय उपवास करनेका अपना धर्म प्रत्यक्ष देखा । 

मालिकोंको मैंने समझाया, “ मेरे उपवाससे आपको अपना मार्ग जरा 

भी छोड़तेकी जरूरत नहीं है । ” उन्होंने मुझे कडुए-मीछे ताने भी मारे। उन्हें 
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इसका अधिकार था । 

इस हड़तालके विरुद्ध अचल रहनेमें सेठ अंबालाल अग्नसर थे। उनकी 
दृढ़ता आरचबैजनक थौ'। उनकी स्पष्ट-हृदयता भी मुझे उतनी ही रुची । 
उनके खिलाफ लड़ना मुझे प्रिय लगा । इनके-जैसे अग्रसर जहां दिरोधी-पक्षमें 
हों, उपवीसके द्वारा उनपर पड़नेवाला बुरा असर मुझे खटका । फिर मेरे ऊपर 
उनकी' पत्नी सरलादेवीका सगी बहुनके समान स्नेह था। मेरे उपवाससे 
होनेवाली उनकी व्यग्रता मुझसे देखी नहीं जाती थी । 

मेरे पहले उपचधासमें तो अनसूया बहन और दूसरे कई मित्र तथा कुछ 
मजदूर शामिल हुए । और अधिक उपवास न करनेकी जरूरत मेँ उन्हें मुश्किलसे 
समझा सका । इस तरह चारों झओरका वातावरण प्रेममय बन गया। मिल- 
मालिक तो केवल दयाकी ही खातिर समझौता करनेके रास्ते ढूंढ़ने लगे । अ्नसूया 
बहनके यहां उनकी बातचीत होने लगी । श्री आनंददंकर ध्रुव भी बीचमें पड़े । 
श्रंतमें वह पंच चुने गये और हड़ताल छटी । मुझे तीन ही दिन उपवास करना 
पड़ा । मालिकोंने मजदूरोंकों मिठाई बांटी । इक्कीसवें दिन समझौता हुआ । 
समझौतेका सम्मेलन हुआ । उसमें मिल-मालिक और उत्तर विभागके कमिह्नर 
आये थे। कमिश्नरने मजदूरोंकों सलाह दी थी-- “ तुम्हें हमेशा मि. गांधी 
की बात मानती चाहिए । ” इन्हीं कमिश्नर साहबके खिलाफ इस घटनाके कुछ 
दिनों बाद तुरंत ही मुझे लड़ना पड़ा था ! समय बदला, इसलिए बह भी बदल 
गए श्ौर खेड़ाके पाठटीदारोंकीं मेरी सलाह न मानवेके लिए कहने लगे । 

. एक मजेदार मगर उतनी ही करुणाजनक घटनाका भी यहां उल्लेख 
करना उचित है । मालिकोंकी तैयार कराई मिठाई बहुत थी और सवाल यह 
हो पड़ा था कि हजारों मजदूरोंमें वह बांठी किस तरह जाय ? यह समझकर 
कि जिस पेड़के आाश्रयमें मजदूरोंते प्रतिज्ञा की थी वहींपर बांठना उचित होगा, 
और दूसरी किसी जगह हजारों मजदूरोंकों इकट्ठा करना भी असुविधाकी वात 
थी, उसके आसपासके खुले मैदानमें मिठाई बांठनेकी बात तय पाई थी। मेने 
अपने भोलेपनमें मान लिया कि इक्करीस दिनों तक अ्रनुशासनमें रहे मजदूर बिना 
किसी प्रयत्नके ही पंक्तिमें खड़े होकर मिठाई ले लेंगे और अधीर होकर मिठाई. 


७ 


. पर हमला नहीं कर बेठेंगे; किन्तु मैदातमें बांदनेके दो-तीन तरीके श्राजमाये 
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और निष्फल हुए | दो-तीन मित्रट ठीक-ठीक चले और फिर बंधी-बंधाई पंक्ति 
टूट जाती । मजदूरोंके नेताश्रोंने खूब प्रयत्त किया, मगर वे कुछ इंतजाम नहीं 
कर सके । अ्ंतमें भीड़, शोरगुल और हमला ऐसा हुआ कि कितनी ही मिठाई 
कुचलकर बरबाद गई मेदानमें बांटना बंद करना पड़ा और बची हुईं भिठाई 
मृश्किल से सेठ अंबालालके मिर्जापुर वाले मकानमें पहुंचाई जा सकी। यह 
मिठाई दूसरे दिन बंगलेके मंदानमें ही बांदनी पड़ी । 

इसमेंका हास्यरस स्पष्ट है। एक टेक वाले पेड़के पास मिठाई बांटी 
न जा सकनेके कारणोंको ढंढ़नेपर हमने देखा कि मिठाई बंटनेकी खबर पाकर 
अहमदाबादके भिखारी वहां आ पहुंचे थे और उन्होंने कतार तोड़कर मिठाई 
छीनने की कोशिशें कीं । यह करण रस था । यह देश फाके-कश्नी से ऐसा पीड़ित है 
कि भिखारियोंकी संख्या बढ़ती ही जाती है और वे खाने-पीनेकी चीजें प्राप्त करने के 
लिए आम मर्यादाकों तोड़ डालते है । धनिक लोग ऐसे भिखारियोंके लिए काम : 
ढूंढ़ देनेके बदले उन्हें भीख दे-देकर पालते हैं । 


२१२ 
खेड़ामें सत्याग्रह 


मजदूरोंकी हड़ताल पूरी होनेके बाद मुझे दम मारनेकी भी फ्रसत 
न मिली और खेड़ा जिलेके सत्याग्रहका काम उठा लेना पड़ा। खेड़ा जिलेयें 
अकालके जैसी स्थिति होनेसे वहांके पाटीदार लगान माफ करवानेके लिए प्रयत्न 
कर रहे थे । इस संबंधमें श्री अमृतलाल ठक्‍्करने जांच करके रिपोर्ट भेजी थी । . 
मेने कुछ भी पक्‍की सलाह देनेके पहले कमिश्तरसे भेंट की । श्री मोहनलाल 
पड़या और श्री शंकरलाल परीख अथक परिश्रम कर रहे थे । स्व० गोकलदास 
कहानदास परीख और श्री विट्ठलभाई पटेलके द्वारा वे धारासभागें हलचल 
करा रहे थ। सरकारके पास शिष्ट मंडल गये थे । 
इस समय में गुजरात-सभाका श्रध्यक्ष था। सभाने कमिश्नर और: 
गवर्न रको अजियां दीं, तार दिये, कमिश्तरके अपमान सहन किये; उनकी धमकियां 
पी गई। उस समय के भ्रफस रोंका रोबदाब अब तो हास्यजनक लगता है । अ्फ- 


अध्याय २३ : खेड़ामें सत्याग्रह ४४१ 


सरोंका तबका बिलकुल हलका व्यवहार अब तो असंभव-सा जान पड़ता है । 

लोगोंकी मांग ऐसी साफ और मामूली थी कि उसके लिए लड़ाई लड़नेकी' 
भी जरूरत नहीं होनी चाहिए । यह कानून था कि अ्रगर फसल चार आने या उससे 
भी कम हो तो उस साल लगान माफ होता चाहिए; कितु सरकारी अफसरोंका 
अनुमान चार आनेसे अधिकका था। लोगोंकी श्रोरसे इसके सबूत पेश किये गये 
कि फसल चार आलनेसे कम हुई है । मगर सरकार मानने ही क्यों लगी ? लोगोंकी 
ओरसे पंच बनानेकी मांग हुई। सरकारको वह असह्य लगी । जितनी विनय 
की जा सकती थी उतनी कर लेनेके बाद, साथियोंके साथ सलाह करके, मेंने लोगोंको 
सत्याग्रह करनेकी सलाह दी । 

साथियोंमें खेड़ा जिलेके सेवकोंके श्रलावा खास तौरपर श्री' वल्लभभाई 
पटेल, श्री शंकरलाल बेकर, श्री अनसूयाबहन, श्री इंदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक, 
श्री, महादेव देसाई वगैरा थे । वल्‍लभभाई अपनी बड़ी और दिनों-दिव बढ़ती हुई 
बकालतका त्याग करके झाये थे । यह भी कहा जा सकता है कि उसके बाद वह 
फिर कभी जमकर वकालत कर ही नहीं सके । क्‍ 

हमने नड़ियाद-अ्रनाथाश्रममें डेरा जमाया। अवाथाश्रम्में ठहरनेमें 
कोई विशेषता नहीं थी; कितु इसके समान कोई दूसरा खाली मकान नड़ियादमें 
नहीं था, जहां इतने अधिक आदमी रह सके। अंतर्मे नीचे लिखी प्रतिज्ञापर 
हस्ताक्षर लिये गये--- द 

“४ हम जानते हैँ कि हमारे गांवमें फसल चार आनेसे भी कम. हुई है । 
इसलिए हमने अ्रगले सालतक' कर वसूल करना मुल्तवी रखवेकी श्र्जी सरकार 
को दी है; मगर फिर भी लगानकी' वसूली बंद नहीं हुई है, इसलिए हम नीचे सही _ 
करनेवाले प्रतिज्ञा करते हूँ कि इस सालका सरकारका पूरा या बकाया लगान 
ग्रदा न करेंगे; कितु उसे वसूल करनेके लिए सरकार जो-कुछ कामूनी कार्रवाई 
करे उसे करने देंगे और उससे होनेवाला कष्ट सहेंगे । यदि इससे हमारी जमीनें 
जब्त होंगी तो वह भी होने देंगे; किंतु अपने हाथों लगान चुकाकर, झूठे बनकर, 
हम स्वाभिमान नहीं खोएंगे । अगर सरकार दूसरी क्रिस्ततक बकाया लगान 
वसूल करना सभी जगह मुल्तवी कर दे तो हममें जो लोग समर्थ हैँ वे पूरा या बकाया 
लगान चुकानेकों तैयार हैँ। हमसें जो समर्थ हैं उनके लगान न देनेका कारण 
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यह है कि अगर खुशहाल लोग दे दें तो जो असमर्थ हैं वे घबराहटमें पड़कर अपनी 
चाहे जो वस्तु बेचकर या कर्ज करके लगान चुकावेंगे और दुःख भोगेंगे । हम 
मानते हैं कि ऐसी हालतमें गरीबोंका बचाव करना समर्थोका धर्म है । 

इस लड़ाईके वर्णनके लिए में अ्रधिक प्रकरण नहीं दे सकता । इसलिए 
कितने ही मीठे संस्मरण छोड़ देने पड़ेंगे । जो इस महत्त्वपूर्ण लड़ाईका विशेष 
हाल जानना चाहें, उन्हें श्री ंक रलाल परीखका लिखा खेड़ाकी लड़ाईका सविस्तर 
और प्रामाणिक इतिहास पढ़ जानेकी मेरी सलाह है ।* 
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धप्याज-चोरः 

चंपारन हिंदुस्तातके एक ऐसे कोनेमें पड़ा था और वहांकी लड़ाईको 
अखबारोंसे इस तरह अलग रक्‍्खा जा सका था कि वहां बाहरसे देखनेवाले नहीं 
आते थे । परंतु खेड़ाकी लड़ाईकी खबर अ्खबारोंमें छप चुकी थी । गुजरातियोंकी 
इस नई चीजमें खूब दिलचस्पी हो रही थी । वे धन लुटानेकों तैयार थे। यह 
बात तुरंत ही' उनकी समझमें नहीं आती थी कि सत्याग्रहकी लड़ाई धनसे नहीं 
चल सकती, उसे धनकी जरूरत कम-से-कस रहती है । मना करनेपर भी' बंबई- 
के सेठोंने जहूरतसे अधिक धन दिया था और लड़ाईके अंतर्में उसमेंसे कुछ रकम 
बची भी थी । 
... दूसरी ओर रात्वाप्रही सेना को भी सादगीका नया पाठ सीखना बाकी 
था । यह तो नहीं कह सकते कि उन्होंने पूरा पाठ सीख लिया था; कितु हां, 
अ्रपने रहन-सहनमें उन्होंने बहुत कुछ-सुधार जरूर कर लिया था । 

.. पाटीदारोंके लिए भी इस प्रकारकी लड़ाई नई ही थी। गांव-गांवमें 
धूमकर उसका रहस्य समझाना पड़ता था। यह समझाकर लोगोंका भय दूर 
करना मृख्य काम था कि सरकारी अ्रफस्तर प्रजाके मालिक नहीं कितु नौकर हें 
उसके पैसेसे तनख्वाह पाने वाले है और निर्भय बनते हुए भी उन्हें बिनयके पालन 


१ यह पुस्तक गुजराती है ।--अनु ० 
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करनेका ढंग बंतलाना और गले उतारना लगभग अशकक्‍्य-सा ही' लगता था। 
अकसरोंका डर छोड़नेके बाद उनके किये श्रपमानोंका बदला लेनेकी इच्छा किसे 
नहोती ? मगर फिर भी सत्याग्रहीके लिए अविनयी होना तो दूधमें जहर पड़नेके 
समान है। पीछेसे मेंते यह और अधिक समझा कि पाटीदार अ्रभी विनयका 
पूरा पाठ नहीं पढ़ सके थे। अनुभवसे देखता हूं कि विनय सत्याग्रहका 
सबसे कठिन अंश है । विनयका अर्थ यहांपर केवल मानके साथ वचन बोलता- 
भर ही नहीं है । विनय है विरोधीके प्रति भी मनमें आदर रखना, सरल भाव, 
उसके हितकी इच्छा और उसीके अनुसार बर्ताव रखना । 

शुरूके दिनोंमें लोगोंमें खूब हिम्मत दिखाई पड़ती थी। शुरू-शुरूमें 
सरकारी कार्रवाइयां भी नम होती थीं; कितु जैसे-जैसे लोगोंकी दृढ़ता बढ़ती 
हुई जान पड़ी, वैसे-वेसे सरकार भी अधिक उम्र उपाय करने लगी । जब्तीवालोंने 
लोगोंके ढोर बेच दिये, घरमेंसे मनचाहा माल उठा ले गये । चौथाई जुरमानेके 
नोटिस निकले । किसी-किसी गांवकी सारी' फसल जब्त हो गई। अब लोग 
धबराये । कुछ लोगोंने लगान दे दिया । दूसरे यह चाहने लगे कि अगर सरकारी 
अफसर ही हमारा कुछ माल जब्त करके लगान अदा कर लें तो हम सस्ते ही छूटें । 
पर कितने ऐसे भी निकले, जो मरते दमतक टेकपर श्रड़े रहनेवाले थे । द 
क्‍ इतने हीमें दंकरलाल परीखकी जमीनपर रहनेवाके उनके आंदमीने 

उनका लगान भर दिया । इससे हाह्ाकार हो गया । शंकरलाल परीखने वह जमीन 

देशको शअ्र्वण करके अपने आदमीकी भूलका प्रायश्चित्त किया । उनकी प्रतिष्ठा 
श्रक्षत रही । दूसरोंके लिए यह उदाहरण हुझा । 

एक अनुचित रूपसे जब्त किये गये खेतमे प्याजकी फसल तैयार थी । 
मेने डरे हुए लोगोंकी उत्साह देनेके लिए मोहनलाल पंडयाके नेतृत्वमें उस खेत॒की 
फसल काट छेनेकी सलाह दी । मेरी दृष्टिमें उसमें कानूनका भंग नहीं होता था । 
मेंने समझाया, अगर होता भी हो तो भी जरासे लगानके लिए सारी खड़ी फसलकी' 
जब्ती कानून-सम्मत होनेपर भी नीति-विरुद्ध है और सरासर लूट हैँ तथा इस 
तरह की गई जब्तीका अतादर करना धर्म है । ऐसा करनेमें जेल जाने तथा सजा 
पानेक्री जो जोखिम थी सो लोगोंको मैंने स्पष्ट रूपसे बतला दी थी. । मोहनलाल 
पंड्याकों तो यही चाहिए था। उन्हें यह रुचिकर नहीं लग रहा था कि सत्याग्रह- 
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से अ्रविरोधी तौरपर किसीके जेल जानेके पहले ही खेड़ाकी लड़ाई खत्म हो जाय । 
उन्होंने इस खेतकी प्याज खोद लानेका बीड़ा उठाया। सात-आ्राठ आदमियोंने 
उनका साथ दिया । 

सरकार उन्हें पकड़े बिना भला केसे रहती ? मोहनलाल पंडया और 
उनके साथी पकड़े गये । इससे लोगोंका उत्साह बढ़ा । लोग जहांपर जेल इत्यादि- 
से निर्भय बनते हे वहां राजदंड लोगोंको दबानेके बदले उलठा बहादुरी देता है। 
अदालतमें लोगोंके झूंड मुकदमा देखनेको' इकटठे होने लगे। पंड्याकों तथा 
उनके साथियोंको बहुत थोड़े दिनोंकी कैद मिली । में मानता हूं कि अदालतका 
फेसला गलत था। प्याज उखाड़नेकी कारेवाई चोरीकी कानूनी व्याख्यामें नहीं 
श्राती है; कितु अपील करनेकी ओर किसीकी रुचि ही नहीं थी । 

जेल जानेवालोंको पहुंचानेके लिए एक जलूस गया, और उस दिनसे 
मोहनलाल पंड्याने जो प्याज-चोर' की सम्मानित उपाधि लोगोंसे पाई उसका 
गौरव उन्हें श्राज तक प्राप्त है । 

अरब यह वर्णन करके कि इस लड़ाईका कैसा और किस तरह श्रंत आ्राया, 
यह खेड़ा-प्रकरण पूरा करूंगा । द 


९५. 


खेडकी लडाईका अंत 

. इस लड़ाईका अंत विचित्र रातिसे हुआ । यह स्पष्ट था कि लोग थक 
गये थे । जो लोग झआनपर श्ड़े थे, उन्हें अ्रंततक ख्वार होने देनेमें संकोच होता 
था। मेरा झुकाव इस ओर था कि एक सत्याग्रहीकों जो उचित मालूम हो सके, 
ऐसा कोई उपाय अगर इस युद्धको समाप्त करनेका मिल जाय तो वही करना 
चाहिए। सो ऐसा एक अकल्पित उपाय आप-हीं-आप आ भी गया। नड़ियाद 
ताल्‍लुकेके मामलतदार (तहसीलदार) ने खबर भेजी कि अगर धनी पाटीदार 
लगान अ्रदा कर दें तो गरीबोंका लगान मुल्तवी रहेगा। मैंने इस विषयमें तहरीरी 
हुक्म मांगा । यह मिल भी गया । मामलतदार तो अपने ही ताललुकेकी जिम्मेदारी 
ले सकता है । सारे जिलठेकी ओरसे कलेक्टर ही कह सकता है। इसलिए मैंने 
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कलेक्टरसे पूछा । जवाब मिला कि ऐसा हुक्म तो कबंका निकल चका है। मझ्े 
उसकी खबर न थी; कितु अगर ऐसा हुक्म निकला हो तो लोगोंकी प्रतिज्ञा पूरी 
हुई समझनी चाहिए। प्रतिज्ञामें यही बात थी। इसलिए इस हुकक्‍्मसे हमने 
संतोष माना । 
फिर भी इस अंतसे हममेंसे कोई खुश न हो सका ; क्योंकि सत्याग्रहकी 
लड़ाईके पीछे जो मिठास होनी' चाहिए सो इसमें नहीं थी । कलेक्टर समझता 
था मेंने मानो कुछ नया किया ही नहीं है । गरीब लोगोंकों छट देनेकी' बात थी 
मगर ये भी शायद ही बचे । यह कहनेका अधिकार कि गरीब कौन है, प्रजा नहीं 
ग्राजमा सकी । मुझे इस बातका दुःख था कि प्रजामें यह शक्ति नहीं रह गई थी । 
इसलिए सत्याग्रहके भ्रंतका उत्सव तो मनाया गया, मगर मुझे वह निस्‍्तेज लगा । 
सत्याग्रहका शुद्ध अंत वह समझा जा सकता है कि जब आरंभकी बनिस्बत 
प्रंतमें प्रजामें श्रधिक तेज और शक्ति दिखाई दे । कितु ऐसा मुझे नहीं दिखाई 
दिया । 
ऐसा होनेपर भी लड़ाईके जो अदृश्य परिणाम आये, उतका लाभ 
तो आ्राज भी देखा जा सकता है और मिल भी रहा है । खेड़ाकी लड़ाईसे गजरात 
के किसान-वर्गकी जाग्रतिका, उसके राजनेतिक शिक्षणका आरंभ हुझा । 
विदृषी बसंतीदेवी (एनी बेसेंट ) की होमरूल' की प्रतिभाशाली हलचलने 
उसको स्पर्श अवश्य किया था; कितु किसानके जीवनमें शिक्षित-वर्गका, स्वयं- 
सेवकोंका, सच्चा प्रवेश हुआ तो इसी लड़ाईसे कहा जा सकता है । सेवक पाटीदःरों- 
के जीवनमें श्रोत-प्रोत हो गये थे । स्वयं-सेवकोंको अपने क्षेत्रकी मर्यादा इस लड़ाईमें: 
मालूम हुई, उनकी त्याग-शक्ति बढ़ी । वललभभाईने अपने-आ्रपको इस लड़ाईमें 
'पहचाना । श्रगर और कुछ नहीं तो एक यही परिणाम कुछ ऐसा-बैसा नहीं था । 
यह हम पिछले साल बाढ़-संकट निवारणके समय और इस साल बारडोलीमें देख 
चुके है। गुजरातके प्रजा-जीवनमों नया तेज आया, नया उत्साह भर गया। 
पाटीदारोंकी अपनी शक्तिका भान हुआ, जो कभी नहीं मिटा । सबने समझा 
कि प्रजाकी मुक्तिका आधार खुद उसीके ऊपर है, उसीकी त्याग-शक्तिपर है। 
सत्याग्रहने खेड़ाके द्वारा गुजरातमें जड़ जमाई। इसलिए हालांकि लड़ाईके 
अंतसे में संतुष्ट न हो सका, मगर खेंड़ाकी प्रजाकों तो उत्साह ही मिला; क्‍योंकि 


४४६ आत्म-कथा £ भाग ५ 


उसने देख लिया कि हमारी शक्तिके अनुपातसे हमें अधिक मिला है और आगेके 
लिए राजनैतिक कष्टोंके निवारणका एक मार्ग हमें मिल गया है, उनके उत्साहके 
लिए इतना ज्ञान काफी था । ' 

किंतु खेड़ाकी' प्रजा सत्याग्रहका स्वरूप पूरा नहीं समझ सकी थी, इस- 
लिए उसे कैसे कड॒ए अनुभव हुए सो हम आगे चलकर देखेंगे । 


२६ 
 ऐक्यके प्रयत्न 


जिस समय खेड़ाका आंदोलन जारी था, उसी' समय यूरोपका महासमर 
भी चल रहा था । उसके सिलसिलेसमें वाइसरायने दिल्‍्लीमें नेताओ्रोंकी बुलवाया 
था। मुझे भी उसमें हाजिर रहनेका श्राग्रह किया था। में यह पहले ही लिख 
चुका हूं कि लाड्ड चेम्सफोर्डके साथ मेरा मैत्री-संबंध था । द 

मेंने आमंत्रण मंजर किया और दिल्‍ली गया; कितु इस सभामें शामिल 
होनेमें मुझे एक संकोच था । इसका मख्य कारण यह था कि उसमे अली भाइयों, 
लोकमान्य तथा दूसरे नेताझ्रोंकी नहीं बुलाया गया था। उस समय अली' भाई 
जेलमें थे। उनसे में एक-दो बार ही' मिला था, सुना उनके बारेमें बहुत-कुछ 
था। उनके सेवाभाव श्रौर बहादुरीकी स्तुति सभी कोई किया करते थे। 
हकीम साहबके साथ भी मेरा परिचय नहीं हुआ था। स्थ० आचार्य रुद्र और 
दीनबंधू एंड्रूजके मुंहसे उनकी बहुत प्रशंसा सुनी थी । कलकत्तावाले मुस्लिम- 
लीगके अभिवेशनमें श्वेब कुरेशी और बैरिस्टर ख्वाजासे मेरी मुलाकात हुई थी । 
डाक्टर अंसारी और डाक्टर अब्दुरेहुमानसे भी परिचय हो चुका था। भले 
मुसजमानोंकी सोहवत में ढंड़ता रहता था और उनमें जो पवित्र तथा देशभवत 
समझे जाते थे, उनके संपर्कमें आकर उनकी भावनायें जाननेकी मुझे तीत्र इच्छा 
रहती थी'। इसलिए मुझे वे अपने समाजमें जहां कहीं ले जाते, में बिना कोई 
खींच-तान कराये ही चला जाता था। यह तो में दक्षिण अफ्रीकामें ही' समझे 
चुका था कि हिंदुस्तानके हिन्दू-मुसलमानोंमें सच्चा मित्राचार नहीं है । दोनोंके 
सनमुटावको मिठानेका एक भी मौका में यों ही जाने नहीं देता था । झूठी खुशामद 
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करने या स्वत्व गंवाकर किसीको खुश करना में जानता ही नहीं था; किंतु में 
बहींसे यह भी समझता श्राया था कि मेरी अहिसाकी कसौटी और उसका विशाल 
प्रयोग इस ऐक्यके सिलसिलेमें ही होनेवाला है । अब भी मेरी यह राय कायम है । 
प्रतिक्षण मेरी. कस्तौटी ईश्वर कर रहा है। मेरा प्रयोग आज भी जारी है । 

इन *विचारोंको साथ लेकर में बंबईके बंदरपर उतरा था । इसलिए 
इत भाइयोंका मिलाप मुझे अच्छा लगा। हमारा स्नेह बढ़ता था। हमारा 
परिचय होनेके बाद तुरंत ही सरकारने अलीभाइयोंको जीते-जी' ही' दफ़न कर 
दिया था । मौलाना मुहमदअलीकों जब-जब इजाजत मिलती, वह मुझे बैतूल- 
जेलसे या छिंदवाड़ा जेलसे लंबे-लंबे पत्र लिखा करते थे। मेने उनसे मिलने जानेकी' 
प्रार्थना सरकारसे की मगर उसकी इजाजत न मिली । 

अली भाइयोंके जेल जानेके बाद कलकत्ता मुस्लिम-लीगकी सभामें 
मुझे मुसलमान भाई ले गये थे। वहां मुझसे बोलनेके लिए कहा गया था। में 
बोला। अली भाइयोंको छुड़ानेका धर्म मुसलमानोंको समझाया । 

इसके बाद वे मुझे अलीगढ़-कॉलेजमें भी ले गये थे । वहां मेंने मुसलमानोंको 
देशके लिए फकीरी लेनेका न्योता दिया था । 

अली भाइयोंको छुड़ानेके लिए मेने सरकारके साथ पत्र-व्यवहार 
चलाया । इस सिलसिलेमें इन भाइयोंकी खिलाफत-संबंधी हलचलका अध्ययन 
किया । मूसलमानोंके साथ चर्चा की। मुझे लगा कि अगर में मुसलमानोंका 
सच्चा भित्र बनना चाहूं तो मुझे अली' भाइयोंकों छुड़ानेमें और खिलाफतका 
प्रश्न न्यायपूर्वक हल करनेमें पूरी मदद करनी चाहिए। खिलाफतका प्रदन मेरे 
लिए सहल था। उसके स्वतंत्र गुण-दोष तो मुझे देखने भी नहीं थे । मुझे ऐसा 
लगा कि उस संबंधर्मों मूसलमानों की मांग नीति-विरुद्ध न हो तो मुझे उसमें मदद 
देनी चाहिए। धर्मके प्रश्वमें श्रद्धा सर्वोपरि होती है। सबकी श्रद्धा एक ही 
_बस्तुके बारेमें एक ही सी हो तो फिर जगतूमें एक ही धर्म हो सकता है । खिलाफत- 
संबंधी मांग मुझे नीति-विरुद्ध नहीं जान पड़ी । इतना ही नहीं, बल्कि यही मांग 
इंग्लैंडके प्रधानमंत्री लाइड जा्ज॑वे स्वीकार की थी, इसलिए मुझे तो उनसे अपने 
वचनका पालन कराने भरका ही प्रयत्न करता था। वचन ऐसे स्पष्ट शब्दोंमें 
थे कि मर्यादित गुणदोषकी परीक्षा मुझे महज अपनी अन्तरात्माको प्रसन्न करनेकी 
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खातिर करनी थी । 

खिलाफतके प्रह्तमें मेने मूसलमावोंका जो साथ दिया, उसके विषयमें 
मित्रों श्रौर टीकाकारोंने मुझे खूब खरी-खोटी सुनाई है। इस सबका विचार. 
करनेपर भी मेने जो राय कायम की, जो मदद दी या दिलाई, उसके लिए मुझे. 
जरा भी पश्चात्ताप नहीं है । न उसमें कुछ सुधार ही करना है । अ्रीज भी ऐसा 
प्रश्न यदि उठ खड़ा हो तो, मुझे लगता है, मेरा आचरण उसी प्रकारका होगा । 

इस तरहके विचारको लिये हुए में दिल्ली गया। मुसलमानोंकी इस 
शिकायतके बारे में मुझे वाइसरायसे चर्चा करनी ही थी । खिलाफतके प्रइनने 
अभी अपना पूर्ण रूप नहीं धारण किया था । 

दिल्‍ली पहुंचते ही दीनबंधू एंड्रूजने एक नैतिक प्रदइन ला खड़ा किया । 
इस श्ररसेमें इटली और इंग्लैंडके बीच गुप्त-संधि-विषयक चर्चा अंग्रेजी अ्रखबा रोंमें 
आई। दीनवंधुने मुझसे उसके संबंधरमें बात की और कहा, अगर ऐसी गप्त 
संधियां इंग्लंडने किसी सरकारके साथ की हों तो फिर श्राप इस सभामें कैसे 
शामिल हो कर मदद दे सकते है ? “ में इस संधिके बारेमें कुछ नहीं जानता था । 
दीनबंधका शब्द मेरे लिए बस था । इस कारणको पेश करके मैंने ला्ड चेम्सफोर्डकों 
लिखा कि मुझे सभामें झानेसे उज्घ है । उन्होंने मझे चर्चा करनेके लिए बलाया । 
उनके साथ और फिर मि० मैफीके साथ मेरी लंबी चर्चा हुई । इसका अंत यह हुभ्ा 
कि मेने सभामें जाना स्वीकार कर लिया। संक्षेपम वाइसरायकी दलील यह 
थी-- “आप. कुछ यह तो नहीं मानते कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो कुछ करे, वाइस- 
_रायकों उसकी खबर होनी चाहिए ? में यह दावा नहीं करता कि ब्रिटिश सरकार 
किसी दिन भूल करती ही नहीं । यह दावा में ही क्या, कोई नहीं करता, मगर 
आप यदि यह कबूल करें कि उसका अस्तित्व संसारके लिए लाभकारी है, उसके 
कारण इस देशको कुल मिलाकर लाभ ही पहुंचा है, तो या फिर आप यह नहीं 
कबूल करेंगे कि उसकी आपत्तिके समय उसे मदद पहुंचाना हरेक नागरिकका 
धर्म है। गुप्त-संधि के संबंधरमें आपने अखबारोंमें जो देखा है, सो मैंने भी पढ़ा है । 
में आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इससे अधिक कुछ भी नहीं जानता । यह. 
भी तो आप जानते ही हैं कि अखबारोंमें कैसी गप्पें भ्राती हैं । तो क्या आप अख- 
बारोंमें छपी. एक निदक बातसे ऐसे समयमें सल्तनतको छोड़ सकते हैं ? लड़ाई 
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खतम होनेके बाद आपको जितने नीतिके प्रदइन उठाने हों, श्राप उठा सकते हैं 
आर जितनी छानबीन करनी हो, कर सकते हैं । 

यह दलील नई न थी; परंतु जिस अवसरपर जिस प्रकार वह रक्‍्खी' 
गई, उससे मुझे नई-सी' जान पड़ी और मेने सभामें जाना मंजूर कर लिया । 
यह निश्चित हुआ कि खिलाफतके बारेमें वाइसरायको पत्र लिखकर भेज॑ । 


की 
रंगरूटोंकी भरती _ 


सभामें में हाजिर हुआ । >वाइसरायकी तीत्र इच्छा थी कि में सैन्य 
भरतीके प्रस्तावका समर्थन करूं। मेने हिंदुस्तानीमें बोलनेकी' प्रार्थना की. 
वाइसरायने यह स्वीकार कर ली; मगर साथ ही अंग्रेजीमें भी बोलनेका अनु रोध 
किया । मुझे भाषण तो देना था ही नहीं । में इतना ही बोला-- “ मुझे अपनी 
जिम्मेदारीका पूरा भान है और उस जिम्मेदा रीकों समझते हुए में इस प्रस्तावका 
समर्थन करता हूं । हिदुस्तानीमें बोलनेके लिए मुझे बहुतोंने धन्यवाद दिया । 
वे कहते थे कि वाइसरायकी सभामें हिंदुस्तानी बोलनेका इस जमानेमें यह पहला 
ही दृष्ठांत था। यह धन्यवाद और पहला ही दृष्टांत होनेकी खबर मुझे अखरी । 
में शरमाया । शअ्रपने ही देशमें देश-संबंधी' क/मकी सभामें, देशी भाषाका बहिष्कार ' 
या उसकी अ्वगणना होना कितने दुःखकीं बात है ? और मुझ जैसा कोई शख्स 
यदि हिंदुस्तानीमें एक या दो वाक्य बोल ही दे तो उसे धन्यवाद किस बात कं। ?ै 
ऐसे प्रसंग हमें अपनी गिरी हुई दशाका भान कराते हें। संभामें जो वाक्य मेंने 
कहे थे उनमें मेरे लिए तो बहुत वजन था; क्योंकि यह सभा या यह समर्थन 
ऐसे न थे, जिन्हें में भूल सकूं । अपनी एक जिम्मेदारी तो मुझे दिल्‍लीमें ही खत्म 
कर लेनी थी। वाइसरायकों पत्र लिखनेका काम मुझे आसान नहीं लंगा। 
सभामें जानेकी अपनी आनाकानी, उसके कारण, भविष्यकी आाज्ाएं बगैराका 
 खलासा, अ्रपने लिए सरकारके लिए, और प्रजाके लिए, करनेकी आवश्यकता 


मझ् जान पडता था । 
मेने वाइसरायको पत्र लिखा। उसमें लोकमान्य तिलक, अली भाई 
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ग्रादि नेताओ्रोंकी मैरहाजिरीके बारेमें अपना खेद प्रकट किया, लोगोंकी राज- 
नैतिक मांगों और लड़ाईमेंसे उत्पन्न मुसलमानोंकी मांगोंका उल्लेख किया। 
यह पत्र छापनेकी इजाजत मेंने वाइसरायसे मांगी, जो उन्होंने खुशीसे दे दी । 
यह पत्र शिमला भेजना था, क्योंकि सभा खत्म होते हीं वाइसराय शिमला 
चले गये थे । वहां डाकसे पत्र भेजनेमें ढील होती थी । मेरे मनमें पत्र महत्त्वपूर्ण 
था । समय बचानेकी जरूरत थी । चाहे जिसके हाथसे भेजनेकी इच्छा नहीं होती 
थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर यह पत्र किसी पवित्र श्रादमीके हाथसे जाय तो 
बड़ा अच्छा है। दीनबंधू और सुशील रुदने रेवरेंड आयलेंड महाशयका नाम 
सुझाया । डन्होंने यह मंजूर किया कि पत्र पढ़नेपर अगर शुद्ध लगेगा तो ले जाऊंगा । 
पत्र खानगी तो था ही नहीं । उन्होंने पढ़ा, वह उन्हें पसंद आया और उसे है 
जानेको राजी हो गये । मेने दूसरे दर्जेका रेल-भाड़ा देनेकी व्यवस्था की; कितु 
उन्होंने उसे लेनेसे इन्कार कर दिया और रातका सफर होनेपर भी इंटरका ही 
टिकट लिया।। उनकी इस सादगी, सरलता, स्पष्टतापर में मोहित हो गया । 
इस प्रकार पवित्र हाथों भेजे गये पत्रका परिणाम मेरी दृष्टिसे श्रच्छा ही हुआ । 
उससे मेरा मार्ग साफ हो गया । 
मेरी दूसरी जिम्मेदारी रंगरूट भरती करनेकी थी। में यह याचना 
खेंड़ामें न करूं तों और कहां करता ? अपने स्ाथियोंकों श्रगर पहले न्‍्यौता न. 
दृू' तो और किसे दू' ? खेड़ा पहुंचते ही वल्लभभाई वगैराके साथ सलाह की । 
कितनों हीके गले यह घुंट तुरत न उतरी । जिन्हें यह बात पसंद भी पड़ी, उन्हें 
'कार्यकी सफलताके बारेमें संदेह हुआ । फिर जिस वर्गमेंसे यह भरती करनी थी, 
उसके मनमे इस सरकारके प्रति कुछ भी प्रेम न था। सरकारके अ्फसरोके द्वारा. 
हुए कड॒ए झनृभव अभी उनके दिमागमें ताजे ही थे । द 
तो भी कार्यारंभ करनेके पक्षमें सभी हो गये। कार्यका आरंभ करते. 
ही मेरी आंखें खुल गईं । मेरा आ्रशावाद भी कुछ ढीला पड़ा । खेड़ाकी लड़ाईमें 
लोग खश हो कर मुफ्तमें गाड़ी देते थे, जहां एक स्वयंसेवककी जरूरत होती. 
वहां तीन-चार मिल जाते थे । अब पैसा देनेपर भी गाड़ी दुलेंभ हो गई । कितु 
इस तरह में कोई निराश होनेवाला जीव नहीं था । गाड़ीके बदले पैदल ही सफर _ 
क्रनेका निश्चय किया। रोज बीस मीलकी मंजिल ते करनी थी। जब गाड़ी 
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ही नहीं मिलती थी तो खाना कहांसे मिलता ? मांगना भी उचित नहीं जान 
पड़ता था । इसलिए यह निश्चय किया कि प्रत्येक स्वयंसेवक अपने भोजनका 
सामान अपने झोलेमें लेकर ही बाहर निककछे । मौसम गर्मीका था। इसलिए 
प्रोढ़नेका कुछ सामान साथ रखनेकी जरूरत नहीं थी । 

जिस-जिस गांवमें हम जाते, वहां सभा करते | लोग श्राते तो मगर 
भरतीके लिए नाम मुश्किलसे एक या दो ही मिलते । आप अहिसावादी होकर 
हमें हथियार लेनेके लिए क्‍यों कहते है ? सरकारने हिंदुस्तानका कौनसा भला 
किया है जो आप उसे मदद देनेपर जोर देते हैं ? ' इस तरहके अनेक सवाल 
हमारे सामने पेश किये जाते थे । 

ऐसा होनेपर भी हमारे सतत कामका असर लोगोंपर होने लगा था । 
ताम भी यों ठीक संख्यासें लिखे जाने लगे और हम मानने लगे कि अश्रगर पहली 
टुकड़ी निकल पड़े तो दूसरीके लिए रास्ता साफ हो जायगा । कमिश्वरके साथ 
मेंने यह चर्चा शुरू कर दी थी कि जो रंगरूट भरती हो जाय॑ उन्हें कहां रखना 
चाहिए, इत्यादि । दिल्‍लीके नमूनेपर कमिश्नर लोग जगह-जगह सभाएं करने 
लगे थे। वैसी सभा गृजरातमें भी हुई । उसमें मुझे और मेरे साथियोंकोी भी आने 
का आमंत्रण था। यहां भी में गया था । कितु अ्रगर दिल्‍्लीमें मेरा जाना कम 
दबोभता जान पड़ा था तो यहां और भी कम लगा । जी-हां जी-हां के वातावरणमें 
मुझे चैन नहीं पड़ता था । यहां में जरा ज्यादा बोला था । भेरे बोलनेमें खुशामद 
जैसा तो था नहीं, बल्कि दो-एक कड॒ए वचन भी थे । ' 

रंगरूटोंकी भरतीके संबंधों मेने पत्रिका छायी थी। उसमें भरती 
होनेके निमंत्रणमें एक दलील दी. थी, जो कमिश्तरकों खटकी थीं। उसका सार 
. यह था-- “ब्रिटिश राज्यके अनेक अपकृत्योंमें सारी जनताको शस्त्र-रहित करनेके 
कामूनका इतिहास उसका सबसे काला काम माना जायगा। यदि यह कानून' 
. रह कराना हो और शस्त्र चलाना सीखना हो तो उसके लिए यह सुवर्ण योग है । 
राजकी इस आपत्तिके समयमें मध्यमवर्ग यदि स्वेच्छासे मदद करेगा तो इससे पार- 
स्परिक अविश्वास दर होगा और जो हस्त्र धारण करना चाहते हैं वे खुशीसे उन्हें 
रख सकेंगे । ” इसको लक्ष्य करके कमिश्नरकों कहना पड़ा था कि उनके और मेरे 
बीच मतभेद होते हुए भी सभामें मेरी हाजिरी उन्हें प्रिय थी। मुझे भी अपने 
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मतका समर्थन जहां तक हो सका, मीठे छब्दोंमें करना पड़ा था । 
पहले जिस पत्रका उल्लेख किया गया है उसका सारांश इस प्रकार है-- 
४ सभामें उपस्थित होनेके लिए से हिचकिया रहा था, परंतु आपसे 
मुलाकात करनेके बाद सेरी हिचक्तिचाहुट दुश हो गई है। और उसका 
एक कारण यह अवबय है फि आपके प्रति सुझे बहुत आवर हे । न आनेके 
कारणोंमे एक सजबूत कारण यह था कि उसमें छोकमान्य तिलक, श्रीमती 
बेसेंट ओर अलीभाइयोंकों मिमंत्रण नहीं दिया गया था। इब्हें में 
जनताके बड़े ही शक्तिशाली नेता मानता हूं । में तो यह मानता हूं 
कि उसको भिम्त्रण न भेजकर सरकारने बड़ी गंपीर भूछ की है । 
में अब भी यह सुझाना चाहता हूं कि जब प्रांतीय सभाएं की जाय॑ तब उन्हें 
अवश्य निमंत्रण भेजा जाय । मेरी वाकिस रायमें चाहे कैसा ही मतभेद 
क्यों न हो, कोई भी सहल्तनत ऐसे प्रौढ़ नेताओंकी अवगणना नहीं कर 
सकती । इची कारण में सभाकी कम्ेटियोंसे शामिल ने हो सफा और 
सभानें प्रत्वादका समर्थन करके संतुष्ट हो गया। सरकारने यदि 
मेरे सुझाव स्वीक्षत कर लिये तो में तुरंत ही इस काममे लग जानेकी आज्ञा 
रखता हूँ । 

.. _ / जिस सल्तवतमें हम भषिष्यमें संएर्ण हिस्तेदार बमवेकी आशा 
करते हैं, उसको आपक्तिकालमें पुरी मदद करना हमारा धर्म हैं । परंतु 
मुझे यह कहना चाहिए कि उसके साथ हमें वह आशा भी रही है कि 
इस सददके कारण हम अपने ध्येबतक जल्‍दी पहुंच सकेंगे । इसलिए 
लोगोंकों यह माननेका अधिकार है कि जिन सुधारोंकों देनेकी आशा 
आपने अपने भावणसें दिखलाई है उनमें कांग्रेस और मुस्लिस लीगकी 

_ सुख्य-मुख्य मांगोंका भी समावेश होगा । अगर सुझलसे बन पड़ता तो में 
ऐसे समयसें होमरूल वशगेराका उच्चार तक न करता और साम्राज्यके 
ऐसे नाजुक समयपर तमाम शक्तिशाली भारतीयोंको उसकी रक्षामें 
चुपचाप कुरबान हो जानेके लिए कहुता । इतना करनेसे ही हम साम्राज्य- 
के बड़े-बड़े और सम्माननीय हिस्सेदार बन जाते और रंग-भेद और 
देश-भेद दूर हो जाता ।. द 
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« “ प्रंतु शिक्षित दर्गने इससे कम काश्गर रास्ता अख्तियार क्विया 
है । जब-समाजमें उसकी पहुंच बहुत है। में जबसे हिडुस्तावमें आया 
हूं तभीसे जनसमाजके गाढ़ परिचयरमों आता रहा हूं और में आपको 
यह कहना चाहता हूं कि उनमें होमरूल आप्त करनेका उत्साह पैदा हो 
गया है। बिना होसरूलके प्रजाको कभी संतोष न होगा। वे यह 
समझसे हैं कि होमरूल प्राप्त करनके लिए जितना भी त्याग किया जा 
सके कम ही होगा । इसलिए यद्यपि साध्माज्यके लिए जितने भी स्वयं- 
सेवक दिये जा सके देने चाहिएं, कितु में आधिक मददके लिए यह नहीं 
कह सकता हूं । लोगोंकी हालतकों जानकर में यह कह सकता हूं कि 
हिहुस्तान अबतक जितनी सदद कर चुका है बहु भ्री उसकी शक्तिसे 
अधिक हूँ । परंतु में इतना अवश्य समझता हूं कि जिन्होंने सभामें प्रस्ताव- 
का सम्र्यत किया उन्होंने इस कार्येम प्रार्णत तक सदद करनेका मिश्चय 
किया है । परंतु हमारी स्थिति मुश्किल है । हम कोई दृकालके हिस्सेदाएर 
नहीं । हमारी सददकी नींव भविष्यकी आशापर स्थित है; और 
बहु आशा कया है, यह यहां विशेषरूपसे कहना चाहिए । में कोई सौदा 
करना नहीं चाहुता। फिर भी मुझे इतना तो यहां अवश्य कहना चाहिए कि 
यदि इससे हमे निराश होना पड़ा तो साझ्षाज्यके बारेसें भाज-तक हमारी 
जो धारणा है वह केवल भ्म समझी जायगी । 

आपने अंदरूनी झगड़े भूल जानेकी जो बात छठी है उसका अर्थ 
यदि यह हो कि जुल्म और अधिकारियोंके अपकृत्य सहन करें तो यह 
असंभव है । संगठित जुल्सके सामने अपनी सारी शक्ति छूगा देता 
में अपना धर्म समझता हूँ । इसलिए आप अधिकारियोंको हिदायत दें 
कि वे किसी भी जीवकी अवहेलना न करें और पहले कभी जितना 
. लोकभतका आदर नहीं किया उतना अब करें। चंपारनमें सदियोंके 
. जल्मका विरोधकर मेंने ब्रिटिश न्‍्याथका सर्वेश्रेष्ठ होना प्रमाणित कर 
_ दिया है । खेड़ाकी रैयतने यह देख लिया है कि जब उसमें सत्यके छिए - 
: क्षष्ट सहन करनेकी शक्ति हूँ तंब सच्ची शबित राज्य नहीं, बल्कि लोकमत 
है । और इसलिए जिस सल्तनतको प्रजा शाप दे रही थी उसके प्रति अब 
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कटुता कुछ कम हो गई है और जिस रज्यंतसाने सबिनंय काूनभंग 
सहन कर लिया है बहु लोकशतका सर्वथा अनादर नहीं करेगी, ऐसा 
उनको विश्वास हो गया है । इसलिए में यह मानता हूं कि धंपारत और 
खेड़ामें मैंने जो कार्य किया है बहु लड़ाईके संबंधमें मेरी सेवा ही है । 
यदि आप नुझे इस प्रकारका कार्य बंद कश्नको कहेंगे तो में यही समझंगा 


कि आप मुझे अपने दवासको ही रोक देनेके लिए कहते हैं। यदि शस्त्र- 


बलके स्थानमें मुझे आत्मबल अर्थात्‌ प्रेमबलको लोकप्रिय बनानेसें सफलता 
मिल्ले तो मो यह जातता हूं कि हिदुस्तानपर सारे विश्यको त्योरी चढह् 
जाय तो भी वह उसका सामना कर सकेगा। इसलिए हुए समय कष्ट 
सहन करनेकी इस सपातन रीतिको अपने जीबनमें उतारनेके लिए 
में अपनी आत्माक्ों कसता रहंगा ओर दूसरोंकी भी इस नीौतिकों अंगीकार 
करनेके लिए कहता रहूंगा । और यदि में कोई ओर काम करता भी हूं 
तो बहु इसी सीतिकी अद्वितीय उसमता सिद्ध करनेके लिए ही । 

“४ अंतमें में आपसे बिवती करता हूं कि आप ससऊमान राज्योंके 
बारेसें निश्चित विश्वास दिलानेकी प्रेरणा ब्रिटिश प्रधानमंडरूफो करें । 
आप जानते हैं कि इस विषयम्नें प्रत्येक सुसलभानकों चिता बनी 
रहती है । एक हिंदू होकर में उनकी इस चिताके प्रति लापरवाह नहीं 
रह सकता हूं । उनका दुःख तो हमारा ही दुःख है । मुसलसानी राज्यके 
हकोंकी रक्षा करनेसें, उनके धर्मस्थानोंके विबषयसें उसके भावषोंका 
आदर करनेमें और हिंदुस्तानकी होमरूलकी मांग स्वीकार करनेमें 
साम्राज्यक्षी सलामती है । मेने यह पत्र इसलिए लिखा है कि में अंग्रेजों- 
को चाहता हूं और अंप्रेजोंमें जैसी बफादारी है, बैसी ही में प्रत्येक भारतीयमें 
जाग्रत करना चाहता हूं ।” द द 
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श्टः 


सृत्यु-शेय्यापर 


रंगरूटोंकी भरती करनेमें मेरा शरीर काफी थक गया। उन दिनों 
केले इत्यादि कुछ फल, भूनी हुई मूंगफलीको कूटकर उसमें गूड़ मिला उसे दो- 
तीन नींबूके पानीके साथ लिया करता था। बस, यही' मेरा भोजन था। में 
यह जानता तो था कि अ्रधिक मूंगफली अपथ्य करती' है, फिर भी' बह अधिक 
खानेमें श्रा गई। इससे जरा पेचिश हो गई। मुझे बार-वार झ्ाश्रम तो आ्राना _ 
ही पड़ता था। मेने इस पेचिशकी अ्रधिक परवा नहीं की । रातको झाश्रम पहुंचा । 
उन दिनों में दवा तो शायद ही कभी' लेता था । मुझे विश्वास था कि एक बारका 
खाना बंद कर दू गा तो तबियत ठीक हो जायगी । दूसरे दिन सुबह कुछ नहीं 
खाया । इससे दर्द तो लगभग मिट गया। पर में जानता था कि मुझे उपवास 
और करना चाहिए, झ्रथवा यदि कुछ खाना ही हो तो फलका रस जैसी कोई चीज 
लेनी' चाहिए । 

उस दिन कोई त्योहार था। मुझे स्मरण है कि मेंने कस्तृरबाईसे कह 
दिया था कि दोपहरकों भी में भोजन नहीं करूंगा । पर उसने भुझे ललचाया 
और में भी लालचमें भ्रा गया । उस समय में किसी भी पशुका दूध नहीं पीता था । 
इसलिए घी और मदूठा भी मेरे लिए त्याज्य ही' था | अ्रतः मेरे लिए तेलमें गेहुंका 
दलिया बनाया गया । वह और साबत मूंग भी' मेरे लिए खास तौरपर रबखे हुए 
हैं, ऐसा मुझसे कहा गया । बस, स्वादने मुझे फंसा लिया | फिर भी इच्छा तो _ 
यही थी कि कस्तुरबाईकी बात रखनेके लिए थोड़ा-सा खा लंगा । इससे स्वाद भी' 
ग्र। जायगा और शरीरकी रक्षा भी हो जायगगी। पर शैतान तो भौकेकी' ताकमें 
हीं बैठा था। मेने भोजन शुरू किया और थोड़ा खानेके बदले डटकर पेटभर 
खा लिया । जायका तो खब शहा, पर साथ हीं जमराजको निमंत्रण भी दे दिया । 
खाये एक घंटा भी ने हुआ कि पेटमें जोरोंसे दर्द शुरू हुआ । क्‍ 

रातको नड़ियाद तो वापस जाना ही था। सावबरमती' स्टेशनतक पेदले . 
गया। पर वह सवा मीलका रास्ता कठता मूश्किल हो गया। अरहमदाबादके 
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स्टेशनपर वल्लभभाई झने वाले थे । वह आये और मेरी तकलीफको जान गये । 
पर मेरी व्याधि अ्रसह्य थी, यह न तो मेंने उन्हें जानने दिया और न दूसरे साथियोंसे 
ही कहा । 

नड़ियाद पहुंचे । यहांसे अनाथाश्रम जाना था। सिर्फ आध मील- 
का फासला था। पर वह दस मील-सा मालूम हुआ । बड़ी मुश्किलसे वहां 
पहुंचा । पर मरोड़ा बढ़ता जाता था.। पंद्रह-पंद्रह मिनटर्में पाखाना जानेकी 
हाजत होने लगी । आखिर में हारा । अपनी ग्रसह्य वेदनाका हाल मित्रोंसे 
कहा और बिस्तर पकड़ा। अभीतवक आश्रमकी मामूली टट्ठियोंसें पाखानेके 
लिए जाता था । अब कसोड ऊपर मंगाया। लज्जा तो बहुत मालूम हो रही 
थी, पर लाचार था। फूलचंद बापूजी बिजलीकी तरह दौड़कर कमोड लाये । 
साथी चितातुर होकर मेरे आस-पास एकत्र हो गए। उन्होंने अपने प्रेमसे 
मुझे नहला दिया। पर मेरे दुःखको आप उठाकर तो बेचारे हलका कर 
नहीं सकते थे। इधर मेरी हठका कोई ठिकाना न था। डाक्टरको बुलानेसे 
मैंने इन्कार कर दिया-- “ दवा तो हरगिज नहीं लंगा। अपने कियेका फल भोगंगा ।” 
साथियोंने यह सब दुखी मंहसे सह लिया । चौबीस घंटेके अंदर तीस-चालीस बार 
में ठट्ठी गया। खाना तो मैंने बंद कर ही दिया था। शुरूके दिनोंमें तो फलोंका 
रस भी नहीं लिया । रुचि ही न थी । 

जिस शरीरकों श्राजतक में पत्थरके जेसा मानता था, वह मिट्टी-सा 
हो गया। सारी शक्ति जाने कहां चली गई। डॉ० कानूगो आये। उन्होंने 
दवा लेनेके लिए मुझे बहुत समझाया | पर मेंने इन्कार कर दिया । इंजेक्शन 
देनेकी बात कही। मेने इसपर भी इन्कार हीं किया । इंजेक्शनके विषयमें 
मेरा उस समयका अज्ञान हास्यजनक था। मेरा यही खयाल था कि इंजेक्शन 
तो किसी प्रकार की लस-- सीरम होगी । बादमें मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टरने 
जो इंजेक्शन बताया था वह तो एक प्रकारका वनस्पति-तत्व था । पर जब यह . 
ज्ञान हुआ तब तो अवसर बीत गया था। टट्टियां जारी थीं। बहुत परिश्रमके 
कारण बुखार और बेहोशी भी भरा गई । मित्र और भी घबराये । भ्रन्य डॉक्टर 
भी आये, जो बीमार ही उनकी न सने तब उसके लिए वे क्या कर सकते थे ? 
द सेठ अंबाल।ल और उत्तकी धर्मपत्नी नड़ियाद आई । साथियोंसे सलाह 
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प्रशविरा किया और बड़ी हिफाजतसे मुझे वे अपने मिरजाप्रवाले बंगले पर ले _ 
गये । में यह तो जरूर कहूँगा कि इस बीमारीमें जो निर्मल निष्काम सेवा मुझे 
मिली उससे अधिक सेवा तो कोई नहीं प्राप्त कर सकता । मंद ज्वर गाने लगा 
प्रौर शरीर भी क्षीण होता चला । मालूम हुआ कि बीमारी बहुत दिनतक 
चलेगी' और शायद में बिस्तरसे भी न उठ सकू । अंबालाल सेठके बंगलेमें प्रेमसे 
घिरा हुआ होनेपर भी मेरे चित्तमें भ्रशांति पैदा हुई और मैंने उनसे मुझे आश्रममें 
पहुंचानेके लिए कहा । मेरा अ्रत्यंत श्राग्रह देकर वह मुझे झ्ाश्रम ले श्राये । 

आश्रममें में यह पीड़ा भोग रहा था कि इतनेमें वललभ भाई यह खबर 
लाथे कि जर्मनी पूरी तरह हार गया और कमिव्नरने कहलाया है कि अब रंगरूटों- 
की भरती करनेकी जरूरत नहीं है। इसलिए रंगरूटोंकी भरती करनेकी चिंतासे 
में मुक्त हो गया और इससे मुझे शांति मिली । 

प्रब पानीके उपचारोंपर शरीर टिका हुआ था। दर्द चला गया पर 
शरीर किसी तरह पनप नहीं रहा था । वैद्य और डाक्टर मित्र अनेक प्रकारको' 
सलाह देते थे । पर में किसी तरह दंवा लेनेके लिए तैयार न हुआ । 

दो-तीन मित्रोंने दूध लेनेमें कोई बाधा हो तो मांस का शोरवा लेवचेंकी' 
सिफारिश की और अपने कथनकी पुष्टिसें आ्रायुवेंदसे इस श्राशयके प्रमाण बताये 
कि दवाके बतौर मांसादि चाहे जिस वस्तुका सेवन करनेमें कोई हानि नहीं । 
एक मिसने अंडे खातेकी सलाह दी। पर उनमेंसे किसीकी भी सलाहको में 
स्वीकार न कर सका । सबके लिए मेरा तो एक ही जवाब था। क्‍ 

खाद्याखादका सवाल मेरे लिए महज शास्त्रोंके इलोकोंपर निर्भर न था। द 
उसका तो मेरे जीवनके साथ स्वतंत्र रीतिसे निर्माण हुआ था । हर कोई चीज 
खाकर हर किसी तरह जीनेका मुझे जरा भी लोभ न था। अपने पुत्रों, स्त्री 
प्र स्नेंहियोंके लिए मेंने जिस धर्मपर अमल किया उसका त्याग में अपने 
लिए कैसे कर सकता था। द ह 
क्‍ इस तरह इस बहुत लंबी बीमारीमें, जो कि गंभीरताके खयालसे मेरे 

जीवनमें मुझे पहले ही पहल हुईं थी, मुझे धर्म-निरीक्षण करनेका तथा उसे कसौटी- 

पर चढ़ानेका अलभ्य लाभ मिला। एक दाद तो में जीवनसे बिल्कुल निराश . 
हो गया था। मुझे मालूम हुआ कि अंतकाल आ पहुँचा। श्रीमती अनसूयाबहुनको 
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समाचार भिजवाये। वह भाई । वल्लभभाई शभाये । डा० कानगोने नब्ज देखं- 
कर कहा, “ मुझे तो ऐसा एक भी चिह्न नहीं दिखाई देता, जो भयंकर हो । नब्ज 
बिलकुल अच्छी है, केवल कमजोरीके कारण यह मानसिक अ्रशांति आपको है। ” 
पर मेरा दिल गवाही नहीं देता था। रात तो बीती । उस रात शायद ही' मशझे 
नींद आई हो । 

सवेरा हुआ | मृत्यू न आई । फिर भी मुझे जीनेकी आशा नहीं हो पाई 
थी'। में तो यही समझ रहा था कि मृत्यू नजदीक आ पहुंची' हैं । इसलिए जहां 
तक हो सका, अपने साथियोंसे गीता सुनने हीमें अपने समयका उपयोग में करने 
लगा । कुछ काम-काज करनेको शर्क्ति तो थी ही नहीं । पढ़नेकी शक्ति भी 
न रह गई थी । किसीसे वाततक करनेको जी न चाहता था । जरा-सी बातचीत 
करनेमें दिमाग थक जाता था | इससे जीनेमें कोई आनंद नहीं रहा था । महज 
जीनेके लिए जीना मूझे कभी पसंद नहीं था । बिना कुछ काम-काज किये साथियों 
से सेवा लेते हुए दिन-ब-दिन क्षीण होनेवाली' देह को टिकाये रखना मुझे बड़ा 
कष्टकर प्रतीत होता था । 

इस तरह मत्यकी राह देख रहा था कि इतनेमें डा० तलवलकर एक 
विचित्र प्राणीकों लेकर आए । वह महाराष्ट्रीय है । उनको हिंदुस्तान नहीं 
जानता । पर मेरे ही जैसे चक्रम' हें, यह मेंने उन्हें देखते ही! जान लिया | वह 
श्रपता इलाज मुझपर आजमानेके लिए आये थे । बंबईके ग्रेंड मेडिकल कॉलेजमें 
पढ़ते थे। पर उन्होंने द्वारकाकी छाप-- उपाधि-- प्राप्त न की थी। मुझे 
बादमें मालूम हुआ कि वह सज्जन ब्रह्मसमाजी है। उनका नाम है केलकर । 
बड़े स्वतंत्र मिजाजके आदमी हे। बरफके उपचारके बड़े हिमायती' हैं । 

मेरी बीमारीकी बात सुनकर जब वह अपने बरफके उपचार मझपर 
आजमानेके लिए आये, तवसे हमने उन्हें श्राइस डाक्टर की' उपाधि दे रक्‍्खी है । 
अपनी रायके बारेमें बह बड़े भ्राग्रही है । डिग्रीवारी' डाक्टरोंकी अपेक्षा उन्होंने 
कई अ्रच्छे अतिष्कार किये हैँ, ऐसा उन्हें विश्वास है । वह अपना यह विश्वास 
मुझमें उत्पन्न नहीं कर सके, यह उनके और मेरे दोनोंके लिए दुःखकी' बात है।.. 
में उनके उपचारोंको एक हद तक तो मानता हूं । पर मेरा खयाल है कि उन्होंने . 


कितने ही अनुमान बांधनेमें कुछ जल्दबाजी की है। उनके झ्ाविष्कार सच्चे 
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हों या गलत, मेने तो उन्हें उतके उपचारोंका प्रयोग अपने शरीर पर करने दिया । 
बाह्य उपचारोंसे अच्छा होना मुझे पसंद था। फिर ये तो बरफ श्रर्थात्‌ पानीके 
उपचार थे। उन्होंने मेरे सारे शरीरपर बरफ मलना शुरू किया। यद्यपि 
इंसका फल मू झपर उतना नहीं हुआ, जितना कि वह मानते थे, तथापि जो में रोज 
भृत्यूकी' राह देखता पड़ा रहता था सो झब नहीं रहा । मुझे जीनेकी' आशा बंधने 
लगी. । कुछ उत्साह भी मालूम होने लगा। मनके उत्साहके साथ-साथ शरीरमें 
भी कुछ ताजगी' मालूम होने लगी । खूराक भी थोड़ी बढ़ी । रोज पांच-दस 
मिनट टहलने लगा । “ अगर आप अ्रंडका रस पियें तो आपके शरीरम इससे भी 
श्रधिक शक्ति आ जावेगी, इसका में आपको विश्वास दिला सकता हूं । और 
अंडा तो दूधके ही समान निर्दोष वस्तु होती है । वह मांस तो हगिज नहीं कहा 
जा सकता । फिर यह भी नियम नहीं हे कि प्रत्येक अंडेमें बच्चे पैदा होते ही हों । 
में साबित कर सकता हूं कि ऐसे निर्जीव अंडे सेये जाते हैं, जिनमेंसे बच्चे पैदा 
नहीं होते ।” उन्होंने कहा । पर ऐसे निर्जीव अंडे लेनेको भी में तो राजी न हुआ । 
फिर भी मेरी गाड़ी कुछ झ्रागे चली और में आस-पास के कामोंमें थोड़ी बहुत 
दिलचस्पी केने लगा । 


२९ 
रोलट-ऐक्ट ओर मेरा धम-सकट 


मार्थरान जानेसे शरीर जरूदी ही पुष्ट हो जायगा, ऐसी मित्रोंसे सलाह 
पाकर में माथेरान गया। परंतु बहांका पाती भारी था। इसलिए मुझ जैसे 
बीमारके लिए वहां रहना मुश्किल ही पड़ा | पेचिशके कारण गुदा-द्वार बहुत 
ही नाजुक पड़ गया था श्रौर वहां चमड़ी' फट जानेसे मल त्यागके समय बड़ा दर्द 
होता था । इसलिए कुछ भी खाते हुए डर लगता था। अतः एक सप्ताहमें हीं 
माथेरानसे लौट आया । अरब मेरे स्वास्थ्यकी रखवालीका कांम श्री शंकरलालने 
भ्पने हाथमें ले लिया । उन्होंने डा० दलालकी सलाह लेनेपर बहुंत जोर दिया । 
डा० दलाल आये । उनकी तत्काल निर्णय करनेकी' शक्तिने मुझे मोह लिया । 
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उन्होंने कहा--- 

“जबतक आप दूध न लेंगे तबतक आपका शरीर नहीं पनपेगां। 
शरीरकी पुष्टिके लिए तो आपको दूध लेना चाहिए और लोहे व संखियेकी पिचकारी' 
(इंजेक्शन) लेनी चाहिए। यदि झ्ाप इतना करें तो में आपका शरीर फिरसे 
पुष्ट करनेकी गेरंटी' लेता हूं ।” 

“आप पिचकारी भले ही' दें, लेकिन में दूध नहीं लूंगा | ” मैंने जवाब 
दिया । 

“ आपकी' दूधकी' प्रतिज्ञा क्या हैँ ? ” डाक्टरने पूछा । 

“४ गाय-भैंसके फूंका लगाकर दूध निकालनेकी क्रिया की जाती है। यह 
जामनेपर मुझे दूधके प्रति तिरस्कार हो झ्ाया, और यह तो में सदा मानता ही था 
कि वह मनुष्यकी खूराक नहीं है, इसलिए मेंने दूध छोड़ दिया है । ” मैंने कहा । 

“तब तो बकरीका दूध लिया जा सकता है। ” कस्त्रबाई, जो मेरी 
खाटके पास ही' खड़ी थीं, बोल उठीं । 

“बकरीका दूध लें तो मेरा काम चल जायगा । ” डाक्टर दलाल बीचमें 
ही बोल उठे । 
.. में झुका। सत्याग्रहकी लड़ाईके मोहने मुझमें जीवनका लोभ पैदा 
कर दिया था और मेने प्रतिज्ञाके अ्रक्षरोंके पालनसे संतोष मानकर उसकी आत्माका 
हनन किया । दूधकी प्रतिज्ञा लेते समय यद्यपि मेरी दृष्टिके सामने गाय-भैंसका 
ही' विचार था, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा दूधमात्रके लिए समझी जानी चाहिए, और 
जबतक में पशुके दूध-मात्रकों मनुष्यकी खूराकके लिए निषिद्ध मानता हूं तबतक 
मुझे उसे छेनेका अधिकार नहीं है । यह जानते हुए भी बकरीका दूध छेनेके लिए 
में तैयार हो गया। इस तरह सत्यके एक पुजारीने सत्याग्रहकी लड़ाईकेलिए 
जीवित रहनेकी' इच्छा रखकर अपने सत्यको धब्बा लगाया । 
द मेरे इस कार्यकी वेदना अबतक नहीं मिटी है और बकरीका दघ छोडने- 
की धुन अब भी लगी ही रहती हे । बकरीका दूध पीते वक्‍त रोज में कष्ट अनभव 
करता हूं । परंतु सेवा करनेका महासुक्ष्म मोह जो मेरे पीछे लगा है, मुझे छोड़ 
नहीं रहा है । अहिसा की दृष्टिसे खूराकके अपने प्रयोग मुझे बड़े प्रिय हैं । उनमें 
मुझे आनंद आता है और यहीं मेरा विनोद भी है । परंतु बकरीका दूध सुझे इस 
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दष्टिके कारण नहीं श्रवरता। वह तो मुझे सत्यकी दष्टिसे श्रवरता है। अहिसा- 
- को जितना में जान सका हूं उसके बनिस्वत में सत्यको भ्रधिक जावता हूं, ऐसा 
मेरा खयाल है । और यदि में सत्यको छोड़ द॑ तो अहिसाकी बड़ी उलझनें में कभी 
भी न सुलझा सकूंगा, ऐसा मेरा अनुभव है । सत्यके पालनका अर्थ है लिये गए 
व्रतोंके शरीर और आत्माकी रक्षा, शब्दा्थ और भावार्थका पालन | यहांपर 
मैंने आत्माका--भावार्थका नाश किया हैं । यह मुझे सदा ही अख रता रहता है । 
यह जानने पर भी ब्रतके संबंधों सेरा क्या धर्म है, में यह नहीं जान सका अथवा 
यों कहिए कि मुझमें उसके पालन करनेकी हिम्मत नहीं है । दोनों एक ही बात है, 
क्योंकि शंकाके मूलमें श्रद्धाका अ्रभाव होता है । ईव्वर, मुझे श्रद्धा दे । 

बकरीका दूध शुरू करनेके थोड़े दिन बाद डा० दलालने गुदा-द्वारमें 
ग्रॉपरेशन किया और वह बहुत कामयाब साबित हुआा । 

ग्रभ्ी यों में बीमारीसे उठनेकी झाशा बांध ही रहा था और अखबार 
पढ़ना शुरू किया था कि इतनेमें ही रौलट-कमिटीकी रिपोर्ट मेरे हाथ लगी । उस- 
मेंजो सिफारिश की हुई थीं उन्हें देखकर मे चौंक उठा। भाई उमर और शंकरलाल- 
ने कहा कि इसके लिए तो कुछ जरूर करना चाहिए । एकाध महीने में में अहम- 
दाबाद गया। वल्लभभाई मेरे स्वास्थ्यके हाल-चाल पूछने करीब-करीब रोज 
आते थे। मैंने इस बारेमें उनसे बातचीत की और यह सूचित भी किया कि कुछ 
करना चाहिए। उन्होंने पुछा-- / क्या किया जा सकता है ? ” जवाबमें मैंने 
कहा-- अगर कमिटीकी सिफारिशोंके अनुसार कानून बन ही जाय, और यदि 
इसके लिए प्रतिज्ञा लेनेवाले थोड़ेसे भी मनुष्य मिल जाय॑ तो हमें सत्याग्रह करना 
चाहिए । अगर में रोग-शैय्यापर न रहा तो में श्रकेला भी लड़ पड़ और यह आशा 
रबख कि पीछेसे और लोग भी' मिल रहेंगे । पर मेरी इस लाचार हालतमें अकेले 
लड़तेकी मझमें बिलकुल ही शक्ति नहीं है । द 

इस बातचीतके फलस्वरूप ऐसे लोगोंकी एक छोटी-सी सभा करनेका 
निशचय हुआ, जो मेरे संपर्कमें ठीक-ठीक झ्ाये थे। रौलट-कमिटीको मिली 
गवाहियोंपर से मुझे यह तो स्पष्ट मालूम हो गया था कि उसने जैसी सिफारिश 
की है वैसे कानूनकी कोई जरूरत नहीं है, और मेरे नजदीक यह बात भी उतनी ही 
स्पष्ट थी कि ऐसे कानूनको कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता । 
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सभा हुई । उसमें शायद ही कोई बीस मनुष्योंकों निमंत्रण दिया गया 
होगा । मुझे जहांतक स्मरण है, उसमें वललभभाईके सिवा श्रीमती सरोजिनी 
नायड्‌, मि० हानिमेन, स्व० उमर सुबानी, श्री शंकरलाल बेकर, श्रीमती भ्रनसूया 
बहन इत्यादि थे । 

प्रतिज्ञापत्र तैयार किया गया और मुझे ऐसा स्मरण है कि “जितने लोग 
वहां मौजूद थे सभीने उसपर दस्तखत किये थे। इस समय में कोई अखबार 
नहीं निकालता था। हां, समय-समयपर अखबारोंमें लिखता जरूर था। वैसे 
ही इस समय भी मैंने लिखना शुरू किया और हंकरलाल बेकरने अच्छी हलचल 
शुरू कर दी । उनकी काम करनेकी और संगठन करनेकी' शक्तिका उस समय 
मुझे भ्रच्छा अनुभव हुआ । 

मुझे यह असंभव प्रतीत हुआ कि उस समय कोई भी मौजूदा संस्था 
सत्याग्रह ज॑से शस्त्रकों उठा छे, इसलिए सत्याग्रह-सभाकी स्थापना की गई । 
उसमें म॒ख्यतः बंबईसे नाम मिले और उसका केंद्र भी बंबईमें ही रक्खा गया | 
प्रतिज्ञा-पत्रपर दस्तखत होने लगे और ज॑ंसा कि खेड़ाकी लड़ाईमें हुआ था इसमें भी 
पत्रिकायें निकाली गई और जगह-जगह सभायें की गई 

इस सभाका भअ्रध्यक्ष में बना था। मेंने देखा कि शिक्षित-वर्गसे मेरी 
पटरी अधिक न बैठ सकेगी । सभामें गुजराती भाषा ही इस्तेमाल करनेका मेरा 
आग्रह और मेरी दूसरी कार्य-पद्धतिको देखकर वे चक्‍करमें पड़ गये। मगर 
मुझ यह स्वीकार करना चाहिए कि बहुतेरोंन मेरी कार्य-पद्धतिको निभा लेने की. 
उदारता दिखाई । परंतु आरंभ ही में मेंने यह देख लिया कि यह सभा दीर्धकाल 
तक नहीं चल सकेगी । फिर सत्य और अहिसापर जो में जोर देता था वह भी. 
कुछ लोगोंको अ्रप्रिय हो पड़ा था। फिर भी शुरूआतमें तो यह नया काम बड़े 
जोरोंसे चल निकला । 
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३० 
वह अदभुत दृश्य: 


एक झ्ोर रौलट-कमिटीके विरुद्ध श्रांदोलन बढ़ता चला और दूसरी 
ओर सरकार उसकी सिफारिशोंपर अमल करनेके लिए कमर कसती गई। 
रौलट-बिल प्रकाशित हुआ । में धारा-सभाकी बैठकमें सिर्फ एक ही वार गया हूं । 
सो भी रौलट-बिलकी चर्चा सुनने । झास्त्रीजीने बहुत ही धृंश्राधार भाषण किया 
झ्यौर सरकारको चेतावनी दी । जब झ्यास्त्रीजीकी वाग्धारा चल रही थी, उस 
समय वाइसराय उनकी ओर ताक रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि शास्त्रीजीके 
भाषणका अ्रसर उनके मनपर पड़ा होगा। शास्त्रीजी प्रे-परे भावावेशमें भरा 
गये थे । 





करवेका प्रहसन तो करना ही चाहिए। सरकारने वह प्रहसन खेला । कितु 
'जो काम उसे करना था उसका निश्चय तो हो हो चेका था। इसालए वास्रीजाकी 
चेतावनी बेकार साबित हुई । 5 
. और इसमे मृजझ्न जैसे की तूतीकी आवाज तो सुनता ही' कौन ? मैंने 
वाइसरायसे मिलकर खूब विनय की, खानगी पत्र लिखे, खूर्ल। चिटिठयां लिखीं, 
उनमें मेने यह साफ-साफ बतलाया था कि सत्याग्रहके सिवाय मेरे पास दूसरा 
रास्ता नहीं है । कितु सब बेकार गया। 

ग्रभी बिल गजटमें प्रकाशित नहीं हुआ था । मेरा शरीर था तो निर्बेल 
कितु मन लंबे सफरका खतरा मोल लिया । अभी ऊंची आवाजसे बोलनेकी शक्ति 
नहीं झाई थी। खड़े होकर बोलनेकी शक्ति जो तबसे गई सो श्रवतक नहीं 
आई है । खड़े होकर बोलते ही थोड़ी देरमें सारा शरीर कांपने लगता और 
छाती और पेटमें घबराहट मालूम होने लगती है। कितु मुझे ऐसा लगा 
कि मद्राससे आये हुए निमंत्रणकों अवश्य स्वीकार करना चाहिए । दक्षिण प्रांत 
उस समय मुझे घरके ही समान लगते थे। दक्षिण अ्रफ्रीकाके संबंधके कारण 
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में मानता आया हूं कि तामिल-तेलगू आदि दक्षिण प्रांतके लोगोंपर मेरा कुछ 
हुक है, और अवतक ऐसा नहीं लगा है कि मेने यह विचार करनेमें जरा भी भूल _ क्‍ 
की है। आमंत्रण स्वर्गीय श्री कस्तूरीरंगा ऐयंगरकी ओरसे आया था। मद्रास _ 
जाते ही मुझे जान पड़ा कि इस आमंत्रणके पीछे श्री राजगोपालाचारय थे श्री 
. राजगोपालाचायके साथ मेरा यह पहला परिचय माना जा सकता है । पहली ही | 
.. बार हम दोनोंने एक दूसरेको यहां देखा । 
..... सार्वजनिक काममें ज्यादा भाग छेनेके इरादेसे और श्री कस्तूरीरंगा . 
... ऐयंगर आदि मित्रोंकी मांगसे वह सेलम छोड़कर मद्रास वकालत करने वाले थे। 
.. मुझे उन्हींके साथ उहरानेकी व्यवस्था की गई थी । मुझे दो-एक दिन बाद मालम 
.. हुआ कि में उन्हींके घर ठहराया गया हूं । वह बंगला श्री कस्तूरीरंगा ऐयंगरका 
 होनेके कारण मैंने यही मान लिया था कि में उन्हींका अ्रतिथि हूं । महादेव देसाईने ट 
मैरी यह भूल सुधारी । राजगोपालाचाय दूर-ही-दूर रहते थे। कितु महादेवने - 
+. उनसे भलीभांति परिचय कर लिया था। महादेववे मुझे चेताया, “ आपको श्री. 
.._ राजगोपालाचार्यसे परिचय कर लेना चाहिए । की 
ह मैंने परिचय किया । उनके साथ रोज ही लड़ाईके संगठनकी सलाह 
.. किया करता था। सभाश्रोंके अलावा मुझे और कुछ सूझता ही नहीं था । रौलट- 
बिल अगर कानून बन जाय तो उसका सबिनय भंग कैसे हो ? सबिनय भंगका 2 
.. अवसर तो तभी मिल सकता था, जब सरकार देती । दूसरे किन कानूनोंका 
.._ सविनय भंग हो सकता है ? उसकी मर्यादा क्या निश्चित हो ? ऐसी ही चर्चाएं 
होती थीं ।.. कक का गा 
रे श्री कस्तूरीरंगा ऐयंगरने नेताओंकी एक छोटी-सी सभा की । उसमें से 
भी खूब चर्चा हुई। उसमें श्री विजयराघवाचार्य खूब हाथ बंठाते थे। उन्होंने 
यह सुझाया कि तफसीलसे हिदायतें लिखकर मझे सत्याग्रहका एक शास्त्र लिख 
डालना चाहिए । पर मेने कहा कि यह काम मेरी शक्तिके बाहर है । 
<' यों सलाह-मशवरा हो रहा था इसी बीच खबर आई कि बिल कानून 
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बुलाया और बात की--- । 

“ मुझे रातकों स्वप्नमें विचार आया कि इस कानूनके जवाबमें हमें 
सारे देशसे हड़ताल करनेके लिए कहना चाहिए । सत्याग्रह आत्मशुद्धिकी लड़ाई 
है। यह धार्मिक लड़ाई है। धर्म-कार्यको शुद्धिसि शुरू करना ठीक लगता है । 
एक दिन सभी' लोग उपवास करें और कामधंधा बंद रक्‍्खें । मुसलमान भाई 
रोजाके अग्ललावा और उपवास नहीं रखते; इसलिए चौबीस घंदेका उपवास 
रखनेकी सलाह देनी चाहिए | यह तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें सभी' प्रांत 
शामिल होंगे या नहीं । बंबई, मद्रास, बिहार और सिंधकी श्राशा तो मुझे श्रवश्य है । 
पर इतनी जगहोंमें भी श्रगर ठीक हड़ताल हो जाय तो हमें संतोष मान लेना 
चाहिए। द 

यह तजवीज श्री राजगोपालाचार्यको बहुत पसंद झाई। फिर तुरंत 
ही दूसरे मित्रोंके सामने भी रक्खी । सबने इसका स्वागत किया। मेंने एक 
छोटा-सा नोटिस तैयार कर लिया। पहले सन्‌ १९१९के मार्चकी ३० तारीख 
रवखी गई थी, कितु बादमें ६ अप्रैल कर दी गई । लोगोंकों खबर बहुत थोड़े दिन 
पहले दी गई थी । कार्य तुरंत करनेकी आवश्यकता समझी गई थी । अतः 
तैयारीके लिए लंबी मियाद देनेकी गंजाइश ही नहीं थी । 

पर कौन जाने केसे सारा संगठन हो गया ! सारे हिंदुस्तानमें-- शहरोंमें 
और गांवोंमें--हड़ताल हुईं । यह दृश्य भव्य था ! 


३१ 
वह सप्ताह --१ 


दक्षिणमें थोड़ा भ्रमण करके बहुत करके में चौथी! ्रप्रैलको बंबई पहुंचा । 

श्री शंकरलाल बैंकरका ऐसा तार था कि छठी' तारीख का कार्यत्रम पूरा करनेके . 
लिए मझे बंबईमें मोजद रहना चाहिए 

कित्‌ उससे पहले दिल्लीमें तो ३० मार्चेको ही हडताल मनाई जा चुकी थी 

उन दिनों दिल्‍लीमें स्व० स्वामी श्रद्धानंदजी तथा स्व० हकीम अजमलखां साहबकी 
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आन चलती थी | छठी तारीख तक हड़तालकी मुद्दत बढ़ा दी जाने की खबर 
दिल्लीमें देरसे पहुंची थी.। दिल्‍लीमें उस दिन जैसी हड़ताल हुईं, वैसी पहले 
कभी' न हुई थी । हिंदू और मुसलमान दोनों एक दिल होने लगे। श्रद्धानंदजी 
को जुमा मस्जिदमें निमंत्रण दिया गया था और वहां उन्हें भाषण करने दिया 
गया था । ये सब बातें सरकारी अफसर सहन नहीं कर सकते थे । जलूस स्टेशनकी 
और चला जा रहा था कि पुलिसने रोका और गोली चलाई । कितने ही आदमी 
जख्मीः हुए, और कुछ खून हुए। दिल्‍लीमें दमन-नीति शुरू हुई। श्रद्धानंदजीने 
मुझे दिल्‍ली बुलाया । मेंने तार किया कि बंबईमें छठी तारीख मना कर में तुरंत 
दिल्‍ली रवाना होऊंगा । द 5 

जैसा दिल्‍लीमें हुआ, वैसा ही लाहौरमें और अमृतसरमें भी हुआ था । 
ग्रमतसरसे डा०. सत्यपाल और किचलके तार मुझे जरूरीमें वहां बुला रहे थे। 
उस समय इन दोनों भाइयोंकोी जरा भी नहीं पहचानता था। दिल्‍लीसे होकर 
जानेके मिश्वयकी खबर मेने उन्हें दी थी । 

छठीको बंबईमें सुबह हजारों आदमी चौपाटीमें स्तान- करने गये और 
बहांसे ठाकुरद्वार जानेके लिए जलूस निकला । उसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे । 
मुसलमान भी अच्छी तादादमें शामिल हुए थे। इस जलूसमेंसे हमें मुसलमान 
भाई एक मस्जिदमें ले गये । वहां श्रीमती सरोजिनी देवीसे तथा मुझसे भाषण 
कराये । यहां श्री विदूठलदास जेराजाणीने स्वदेशीकी तथा हिंदु-मुसलमान- 
ऐक्यकी प्रतिज्ञा लिवानेके लिए सुझाया। मेने ऐसी उतावलीमें प्रतिज्ञा लिवाने 
से इन्कार कर दिया। जितना हो रहा था उतनेसे ही संतोष माननेकी सलाह 
दी । प्रतिज्ञा लेनेके बाद नहीं टूट सकती । हमें अभी स्वदेशीका अर्थ भी समझना 
चाहिए। हिंदू-मुसलमान-ऐक्यकी' जिम्मेदारी का खयाल रखना चाहिए वगैरा 
कहा और सुझाया कि जिलहें प्रतिज्ञा लेनेकी इच्छा हो, वे कल सवेरे भले ही चौपाटी- 
के मंदानमें आ जाय॑ । द 

बंबईकी हड़ताल सोलहों आना संपूर्ण थी । 

यहां कानूनके सविनय भंगकी तेयारी' कर रक्खी थी । भंग हो सकते 
लायक दो-तीन वस्तुएं थीं। ये कानून ऐसे थे, जो.रदह होने लायक थे और इनको. 
सब लोग सहज ही. भंग कर सकते थे । इनमेंसे एकको ही चुननेका निश्चय हुआ 
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था। नम्कपर लगनेवाला कर बहुत ही भ्रखरता था। उसे उठवानेके लिए 
बहुत प्रयत्न हो रहे थे । इसलिए मने यह सुझाया था कि सभी कोई अपने घरमें 
बिना परवानेके नमक बनावें । दूसरा कानूनभंग सरकारकी, जब्त की हुई पुस्तकें 
छपाने व बेचनेके संबंधमें था । ऐसी दो पुस्तकें खुद मेरी ही थीं--. हिंद स्व॒राज्य' 
झौर स्वोदिय । इन पुस्तकोंको छपाना और बेचना सबसे सरल सविनय-भंग 
जान पड़ा । इसलिए इन्हें छपाया और सांझका उपवास छटनेपर और चौपाटीकी' 
विराट सभा विसर्जन होनेक्रे बाद इन्हें बेचनेका प्रबंध हुआ । 

सांझको बहुतसे स्वयंसेवक ये पुस्तकों बेचने निकल पड़े । एक मोटरमें 
में और दूसरीमें श्रीमती सरोजिनी नायडू निकली थीं। जितनी प्रतियां छपाई 
थीं उतनी बिक गईं । इनकी जो कीमत श्राती वह लड़ाईके खर्च॑में ही काम आने- 
वाली थी । प्रत्येक प्रतिकी कीमत चार ग्राना रक्खी गई थी; कितु मेरें या सरो- 
जिनीदेवीके हाथमें शायद ही किसीने चार आने रक्‍्खे हों । अपनी जेबमें जो कुछ 
मिल जाय, सभी' देकर पुस्तक लेनेवालें बहुत आदमी पैदा हो गये । कोई दस 
रुपयेका तो कोई पांच रुपयेका नोट भी देते थे । मुझे याद है कि एक प्रतिके लिए 
तो ५०) का भी एक नोट मिला था । लोगोंकों समझाया गया कि पुस्तक 
लेनेवालोंके लिए भी जेल जानेका खतरा है; कितु थोड़ी देरके लिए लोगोंने जेलका 
भय छोड़ दिया था । ्ि 

सातवीं तारीखकों मालम हुझ्आा कि जो किताब बेचनेकी मंनाही सरकारने - 
की थी, सरकारकी दृष्टिसे वे बिकी हुई नहीं मानी जा सकतीं । जो बिकीं, वे तो 
उसकी दूसरी झावृत्ति मानी जायगी, जब्त किताबोंमें वे नहीं ली जायंगी । इसलिए 
इस नई आवत्तिको छापने, बेचने और खरीदनेमें कोई गुनाह नहीं माना जायगा । 
लोग यंह खबर सुनकर निराश हुए 

इस दिन सवेरे चौपाटीपर लोगोंको स्वदेशी-ब्रत तथा हिंदू-मुस्लिम- 
ऐक्यके के लिए इकट्ठा होना था । विटृठलदासको यह पहला अ्रनुभव हुआ कि 
- उजला रंग होनेसे ही सब-कुछ दूध नहीं हो जाता । लोग बहुत ही' कम इकटूठे 
हुए थे। इनमें दोचार बहनोंका नाम मुझे याद हो आता है । पुरुष भी थोड़े ही 
थे। मैंने ब्रतका मजमन गढ़ रक्खा था। उनका श्रर्थ उपस्थित लोगोंकों खूब . 
 समझाकर . उन्हें ब्रत्‌ छेने दिया। थोड़े लोगोंकी मौजूदगीसे मुझे आइचर्य न 
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हुआ, न दुःख ही हुआ; कितु तभीसे जोशीले काम और धीमे रचनात्मक कामके 
भेदका और पहलेके प्रति लोगोंके पक्षपात तथा दूसरेके प्रति श्ररुचिका अनुभव में 
बराबर करता आया हूं । 

कितु इस विषयके लिए एक अलग ही प्रकरण देना ठीक रहेगा । 

सातकी' रातको में दिल्ली और अमृतसरके लिए रवाना हुआ! । आठको 
मथुरा पहुंचते ही कुछ भनक मिली कि शायद मुझे पकड़ लें। मथुराके बाद एक 
स्टेशनपर गाड़ी खड़ी थी' | वहींपर मुझे आचार्य गिडवानी मिले। उन्होंने 
मुझे यह विश्वस्त खबर दी कि आपको जरूर पकड़ेंगे और मेरी सेवाकी जरूरत 
हो तो में हाजिर हूं । ” मेने उपकार माना और कहा कि जरूरत पड़नेपर आपसे 
सेवा लेना नहीं भूलूंगा । 

पलवल स्टेशन आनेके पहले ही पुलिस-अफसरने मेरे हाथमें एक हुक्म 
लाकर रकक्‍्खा । 6 तुम्हारे पंजाबमें प्रवेश करनेसे अशांति बढ़नेका भय है, इस- 
लिए तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि पंजाबकी सी मार्में दाखिल मत होश्रो । ” हुक्मका 
आशय यह था । पुलिसने हुक्म देकर मुझे उतर जानेके लिए कहा । मेंने उतरनेसे 
इन्कार किया और कहा-- ' में अशांति बढ़ाने नहीं, कितु झाम॑त्रण मिलनेसे 
अशांति घटानेके लिए जाना चाहता हूं । इसलिए मुझे खेद है कि म इस हुक्मको 
नहीं मान सकता । 

पलवल आया । महादेव देसाई मेरे साथ थे। उन्हें दिल्ली जाकर 
श्रद्धावंदजीकों खबर देने और लोगोंको शांतिका संदेश देनेके लिए कहा । हुकक्‍्मका 
अनादर करनेसे जो सजा हो, उसे सहनेका मेने निश्चय किया है तथा सजा होनेपर 
भी शांत रहनेमें ही हमारी जीत है, यह समझानेके लिए कहा । 

पलवल स्टेशनपर मुझे उतारकर पुलिसके हवाले किया गया । दिल्लीसे 
आनेवाली किसी ट्रेनके तीसरे दर्जेके डिब्बेमें मुझे बैठाया। साथमें पुलिसकी 
पार्टी बैठी । मथुरा पहुंचनेपर मुझे पुलिस-बैरकमें ले गये । यह कोई भी अफसर 
नहीं बता सका कि मेरा क्‍या होगा और मुझे कहां ले जाना है । सवेरे ४ बजे 
मुझे उठाया और बंबई ले जानेवाली एक मालगाड़ीमें ले गये । दोपहरकों सवाई 
माधोपुरमें उतार दिया । वहां बंबईकी मेल ट्रेनमें लाहौरसे इंसपेक्टर बोरिंग आये . 
में उनके हवाले किया गया । अ्रब मुझे पहले दर्जेमें बैठाया गया । साथमें साहब . 
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बैठे । अबतक में मामूली कैदी था | अबसे जेंटिलमेन' कैदी गिना जाने लगा । 
साहबने सर माइकेल ओडवायरके बखान शुरू किये । उन्होंने मुझसे कहा कि 
हमें तो आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है; कितु आपके पंजाबमें जानेसे 
्रशांतिका पूरा भय है ।” और इसलिए मुझसे अपने झ्राप ही लौट जानेका और 
पंजाबकी सरहद पार न करनेका अनुरोध किया । मेने उन्हें कह दिया कि मुझसे 
इस हक्‍मका पालन नहीं हो सकेगा और में स्वेच्छासे लौट जानेको तैयार नहीं हूं । 
इसलिए साहबने लाचारीसे काननको काममें लानेकी बात कही | मेने पुछा-- 
“ पर यह भी' कुछ कहोगे कि आखिर मेरा करना क्या चाहते हो ? ” उसने जवाब 
दिया-- “ मुझे कुछ मालुम नहीं है । मुझे कोई दूसरा हकम मिलेगा। श्रभ्ी तो 
में आपको बंबई ले जाता हूं । 
सूरत आया। वहांपर किसी दूसरे भ्रफसरने मेरा जिम्मा लिया उसने 
रास्तेमें मुझे कहा, " आप स्वतंत्र हे, कितु आपके लिए में बंबईमें मरीनलाइन्स 
स्टेशनपर गाड़ी खड़ी कराऊंगा । कोलाबापर ज्यादा भीड़ होनेकी संभावना है ।* 
मेने कहा--- जैसी आपकी मरजी हो । वह खुश हुआ और मुझे धन्यवाद दिया । 
मरीनलाइंसमें उतरा। वहां किसी परिचित सज्जनकी घोड़ागाड़ी देखी। बह 
मुझे रेवाशंकर जौहरीके घर पर छोड़ गईं। रेवाशंकरभाईने मुझे खबर दी-- 
“ग्रापके पकड़े जानेकी खबर सुनकर लोग उत्तेजित हो गये हैं। पायधुनीके 
पास हुल्लड़का भय है । वहां पुलिस और मजिस्ट्रेट पहुंच गये हैं। ” : 
मेरे घरपर पहुंचते ही उमर सुबानी और अनसूया बहन मोटर लेकर 
आये और मुझसे पायधनी चलनेकी बात कही-- “ लोग अ्रधीर हो गये हैं और 
उत्तेजित हो रहे हैं। हम किसीके किये वे शांत नहीं रह सकते । आपको देख 
लेनेपर ही शांत होंगे । 
मोटरमें बैठ गया । पायधुनी पहुंचते ही' रास्ते में बहुत बड़ी भीड़ 
दीखी । मझे देखकर लोग हर्षोन्मत्त हो गये । अब खासा जलूस बन गया। 
वंदे मातरम्‌', अल्लाहो अकबर की आवाजसे आसमान फटने लगा ।. पायधुनी- 
पर मैने घड़सवार देखे। ऊपरसे इंटोंकी वर्षा होती थी। में लोगोंसे शांत 
होनेके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। कितु ऐसा जाव पड़ा कि हम. 
भी इस इंटोंकी वर्षासे ने बच सर्कंगे । 
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श्रब्दुल रहंमान गली मेंसे क्रॉफर्ड मार्केटकी ओर जाते हुए जलूसको रोकलनेके 
लिए घुड़सवारोंकी ट्कड़ी' सामने भ्रा खड़ी हुई। जलूसको फोर्टकी ओर जानेसे 
रोकनेके लिए वे महाप्रयत्त कर रहे थे। लोग समाते न थे। लोगोंने पुलिसकी 
लाइनकों चीरकर आगे बढ़ना शुरू किया । हालत ऐसी न थी कि मेरी' आवाज 
सुनाई पड़े । इसपर घुड़सवारोंकी टुकड़ीके अ्रफसरने भीड़को 'तितर-बितर 
करनेका हुक्म दिया और इस टुकड़ीने भाले तानकर एकदम घोड़े छोड़ दिये । 
मुझे भय था कि इनमेंसे कोई भाला हममेंसे भी किसीका काम तमाम कर दे तो 
कोई आश्चर्य नहीं; कितु इस भयके लिए कोई आधार नहीं था । बगलसे होकर 
सभी भाले रेलगाड़ीकी चालसे बढ़े चले जाते थे । लोगोंके झुंड टूट गये । भगदड़ 
मच गई। कई कुचल गये, कई घायल हुए। घुड़सवारोंको निकलनेके लिए 
रास्ता न था। लोगोंके इधर-उधर हटनेको जगह न थी। वे अगर पीछे भी 
फिरना चाहें तो उधर भी हजारोंकी जबरदस्त भीड़ थी। सारा दृश्य भयंकर 
लगा। घुड़सवार और लोग दोनों ही उन्मत्त जैसे मालूम हुए। घुड़सवार 
न तो कुछ देखते और न देख ही सकते थे । वे तो आंखें मूंदकर सरपट घोड़े दौड़ा 
रहे थे। जितने क्षण इस हजारोंके झुंडको चीरनेमें लगे, उतनेतक तो मैंने देखा कि 
वे ग्रंधाधंध हो रहे थे । 

लोगोंको यों बिखेरकर आगे जानेसे रोक दिया। हमारी मोटरकों 
आगे जाने दिया । मेंनें कमिश्नरके दफ्तरके आगे मोटर झुकवाई ओर में उनके 
पास पुलिसके व्यवहारके लिए शिकायत करने उतरा । 


३२ 
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में कमिश्नर प्रिफिथ साहबके दफ्तरमें गया। उनकी सीढ़ीके पास 
जाते ही मैंने देखा कि हथियारबंद सोल्जर तैयार बैठे थे, मानो किसी लड़ाईपर 
जानेके लिए ही तैयार हो रहे हों ! बरामदेमें भी हलचल मच रही थी। में 
खबर भेजकर दफ्तरमें घुसा तो कमिश्नरके पास मि० बोरिंगकों बैठे हुए देखा । 
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कमिश्नरसे मैंने जो कुछ देखा था उसका वर्णन किया । उसने संक्षेपमें 
जवाब दिया-- “जलसको हम फोर्टकी ओर जाने देना नहीं चाहते थे। वहां 
जलस जाता तो उपद्रव हुए बिना नहीं रह सकता था। और मेने देखा कि लोग 
केवल कहनेसे ही लौट जानेवाले नहीं थे। इसलिए भीड़में धंसे बिना और चारा 
ही नहीं था । 

मेने कहा-- “ मगर उसका परिणाम तो आप जानते थे ? लोग घोड़ों- 
के नीचे जरूर ही कुचल गये हैं । मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि घुड़सवारोंकी 
टकडीको भेजनेकी' जरूरत ही न था । 

साहबने जवाब दिया--- इसका पता आपको नहीं चल सकता । हम 
पुलिसवालोंकों आपसे कहीं अधिक इसका पता रहता हैँ कि लोगोंके ऊपर आपकी 
सीखका कैसा अ्रसर पड़ा है । हम अ्रगर पहलेसे ही कड़ी कार्रवाई न करे तो अधिक 
नकसान्‌ होता है । में आपसे कहता हूं कि लोग तो आपके भी प्रभावम रहनेवाले 
नहीं हैं। कानूनके भंगकी बात वे चट समझ लेते हैं, मगर शांतिकाी बात समझना 
उनकी शक्तिके बाहर है । झापका हेतु अच्छा है, मगर लोग आपका हेतु नहीं 
समझते; वे तो अपने ही स्वभावके अनुसार काम करेंगे । ” 

मैंने कहा--- “ यही तो श्रापके श्रौर मेरे बीच मतभेद है । लोग स्वभावसे 
ही लड़ाके नहीं है । कितु शांतिप्रिय- हैं । ह 

ग्रब बहस होने लगी । ' 

अंतमें साहब बोले--- “ खैर भ्गर आ्रापकों यह विश्वास हो जाय कि 
लोगोंने आपकी' शिक्षाकों नहीं समझा, तो आप क्या करेंगे ? ५ 
द ने जवाब दियां--“ अगर मुझे यह विश्वास हो जाय तो इस लड़ाई 
को में स्थगित कर दंगा । 

४ स्थगित करनेके क्या मानी ? आपने तो मि० बोरिंगसे कहा है कि. 
में छटते ही तुरंत पंजाब लोटना चाहता हू । 

४ हूं, मेरा इरादा तो दूसरी ही ट्रे से लौटनेका था; कितु यह तो आज 

नहीं हो सकता । 
.. #£जाप धीरज रक्‍वेंगे तो आपको और अधिक बातें मालूम होंगी। 

क्या झ्रापको कुछ पता है कि भ्रभी भ्रहमदाबादमें क्या चल रहा है ! अ्मृतसरम 
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क्या हुआ है ? लोग तो सभी जगह पागल-से हो गये हैं । मुझे भी अ्रभी तो 4री 


खबरें नहीं मिली हैं । कितनी ही जगह तार भी टूटे हैं । में तो आपसे कहता हू 
कि इस सारे उपद्रवकी जिम्मेदारी, आपके सिर हैं ।” 

में बोला-- “ मेरी जिम्मेदारी जहां होगी, वहां उसे में अपने सिर ओढ़े 
बिना नहीं रहुंगा | अ्रहमदाबादमें लोग भ्रगर कुछ भी करें तो मुझे ऋरचर्य और 
दुःख होगा । अमृतसरके बारेमें में कुछ नहीं जानता । वहां तो में कभी गया भी' 
नहीं हूं । वहां मुझे तो कोई जानता भी नहीं है; कितु में इतना जानता हूं कि 
पंजाब सरकारने यदि मुझे वहां जानेसे रोका न होता तो में शांति बनाये रखने- 
में बहुत हाथ बंटा सकता था। मुझे रोककर सरकारने लोगोंको भड़का दिया है।” 

इस तरह हमारी बातें चलीं। हमारे मतमें मेल मिलनेकी' संभावना 
मेहीं थी । 
चौपाटीपर सभा करने और लोगोंको शांति पालन करनेके लिए समझाने- 
का अपना इरादा जाहिर करके मेंने उनसे छुट्टी ली । . 

चौपाटी पर सभा हुई। मेंने लोगोंकों शांतिके बारेमें और सत्याग्रहकी 
मर्यादाके बारेमें समझाया और कहा-- “ सत्याग्रह सच्चेका खेल है। लोग 
अगर शांतिका पालन न करे तो मुझसे सत्याग्रहकी लड़ाई कभी पार न लगेगी । ” 

अहमदाबादसे श्री श्रनसूयाबहनकों भी खबर मिल चुकी थी कि वहां 
हुल्लड़ हो गया है । किसीने अफवाह उड़ा दी थी कि वह भी पकड़ी गई है। 
इससे मजदूर पागल-से बन गये । उन्होंने हड़ताल की और हुल्लड़ भी किया। 
एक सिपाहीका खून भी हो गया था । . 

में अहमदाबाद गया। नड़ियादके पास रेलकी पटरी उखाड़ डालनेका 
भी प्रयत्न हुआ था। वीरमगाममें एक सरकारी नौकरका खून हो गया था। 
जब में अहमदाबाद पहुंचा, तो' उस समय वहां मार्शल-लॉ जारी था। लोग 
भयभीत हो रहे थे । लोगोंने जैसा किया वैसा भरा और उसका ब्याज भी पाया । 

कमिह्नर मि० प्रेटके पास मुझे ले जानेके लिए स्टेशनपर आदमी खड़ा 
था। में उनके पास गया । वह खूब गुस्सेमें थे । मेंने उन्हें शांतिसे उत्तर दिया । 
जो खून हुआ था, उसके लिए अपना खेद प्रकट किया । मार्शल-लॉकी अ्रनावश्यकता 
भी बतलाई ओर जिसमें शांति फिरसे स्थापित. हो वैसे उपाय, जो करने उचित 
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हों, करनेकी अपनी तैयारी बतलाई। मैने सावेजनिक सभा करनेकी इजाजत 
मांगी वे सभा आश्रमके मेदानमें करनेकी अ्रपनी इच्छा प्रकट की । यह बात उन्हें 
पसंद आई । मुझे याद है कि इसके अनुसार १३ मईको रविवारके दिन सभा. 
हुई थी । मार्शल-लाँ भी उसी दिन या उसके दूसरे दिन रद हो गया था । इस 
सभामें मैंके लोगोंको उनकी गलतियां बतानेका श्रयत्त किया । मंने प्रायश्चित्त 
के रूपमें तीन दिनका उपवास किया और लोगोंको एक दिनका उपवास करनेकी 
सलाह दी । जो खून बगरामें शामिल हुए हों, उन्हें अपना गनाह कब॒ल कर 
लेतेकी सलाह दी । 

अपना धर्म मंने स्पष्ट देखा । जिन मजदूरों वगैराके ढ।च मेंने इतना 
समय बिताया था, जिनकी मेने सेवा को थी, और जिनसे में भलेकी ही आशा 
रखता था, उनका हुल्लड़में शामिल होना मुझे असह्य लगा और मेंने श्रपने झ्रापको 
उनके दोषमें हिस्सेदार माना । 

जिस तरह लोगोंको अपना गूनाह कबूल कर लेनेकी सलाह दी, उसी प्रकार 
सरकारको भी उनका गूनाह माफ करनेके लिए सुझाया। मेरी बात दोनोंमेंसे 
किसीने नहीं सुनी । न लोगोंने अपना गूनाह कबूल किया और न सरकार ने 
उन्हें माफ ही किया । 

स्व० सर रमणभाई वगैरा, अ्रहमदाबादके नागरिक, मेरे पास आये और 
सत्याग्रह मुल्तवी' रखनेका मुझसे अनुरोध किया । मुझे तो इसकी जरूरत भी न 
रही' थी' । . जबतक लोग शांतिका पाठ न सीख लें, तबतक सत्याग्रहकी मुल्तवी 
रखनेका निश्चय मेंने कर ही लिया था। इससे वे प्रसन्न हुए । 

कितने ही' मित्र नाराज भी हुए। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि अगर में 
सर्वत्र शांतिकी आशा रक्‍्खं और यही सत्याग्रहकी- शर्ते हो, तो फिर बड़े पैमानेपर 
सत्याग्रह कभी चल ही न सकेगा । मेने इससे अपना मतभेद प्रकट किया । जिन 
लोगोंमें हमने काम किया हो, जिनके द्वारा सत्याग्रह चलानेकी हमने झ्राशा रक्‍्खी' 
हो, वे भ्रगर शांतिका पालन न करें तो सत्याग्रह जरूर ही नहीं चल सकता 4 
मेरी दलील यह थी कि इतनी मर्यादित शांतिका पालन करनेकी शक्ति सत्याग्रही 
नेताओ्रोंको पैदा करती चाहिए । इन विचारोंकी में श्राज भी नहीं बदल सका हूं । 
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अहमदाबादकी सभाके बाद में तुरंत नड़ियाद गया ४ हिमालय- 
जैसी भूल के नामसे जो शब्द-प्रयोग प्रचलित हो गया है, उसका प्रयोग मैंने 
पहले-पहल नड़ियादमें किया था। अहमदाबादमें ही मुझे अपनी भूल जान 
पड़ने लगी थीं; कितु नड़ियादमें वहांकी स्थितिका विचार करते हुए खेड़ा जिलेके 
बहुतसे आ्रादमियोंके गिरफ्तार होनेकी बात सुनते हुए, जिस सभामें में इन घटनाओओं- 
पर भावण कर रहा था, वहींपर मुझे एकाएक खयाल हुआ कि खेड़ा जिलेके तथा 
ऐसे ही दूसरे लोगोंको सविनय भंग करनेके लिए निमंत्रण देनेमें मेने उतावलो 
करनेकी भूल की थी, और वह भूल मुझे हिमालय-जेंसी बड़ी जान पड़ी । 
' मेंने इसे कबूल किया, इसलिए मेरी खूब ही हंसी हुईं। तो भी. मुझे 
यह कबूल करनेके लिए पदश्चात्ताप नहीं हुआ है । मेंने यह हमेशा माना है कि 
जब हम दूसरेके गज-बराबर दोषकों रज-समान देखें और अपने राई-जैसे जान 
पड़ने वाछे दोषकों पर्वत जैसा देखना सीखेंगे तभी हम अपने और दूसरेके दोषोंका 
ठीक-ठी'क हिसाब लगा सकेंगे । मेने यह भी माना है कि सत्याग्रही बननेके इच्छुक- 
को तो इस सामान्य नियमका पालन बहुत ही सूक्ष्मतासे करना चाहिए । 

* अब हम यह देखें कि वह हिमालय-जैसी दिखाई पड़नेवाली भूल थी' 
क्या ? कानूनका सविनय भंग उन्हीं लोगोंसे हो सकता है, जिन्होंने कानूनकों .. 
_ विनय-पूर्वक स्वेच्छासे मान लिया हो--उसका पालन किया हो। बहुतांझमें 
हम कानूनके भंगसे होनेवाली सजाके डरसे उसका पालन करते हैं । इसके 
अलावा यह बात विशेषकर उन कानूनोंपर लागू पड़ती है, जिनमें नीति-अनीतिका _ 
सवाल नहीं होता । कानून हो, या न हो, सज्जन माने जानेवाले लोग एकाएक 
चोरी नहीं करेंगे; मगर तो भी रातको बाइसिकलकी बत्ती जलानेके नियममेंसे 
छंठक जानेमें भले आदमीको भी' क्षोभ नहीं होगा । और ऐसे नियम पालतेकी'. 
कोई सलाह भी दे, तो भले लोग भी उसका पालन करनेको झट तैयार नहीं होंगे । 
कितु जब कि यह कानून बन जाता है, उसका भंग करनेसे जुमनिका भय रहता है 
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तब जुर्माना देनेसे बचनेके लिए हीं रातको वह बत्तीं जलावेगा । नियंमके ऐसें 
पालनको स्वेच्छासे किया गया पालन नहीं कह सकते । 

कितु सत्याग्रही तो समाजके कानूनोंका पालन संमझ-बूझकर, स्वेच्छासे 
श्र धर्म समझकर करेगा। इस प्रकार जिसने समाजके नियमोंका जान- 
बूझ कर पीलन किया है, उसीमें समाजके नियम, नीति-अनीतिका भेद समझनेकी 
शत आती है, और उसे मर्यादित अवस्थाश्रोंमें खास-खास नियमोंके भंग करनेका 
ग्रधिकार प्राप्त होता है । ऐसा अ्रधिकार प्राप्त करनेसे पहले ही सबिनय भंगके 
लिए न्‍्यौता देनेकी भूल मुझको हिमालय जैसी लगी और खेड़ा जिलेमें प्रवेश 
करते ही मुझे वहांकी लड़ाई याद हो आई । मेंने समझ लिया कि में रास्ता चूक 
गया। मुझे ऐसा लगा कि इसके पहले कि. लोग सबिनय भंग करनेके लायक 
बने, उन्हें उसका रहरय खूब समझ लेना चाहिए । जो रोज ही अपने मनसे कानूनको 
तोड़ते हों, जो छिपाकर शनेकों बार कानूनका भंग करते हों, वे भला एकाएक कैसे 
सविनयभंगकों पहचान सकते हैँ ? उसकी मर्यादाका पालन कैसे कर सकते हे ? 

यह बांत सहज ही' समझमें आ सकती है कि इस आादर्शतक हजारों- 
लाखों झ्रादमी नहीं पहुंच सकते, कितु बात भ्रगर ऐसी हो तो सविनय भंग करानेके 
पहले ऐसे शुद्ध स्वयंसेवकोंका दल पैदा होना चाहिए जो लोगोंको इसका ज्ञान 
करावें और प्रतिक्षण उन्हें रास्ता बतलाते रहें और ऐसे दलको सविनयभंग 
और उसकी' मर्यादाकी पूरी-पूरी समझ होनी चाहिए 

ऐसे विचारोंको लेकर में बंबई पहुंचा और सत्याग्रह-सभाके द्वारा मे 
सत्याग्रही स्वयंसेवकोंका एक दल खड़ा किया । उनके जरिये लोगोंकी सविनय- 
भंगकी तालीम देना शुरू की और सत्याग्रहका रहस्य बतलानेवाली' पत्रिकार्यें 
निंकालीं । क्‍ 

यह काम चला तो सही, मगर मेंने देखा कि इंसमें में लोगोंकी बहुत 
दिलचस्पी नहीं पैदा कर सका । ब्कभी काफी स्वयंसेवक न हुए । यह नहीं कहा 
जा सकता कि जो भरती हुए उन सभीने नियमित तालीम भी पूरी कर ली हो । 
'भरतीमं नाम लिखानेवाले भी, जैसे-जैसे दिल जाने लगे, दुढ़ होनेके बदले खिसकने 
लगे। मैंने समझ लिया कि सविनयभंगकी गाड़ीके जिस चालसे चलनेकी में 
आशा रखता था, वह उससे कहीं धीमी चलेगी । द 
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एक ओर यह धीमी कितु शांति-रक्षक हलचल' चल रही थी तो उधर 
दूसरी ओर सरकारकी दमन-तीति बड़े वेगसे चल रही थी। पंजाबमें उसका 
असर प्रत्यक्ष देखा गया । वहां फौजी-कानून यानी जो-हुक्मी शुरू हुई । नेताश्रोंको 
पकड़ा । खास अदालतें अ्रदालतें न रहीं, कितु एक सूबाका हुक्म बजानेवाली 
संस्था बन गई । उन्होंवे बिला सबूत ही सजायें ठोंक दीं। फोजी सिपाहियोंने 
निर्दोष लोगों को कीड़ोंकी तरह पेटके बल रेंगाया । इसके आगे तो मेरे सामने 
जलियांवाला बागके कत्लेझ्रामकी कोई बिसात ही न थी। हालांकि जनताका तथा _ 
दुनियाका ध्यान उस कत्लने ही खींचा था । 
पंजाबमें चाहे जिस तरह हो, मगर प्रवेश करनेका दबाव मझपर डाला 
गया । मेने वाइसरायको पत्र लिखे, तार किये; कितु इंजाजत न मिली । इजाजत- 
के बिना चला जाऊं तो अंदर तो जा ही नहीं सकता था । हां, सविनयं-भंग करनेका 
संतोष अलबत्ता मिल जाता । अब यह प्रश्न मेरे सामने आ खड़ा हुआ .कि इस 
धर्म-संकटमें मुझे क्या करना चाहिए ? मुझे लगा कि अगर में मनाहीं हुक्‍्मका 
अनादर करके प्रवेश करू तो यह सविनय भ्रनादर नहीं समझा जायगा । शांतिकी 
जिस प्रतीतिकी में इच्छा करता था, वह मुझे अबतक नहीं हो रही थी । पंजाबकी 
नादिरशाहीने लोगोंकी अश्रशांतिवत्तिको बढ़ा दिया था। मझे ऐसा लगा कि ऐसे 
समयमें मेरा कानून-भंग आागमें घी डालनेके समान होगा । और मैंने सहसा पंजाबमें 
प्रवेश करनेकी सूचना नहीं मानी । यह निर्णय मेरे लिए एक कड़ई घट थी। . 
. रोज पंजाबसे अन्यायकी खबरें आती और रोज मुझे उन्हें सुनना, और दांत पीसकर _ 
. बठ रहना पड़ता था । कु 
द इतनेमें प्रजाको सोता छोड़कर सरकार मि० हानिमैनकों चरा ले गई। 
मि० हानिमेतते बंबई करानिकल को. एक प्रचंड-शक्ति बना दिया था । इस चोरीमें 
: जो गंदगी थी उसकी बदबू मुझे श्रवतक झाया करती है । में जानता हूं कि मि० 
हानिमन अ्रंधाधुंधी नहीं चाहते थे । मेन सत्याग्रह कमिटी की सलाहके बिना ही. 
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पंजाब-सरका रके हुक्मको तोड़ा था सो उन्हें पसंद नहीं था । मैंने सविनय-भंगकों 
जो मुल्तवी कियां, उससे वह पूरे सहमत थे। मेरे सत्याग्रह मुल्तवी रखनेका 
इरादा प्रकट करनेके पहले ही पत्र-द्वारा उन्होंने मुझे मुल्तवी' रखनेकी' सलाह 
दी थी श्रौर वह पत्र बंबई और अहमदाबादके फासलेके कारण, मेरा इरादा जाहिर 
कर चुकनेके बाद, मुझे मिला था। इसलिए उनके देश-निकालेपर मुझे जितना 
आ्राइचर्य हुआ, उतना हीं दुःख भी हुआ । द 
इस घटनाके कारण क्रानिकल के व्यवस्थापकोंने उसे चलानेका बोझा 
मुझपर डाला । मि० बरेलवी तो थे ही, इसलिए मुझे बहुत-कुछ करनेकी जरूरत 
नहीं थी; कितु तो भी मेरे स्वभावानुसार यह जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत हो गई थी । 
.... कितु मुझे यह जिम्मेदारी बहुत दिन नहीं उठानी पड़ी । सरकारकी' 
मिहरबानीसे क्रानिकल' बंद हो गया । र्न्‍््फि 
जो क्रानिकलके संचालक थे वे ही यंग इंडियाकी व्यवस्थाकी भी' 
देखभाल करते थे--यानी' उमर सुबानी और दांकरलाल बेंकर । इन दोचनों 
भाइयोंने यंग इंडिया की जिम्मेदारी लेनेका सुझाव किया और यंग इंडिया 
तथा कानिकल' की घटी थोड़ी कम करनेके लिए हफ्तेमें एक बारके बदले दो बार 
प्रकाशित करना उन्हें और मुझे ठीक लगा। मुझे सत्याग्रहका रहस्य लोगोंकों 
समझानेका उत्साह था। पंजाबके बारेमें में और कुछ नहीं तो उचित टीका 
जरूर कर सकता था और यह सरकारको भी पता था कि उसके पीछे सत्याग्रह- 
की शक्ति मौजूद है । इसलिए मैने इन मित्रोंका सुझाव मंजूर कर लिया । किंतु 
अंग्रेजीके जरिये भला सत्याग्रहकी तालीम कैसे दी जा सकती है ? मेरे कार्यका 
मुख्य क्षेत्र गुजरात था । भाई इंदुलाल याज्ञिक उस समय इसी टोलीमें थे। 
उनके हाथमे मासिक नवजीवन था। उसका खर्च भी यही मित्र उठाते थे । 
यह पत्र भाई इंदुलाल और उन मित्रोने मुझे सौंप दिया और भाई इंदुलालने उसमें 
काम करनेका भार भी अपने सिर लिया। इस मासिक को साप्ताहिक बनाया । 


इस बीच क्रानिकल' पुनर्जीवित हुआ। इसलिए इसलिए “यंग इंडिया फिर 
साप्ताहिक हो गया और मेरे सुझावपर उसे अहमदाबाद ले गये ले गये । दो भ्रखबार 
कट विनलदान जाता: रह: रह पक पका पर हा तीः 
अलग-अलग शहरोंमें चलें तो खर्च अधिक होता और मेरी असुविधा अधिक बढ़ती । 


>नवजीवन' तो भ्रहमदाबादसे ही निकर तो भ्रहमदाबादसे ही निकलता भा यह अनुभव तो मुझे इंडियन 


कि 
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ओपीनियन से ही होगया था कि ऐसे भ्रखूबारोंके लिए निजका छापाखाना जरूर 
चाहिए । फिर उस समय अखबारोंके संबंधर्में कानून-कायदे भी ऐसे थे कि मैं 
जो विचार करना चाहुं उन्हें व्यापारकी दृष्टिसे चलनेवाले छापाखाने छापते हुए 
'सकुचाते थे। स्वतंत्र छापाखाना खोलनेका यह भी एक प्रबल कारण था । और 
हालत यह थी कि यह अहमदाबादमें ही आसानीसे हो सकता था*। इसलिए 
यंग इंडिया को अहमदाबाद ले गये । 

इन अ्रखबारोंके द्वारा मेने सत्याग्रहकी तालीम॑ लोगोंको यथाशक्ति 
देना शुरू की । दोनों अखबारोंकी खपत पहले बहुत कम थी, बढ़ते-बढ़ते ४०,००० 
के आसपास जा पहुंची थी। 'नृवजीवन की बिक्री एकदम बढ़ी, जबकि “यंग- 
इंडिया की धीरे-धीरे। मेरे जेल जानेके बाद उनकी बिक्रीमें घटी आई और श्राज 
दोनोंकी बिक्री श्राठ हजारसे नीचे चली गई है । ह 

इन अखबारोंमें विज्ञापन न छापनेका मेरा आग्रह शृख्से ही था। मेरी 
धारणा है कि इससे कुछ भी हानि नहीं हुई है और प्रखबारोंकी विचार-स्वतंत्रता 
बनाये रखनेमें इस प्रथानें बहुत मदद की है । क्‍ 

इन अखबारोंके द्वारा में मनमें शांति प्राप्त कर सका । क्योंकि यद्यपि 
में तुरंत संविनय-भंग न कर सका, मगर तो भी अपने विचार आजादीके सांथ 
जनताके सामने रख सका । जो मेरा मुंह जोह रहे थे, उन्हें आ्राइवासन दे सका 
और मुझे लगता है कि दोनों पत्रोंनें उस कठिन प्रसंगपर जनताकी ठीक-ठीक' 
सेवा की और फौज कानूनके जुल्मको हलका करनेमें भ्रच्छा काम किया । 


३४ 
पंजाबमें 


पंजाबमें जो कुछ हुआ, उसके लिए सर माइकेल ओड़्वायरने मुझे गुनह- 
गार ठहराया था। इधर वहांकु कई नौजवान फौजी कानूनके लिए भी मुझे 
गूनहगार 5हरानेमें हिचकतें न थे। क्रोधके आवेशमें वे यह दलील देते थे कि यदि 
मैंने सविनय कानून-भंग मुल्तंवी न॑ किया होता तो जलियांवाला बांगमें कभी. 
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यह कत्ल न हुआ होता और न फौजी कानून ही जारी हो पाता । कुछ लोगोंने 
तो धमकियां भी दीं कि यदि अ्रब आपने पंजाबमें पैर रक्खा तो आपका खून कर 
डाला जायगा । 

पर में तो मान रहा था कि मेंने जो-कुछ किया है वह इतना उचित और 
टीक' था कि उसमें समझदार आदमियोंको गलतफहमी होनेकी - संभावना ही 
न थी. । में पंजाब जानेके लिए अधीर हो रहा था। इससे पहले मैंने- पंजाब 
देखा नहीं था; पर अ्रपनी आंखों जो-कुछ -देख सक, देखनेकी' तीत्र इच्छा थी' 
और मुझे बुलानेवाले डा० सत्यपाल, किचलू, रामभजदत्त चौधरी आदिसे मिलनेकी 
अभिलाषा भी हो रही थी । वे थे तो जेलमें, पर मुझे प्रा विश्वास थ। कि उन्हें 
सरकार अधिक दिनों तक जेलमें नहीं रख सकेगी.। जब-जब में बंबई जाता, 
तब-तब कितने ही पंजाबी भाई मिलने आ जाते थे। उन्हें में प्रोत्साहन देता 
और वे प्रसन्न होकर उसे ले जाते । उस समय मेरा आत्म-विश्वास बहुत था । 
'पर मेरे पंजाब जानेका दिन दर-ही-दूर होता जाता था.। वाइसराय 

भी यह कहकर उसे दूर ढकेलते जाते थे कि भ्रभी समय नहीं है. । 
इसी' बीच हंटर-कमिटी! आई। वह फौजी कानूनके दौरेसें पंजाबके 
अधिकारियों द्वारा किये क्ृत्योंकी जांच करनेके लिए नियुक्त हुई थी। दीनबंधु 
एंड्रूज वहां पहुंच गये थे। उनकी चिट्टियोंमें वहांका हृदयद्रावक वर्णन होता 
था। उनके पत्नोंसे यह ध्वनि निकलती थी कि अखबारोंमें जो कुछ बातें प्रकाशित 
हो चुकी हैं उनसे भी अधिक जुल्म फौजी कानूनका था। वह भी पंजाब आनेका 
आग्रह कर रहे थे । दूसरी ओर मालवीयजीके भी तार झा रहे थे कि आपको पंजाब _ 
अवश्य पहुंच जाना चाहिए। तब मेंने फिर वाइसरायको तार दिया। उनका 
जवाब आया कि फलां तारीखकों आप जा सकते हें। श्रब तारीख ठीक-ठीक 
याद नहीं पड़ती, पर बहुत करके वह १७ अक्तूबर थी । द 
लाहौर पहुंचनेपर मेंने जो दृश्य देखा वह कभी भुलाया नहीं जा सकता । 
स्टेशनपर मुझे लिवानेके लिए ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई थी, मारो किसी-बहुत दिनके 
बिछडे प्रिय-जनसे मिलनेके लिए उसके सगे-संबंधी आये हों ।- लोग हर्षसे पागल 
हो रहे थे । पंडित रामभजदत्त चौधरीके यहां में ठहराया गया था। श्रीमती' 
सरलादेवी चौधरानी से मेरा पहलेका परिचय था। मेरे झातिथ्यका भार उनपर 
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आ पड़ा था। आतिथ्यका भार' शब्दका प्रयोग में जान-बूझ कर कर रहा हूं; 
क्योंकि आजकी' तरह तब॑ भी में जहां ठहरता, वह घर एक धमंशाला ही हो जाता 
था। | 
पंजाबमें मेने देखा कि वहांके पंजाबी नेताओोंके जेलमें होनेके कारण 
पंडित मालवीयजी, पंडित मोतीलालजी और स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंदजीने मुख्य 
नेताओ्रोंका स्थान ग्रहण कर लिया था। मालवीयजी और श्रद्धानंदजीके संपर्कमें 
तो मेँ ग्रच्छी तरह भ्रा चुका था; पर पंडित मोतीलालजीके निकट संपकंमें तो 
में लाहौरमें ही आया । इन तथा दूसरे स्थानिक नेताओ्रोंने, जिन्हें जेलमें जानेका 
गौरव प्राप्त नहीं हुआ था, तुरंत मुझ अपना बना लिया । कहीं मुझे यह न मालूम 
हुआ कि में कोई अजनबी हूं । 
हम' सब लोगोंने एकमत होकर हंटर-कमिटीके सामने गवाही' न देनेका 
निश्चय किया। इसके कारण उसी समय प्रकट कर दिये थे। अतएव यहां 
इनका उल्लेख छोड़ देता हूं । वे कारण सीधे थे श्रौर आज भी मेरा यही मत है 
. कि कमिटीका, हमने जो बहिष्कार किया वह उचित ही था । ह 
पर यदि हंटर-कंमिटीका बहिष्कार किया जाय तो फिर लोगोंकी तरफसे _ 
ग्र्थातें कांग्रेसकी ओरसे कोई जांच-कमिटी नियुक्त होनी चाहिए, इस निश्चयपर 
हम लोग पहुंचे । पंडित मोतीलाल नेहरू, स्व० चित्तरंजन दास, श्री अब्बास 
तैयबजी, श्री जयकर और में इतनोंकों पंडित मालवीयजीने उसका सदस्य बनाया । 
हम जांचके लिए ग्रलग-अ्रलग स्थानोंमें बंट गये । इस कमिटीकी व्यवस्थाका बोझ . 
सहज ही मुझपर आ पड़ा था और मेरे हिस्सेंमें ग्रधिक-से-अधिक गांवोंकी जांचका 
काम आजानेके कारण मझे पंजाबको और पंजाबके देहातको देखनेका अलभ्य 
लाभ मिला । 
.. इस जांचके दिलोंमें पंजाबकी' स्त्रियां तो मुझे ऐसी मालूम हुई, मानो _ 
में उन्हें यगोंसे पहचानता होऊं । में जहां जाता वहां झुंड-की-झुंड स्त्रियां आ जाती. 
और अपने कते सूतका ढेर मेरे सामने कर देतीं । इस जांचके साथ ही' में अना- 
यास इस बातको भी देख सका कि पंजाब खादीका एक महान क्षेत्र हो सकता है । 
: ज्यों-ज्यों में लोगोंपर हुए जुल्मोंकी जांच अधिकाधिक गहराईसे करने . 
लगा त्यों-त्यों मेरे अनुमानसे परे सरकारी अराजकता, हाकिमोंकी' नादिरशाहीं - 
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और उनकी मनमानी अ्रंधाधुंधीकी बातें सुन-सुनकर आश्चर्य और दुःख हुआ 
करता । वह १जाब कि जहांसे सरकारको ज्यादा-से-ज्यादा सैनिक मिलते है 
वहां लोग क्यों इतना बड़ा जुल्म सहन कर सके | इस बातसे मझे बड़ा विस्मय 
हुआ और भाज भी होता है । हु 

इस कमिटीकी' रिपोर्ट तैयार करनेका काम मेरे सुपुर्दे किया गया था । 
जो थह जानना चाहते हैं कि पंजाबमें कैसे-कैसे अभ्रत्याचार हुए, उन्हें यह रिपोर्ट 
प्रवश्य पढ़नी चाहिए । इस रिपोर्टके बारेमें में तो इतना ही कह सकता हूं कि 
इसमें जान-बूझकर कहीं भी अत्यूक्तिसे काम नहीं लिया गया है । जितनी बातें 
लिखी गई हैं, सबके लिए रिपोर्टमें प्रमाण मौजूद हैँ। रिपोर्टमें जो प्रमाण पेश 
किये गये हैं उनसे बहुत अधिक प्रमाण कमिटीके पास थे। ऐसी एक भी बात 
रिपोर्टमें दर्ज नहीं की है, जिसके बारेमें थोड़ा भी शक था । इस प्रकार बिलकुल 
सत्यकों ही सामने रखकर लिखी गई रिपोर्टमें पाठक देख सकेंगे कि ब्रिटिश राज्य 
अपनी सत्ता कायम रखनेके लिए किस हृदतक जा सकता है और कैसे भ्रमानुषिक 
कार्य कर सकता है । जहांतक मुझे पता है इस रिपोर्टकी एक भी बात आजतक 
असत्य नहीं साबित हुई है । 


३२६ 
खिलाफतके बदलेमें गोस्च्ता ! 


बिका 


पंजाबके हत्याकांडको फिलहाल हम यहीं छोड़ दें। कांग्रेसकी श्रोरसे 
पंजाबकी डायरशाहीकी' जांच हो रही थीं कि इतनेमें ही एक सार्वजनिक निमंत्रण 
मेरे हाथमें आ पहुंचा । उसमें स्वर्गीय हकीम साहब और भाई आसफग्रलीके 
नाम थे। यह भी लिखा था कि श्रद्धानंदजी भी सभामें आनेवाले हैं । मुझे तो 
खयाल पड़ता है कि वह उपसभापति थे । देहलीमें खिलाफतके तथा संधि-उत्सवमें 
भाग लेने न लेतेके संबंधर्में विचार करनेके लिए हिंदू-मुसलमानोंकी संयुक्तसभा 
होनेवाली थी' और उसमे आतनेके लिए यह निमंत्रण मिला था 4 मुझ याद आता है 
कि यह सभा नवंबरमें हुई थी' । 
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इस निमंत्रण-पत्रमें यह भी लिखा गया था कि इसमें खिलाफतके प्रइनकी' 
चर्चा की जायगी और साथ ही गो-रक्षाके विषयपर भी विचार किया जायगा, 
एवं यह सुझाया गया था कि गो-रक्षाको साधनेका यह बड़ा अच्छा अवसर है। 
मझे यह वाक्य खटका । इस निमंत्रण-पत्रके उत्तरमें मेंने लिखा था कि आनेका 
यत्न करूंगा और साथ ही यह भी सूचित किया था कि खिलाफत और गोरक्षाको 
एक साथ मिलाकर उन्हें परस्पर बदलेका सवाल न बनाना चाहिए--- हरेक- 
के महत्त्वका निर्णय उनके गुणदोबकों देखकर करना चाहिए 
. सभामें में गया। उपस्थिति अच्छी थी। फिर भी ऐसा दृश्य नहीं 
था कि हजारों लोग पीछेसे धकक्‍का-मुक्की करते हों। इस सभामें श्रद्धानंदजी 
उपस्थित थे। उनके साथ इस विबयपर मेंने बातचीत कर ली । उन्हें मेरी 
दलील पसंद आई और उन्होंने कहा कि आप इसे सभामें पेश करें । हकीम- 
साहबके साथ भी मशवरा कर लिया था। मेरा कहना यह था कि दोनों प्रह्नोंका 
विचार उनके गण-दोबके भ्रनसार अलग-अलग होना चाहिए । यदि खिलाफतके 
प्रश्नमें तथ्य हो, उसमें सरकारकी झरसे अन्याय होता हो, तो हिदुओ्ओोंकी मुसल- 
मानोंका साथ देना चाहिए, और इसके साथ गो-रक्षाकों नहीं मिला सकेते। 
और यदि हिंदू ऐसी कोई शर्ते रक्खें तो वह जेबा नहीं देगी । मुसलमान खिलाफतमें 
मदद लेनेके लिए , उसके एवजमें, गोवध बंद करे तो इसमें उनकी शोभा नहीं; . 
एक तो पड़ौसी, फिर एक ही भूमिके रहनेवाले होनेके कारण हिदुओंके मनोभावोंका 
आदर करनेके लिए यदि वे स्वतंत्ररूपसे गोवध बंद करें तो यह उनके लिए शोभाकी 
बात होगी । यह उनका कतेव्य हे; पर यह प्रश्न स्वतंत्र है। यदि वास्तवमें यह 
- उनका कर्तंव्य है, और इसे वे अ्रपना कर्तव्य समझें भी, तो फिर हिंदू खिलाफतमें 
मदद करें या न करें, पर मुसलमानोंकों गोवध बंद कर देंना उचित है। इस . 
तरह दोनों प्रश्नोंपर स्वतंत्र रीतिसे विचार होना चाहिए और इस कारण सभामें - 
तो सिर्फ खिलाफतके विषयपर हीं विचार होना उचित है। यह मेरी दलील - 
थी । सभाको वह पसंद आई । गो-रक्षाके सवालपर सभामें चर्चा न हुई। 
परंतु मौ० अब्दुल बारी साहबने कहा-- हिंदू लोग चाहे खिलाफतमें मदद करें 
या न करें, हम चूंकि एक ही मुल्कके हें, मुसलमानोंको हिंदुओंके जजबातके खातिर 
गोकुशी बंद कर देनी चाहिए । और एक बार तो ऐसा हैं प्रतीत हुआ, मानो मुसल- 
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मान सचमच ही गो-वध बंद कर देंगे । क्‍ 
कई लोगोंने तो यह भी सुझाया कि पंजाबके सवालकों भी खिलाफतके 
साथ मिला देना चाहिए। मंने इसका विरोध किया। मेरी दलील यह थी-- 
_पंजाबका मसला स्थानिक है, पंजाब कष्टोंके कारण हम सरकारके संधि-उत्सव- 
से अलग नहीं रह सकते । इसलिए पंजाबके मामलेको खिलाफतके साथ जोड़ 
देनेसे हम नादानीके इल्जामके पात्र बन जायंगे । मेरी यह राय सबको पसंद आई । 
क्‍ इस सभामें मौलाना हसरत मोहानी भी थे। उनसे जान-पहचान तो 
हो ही गई थी । पर वह कैसे लड़वैया हैं, इस बातका अनुभव मेंने यहीं किया । 
मेरे उनके दरमियान यहींसे मत-भेद शुरू हुआ और वह अनेक बातोंमें अंततक 
कायम रहा । 
अनेक प्रस्तावोंमें एक यह भी था कि हिंदू-मुसलमान सब स्वदेशी-ब्रतका 
पालन करे और उसके लिए विदेशी कपड़ेका बहिष्कार किया जाय । खादीका 
पुनर्जन्म अभी नहीं हो सका था। हसरत साहबको यह प्रस्ताव मंजूर नहीं हो 
सकता था। वह तो चाहते थे कि यदि अंग्रेजी सल्तनत खिलाफतके बारेमें 
इंसाफ व करें तो उसका मजा उसे चखाया जाय, अ्तएव उन्होंने तमाम 
ब्रिटिश मालका यथासंभव बहिष्कार सुझाया। मेंने समस्त ब्रिटिश मालके 
बहिष्कारकी अशक्‍्यता और अनौचित्यके संबंधमें अपनी दलीलें पेश कीं, जो कि 
अ्रव तो प्रसिद्ध हो चकी' हैें। अपनी अहिसा-वत्तिका प्रतिपादन मेंने किया । 
मैंने देखा कि सभापर मेरी बातोंका गहरा असर हुआ । हसरत मोहानीकी 
दलीलें सुनते हुए लोग इतना हर्षनाद करते. थे कि मुझे प्रतीत हुआ कि यहां मेरी 
तृतीकी आवाज कौन सुनेगा ? पर यह समझकर कि मुझे अपने धर्मसे न चूकना 
चाहिए, अपनी बात छिपा न रखनी चाहिए, में बोलनेके लिए उठा । लोगोंने 
मेरे भाषणकों खूब ध्यानसे सुना । सभा-मंचपर तो मेरा पूरा-पूरा समर्थन किया 
गया और मेरे समर्थनर्में एकके बाद एक भाषण होने लगे । अग्रणी लोग जान गये 
कि ब्रिटिश मालके बहिष्कारके प्रस्तावसे मतलब तो कुछ भी नहीं स्वंगा, उलट 
हंसी होकर रह जायगी। सारी सभामें शायद ही कोई ऐसा आदमी दिखाई 
पड़ता था, जिसके बदनपर कोई-न-कोई ब्रिटिश वस्तु न थी। सभामें उपस्थित 
रहनेवाले लोग भी जिस बातको करनेमें श्रसमथे थे उसका प्रस्ताव करनेसे लाभके 
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बदले हानि ही होगी-- इस बातको बहुतेरे लोग समझ गये । 
हमें तो आपके विदेशी वस्त्रके बहिष्कारसे संतोष हो ही' नहीं सकता । 
किस दिन हम अपने लिए सारा कपड़ा यहां बना सकेंगे, और कब विदेशी वस्त्रका 
बहिष्कार होगा ? हम तो कोई ऐसी चीज चाहते हें, जिससे ब्रिटिश लोगोंपर 
तुरंत असर हो । आपके बहिष्कारसे हमारा झगड़ा नहीं; पर हमें ते कोई तेज 
और तुरंत भ्रसर करनेवाली चीज बताइए । इस आशयका भाषण मौलानाने 
किया । इस भाषणको में सुन रहा था। मेरे मनमें विचार उठा कि विदेशी 
वस्त्रके बहिष्कारके साथ ही' कोई और नवीन बात पेश करनी चाहिए। उस 
समय मुझे यह तो स्पष्ट मालूम होता था कि विदेशी वस्त्रका बहिष्कार तुरंत 
नहीं हो सकता । सोलहों आना खादी उत्पन्न करनेकी शक्ति यदि हम चाहें तो 
हमारे अंदर है, यह बात जो में ग्रागे चल कर देख पाया सो उस समय न देख पाया 
था। अकेली मिलें वक्‍तपर दगा देंगी, यह में तब भी जानता था। जिस समय 
मौलाना साहबने भ्रपना भाषण पूरा किया, उस समय में जवाब देनेके लिए तैयार _ 
हो रहा था । द 
... मुझे उस नई चीजके लिए उदृ-हिंदी शब्द न सूझा। मुसलमानोंकी 
ऐसी' खास सभामें यूक्ति-युक्त भाषण करनेका यह मुझे पहला ही अनुभव था । 
कलकंत्तेमें मुस्लिम-लीगकी सभामें में कुछ बोला था; पर वह तो कुछ ही मिनटके 
लिए और सो भी वहां हृदयस्पर्शी भाषण करना था । यहां तो मुझे ऐसे समाजको _ 
समझाना था, जो मुझसे विपरीत मत रखता था; पर ग्ब मेरी झेंप मिट गई थी । 
देहलीके मुसलमानोंके सामने सकील उद्गमें लच्छेदार भाषण नहीं करना था 
बल्कि अपना मत टूटी-फूटी हिंदीमें समझाना था। यह काम में अच्छी तरह 
कर सका । हिंदी-उद्द ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, इसका यह सभा प्रत्यक्ष प्रमाण - 
थी । यदि मेने अंग्रेजीमें वक्‍तता दी होती तो मेरी गाड़ी आगे नहीं चल सकती थी । 
श्रौर मोलाना साहबने जो पुकार की उसका समय नआया होता और यदि आता तो 
मुझे उसका उत्तर न मिलता । ः | 
. उद अथवा गुजराती शब्द न सूझ पड़ा, इससे मुझे दर्म मालूम हुई; 
पर उत्तर तो दिया ही । मुझे नॉन-कोग्रॉपरेशन' शब्द हाथ लगा । जब मौलाना 
साहब भाषण कर रहे थे तब मेरे मनमें यह भाव उठ रहा था कि हम खुद कई 
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बातोंमें जिस सरकारका साथ दे रहे हैं उसीके विरोधकी जो ये सब बातें करते है, 
सो व्यर्थ है। तलवारके द्वारा प्रतिकार नहीं करना है, तो फिर उसका साथ 
न देना ही उसका प्रतिकार करना है, यह मुझे सूझा और मेरे मुखसे पहली बार 
तॉन-कोग्रॉपरेशन” शब्दका उच्चार उस सभामें हुआ .। अपने भाषणमें मेने उसके 
समर्थनमें अपनी' दलीलें पेश कीं। इस समय मुझे इस बातका खयाल न था कि 
इस शब्दमें क्या भाव आ जाते हैं । इस कारण में उनकी तफसीलमें नहीं गया । 
मुझे इतना ही' कहा याद पड़ता है-- 

“४ मुसलमान भाइयोंने एक और भी' मार्कका फैसला किया हैं। खदा 
खास्ता श्रगर सुलहकी शर्ते उसके खिलाफ गईं तो सरकारकी सहायता करना 
बंद कर देंगे। में समझता हूं, लोगोंका यह हक है । सरकारी खिताबोंको रखने. 
या सरकारी नौकरी करनेके लिए हम बंधे हुए नहीं हे । जबकि खिलाफतके 
जैसे मजह॒बी' मामलेमें हमें नृकसान पहुंचता हो तो हम उसकी' मदद कैसे करेंगे ? 
इसलिंए भ्रगर खिलाफतका फैसला हमारे खिलाफ जाय तो सरकारकों मदद न 
देनेका हमें हक हैं ।/[ 

प्र उसके बाद तो कई महीनेतक इस बातका प्रचार नहीं हुआ । महीनों- 
तक यह शब्द इस सभामें ही' छिपा पड़ा रहा । एक महीनेके बाद जब अमतसरमें 
कांग्रेस हुई तब मेने उसमें असहयोग संबंधी' प्रस्तावका समर्थन किया था | क्योंकि 
उस समय मेने यही आशा रक्‍खी थी कि हिंदू-मुसलमानोंकों श्रसहयोगका 
. अवसर नहीं आयेगा । 


२७ 
अमृतसर-कांग्रेस 


फौजी' काननके ग्रनसा र सैकड़ों निर्दोष पंजाबियोंको नाममात्रकी' भ्रदालतों- 
ने नाममात्रके लिए सबत लेकर कम या अधिक मियादके लिए जेलखानोंमें ठंस 
दिया था; परंतु पंजाब सरकार उन्हें जेलमें रख न सकी ; क्योंकि इस घोर अन्यायके 
खिलाफ देशमें चारों ओर इतनी' बुलंद आवाज उठी कि सरकार इन कैदियोंकोी अधिक 
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समयतक जेल में नहीं रख सकती थीं। अतः कांग्रेसके अधिवेशनके पहले ही 
बहुतेरे कैदी छूट गये थे । लाला हरकिशनलाल इत्यादि सब नेता रिहा कर दिये 
गये थे और कांग्रेसका अधिवेशन हो ही रहा था कि अली-भाई भी छटकर था 
पहुंचे । इससे लोगोंके हर्षकी सीमा न रही । पंडित मोतीलाल नेहरू जो अपनी 
वकालत बंद करके पंजाबमें डेरा डाले बेठे थे, कांग्रेसके अध्यक्ष थे । स्वामी श्रद्धा- 
नंदरजी स्वागत-समितिके सभापति 

ग्रबतक कांग्रेसमें मेरा काम इतना ही रहता था--हिंदीमें एक छोटा- 
सा भाषण करके हिंदीकी वकालत करना भ्रोर प्रवासी भारतवासियोंका पक्ष 
उपस्थित कर देना । अमतसरम मुझे यह पता न था कि इससे कुछ करना 
पड़ेगा; परंतु अपने विषयमें मुझे जैसा पहले अनुभव हुआ हैँ उसीके अनुस। 
यहां भी एकाएक मुझपर एक जिम्मेदारी झ्रा पड़ा । 

सम्राटकी तबवीन सुधारोंके संबंधर्मं घोषणा प्रकाशित हो चुकी थी। 
वह मेरे नजदीक पूर्ण संतोषजनक नहीं थी । औरोंकी तो बिलकुल ही पसंद नहीं 
आई। सुधारोंमें भी खामी थीं; परंतु उस समय मेरा यही खयाल हुआ कि 
हमे उनको स्वीकार कर सकते हैं। सप्लाट्के घोषणापत्रमें मुझे लार्ड सिहका 
हाथ दिखाई दिया था । उसकी भाषामें, उस समय, मेरी भ्रखि आशाकी किरणें 
देख रही थीं; हालांकि ग्रनुभवी लोकमान्य, चित्तर॑जन दास इत्यादि योद्धा सिर 
हिला रहे थे। भारत-मूषण मालवीयजी मध्यस्थ थे । 

मेरा डेरा उन्होंने अपने ही कमरे में रक्खा था । उनकी सादगीकी झलक 
मशे काशीमें विश्व-विद्यालयके शिलारोपणके समय हुई थीं; परंतु इस समय तो 
उन्होंने मुझे अपने ही कमरेमें स्थान दिया था । इसलिए में उनकी सार दिनचर्या 
देख सका और मझे आनंदके साथ झ्राश्चयं हुआ था । उनका कमरा मानो गरीबकी 
धर्मशाला थी । उसमें कहीं भी रास्ता नहीं छूटा था, जहां-तहां लोग डेरा डाले 
हुए थे । न उसमें एकांत की गुंजाइश थी, न फेलाव की । जो चाहता वहां आरा जाता 
श्र उतका मनमाना समय ले जाता । इस दरबेके एक कोनेमें मेरा दरबार ग्रर्थात्‌ 

टिया लगी हुई थी । 

प्र यह अध्याय मझे मालवीयजीके रहन-सहनके वर्णनमें खर्च नहीं 

करना है । इसलिए अपन विषयपर आ जाता हूं । 
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इस स्थितिमें मालवींयजीके साथ रोज संवाद हुआ करता था और 
वह मुझे सब पक्षोंकी बातें उसी तरह प्रेमपूर्वक समझाते, जैसा कि बड़ा भाई 
छोंटेको समझाता है । मुझे यह जान पड़ा कि सुधार-संबंधी' प्रस्तावमें मुझे भाग 
लेना चाहिए। पंजाब हत्याकांड संबंधी कांग्रेसकी रिपोर्टकी जिम्मेदारीमें 
मेरा हाथ था ही । पंजाबके संबंधर्मं सरकारसे काम भी लेना था । खिलाफत- 
को मामला था ही । यह भी मेरी धारणा थी कि मांटेगू हिंदुस्तानके साथ दगा 
नहीं होने देंगे । कैदियोंक और उसमें भी अली-भाइयोंके छुटकारेको मैंने शुभ 
चिह्न माना था । इसलिए मेने सोचा कि सुधारोंको स्वीकार करनेका प्रस्ताव 
होना चाहिए । कितु चित्तरंजन दासकी' मजबूत राय थीं कि सुधारोंको बिलकुल 
श्रसंतोषजनक और अधूरा मान उनको रद कर देना चाहिए। लोकमान्य कुछ 
तटस्थ थे; परंतु देशबंध्‌ जिस प्रस्तावकों पसंद करें उसके पक्षमें अपनी' शक्ति 
लगानेका निश्चय उन्होंने किया था । द 

ऐसे भक्तभोगी सर्वेमान्य लोकनायकोंसे मेरा मतभेद मुझे असछा 
हो रहा था। दूसरी ओर मेरा शन्तर्नाद स्पष्ट था। मेंने कांग्रेसके अधिवेशन- 

से भाग जानेका प्रयत्न किया । पंडित मोतीलालजी नेहरू और मालवीयर्जीको 

मेने सुझाया कि मुझे अधिवेशनमें गैरहाजिर रहने देनेसे सब काम सध जाय॑ंगे 
और में महान वेताग्रोंके इस मतभेदसे भी .बच जाऊंगा । 

पर यह बात इन दोनों बुजुर्गों को न पटी'॥ लाला हरकिशनलालके 
कशनपर बात गाते ही' उन्होंने कहा-- / यह कभी नहीं हो सकता । पंजाबियोंकों 
इससे बड़ी चोट पहुंचेगी । लोकमान्य औौर देशबंधुके साथ मशवरा किया। 
श्री, जिनासे भी मिला। किसी' तरह कोई रास्ता नहीं निकला। मेने अपनी 
वेदना मालवीयजीक्रे सामते रक्‍खी! । 
... “ समझौतेके आसार मुझे नहीं दिखाई देते; यदि मुझे अपना प्रस्ताव 
पेश करना ही पड़े तो अंतको मत तो लेने ही' पड़ेंगे । मत लिये जानेकी सुविधा 
गहां मझे दिखाई नहीं देती. । आजतक भरी! सभामें हम लोग हाथ हीं ऊंचे उठवाते 
आये है । दर्शकों और सदस्योंका भेद हाथ ऊंचा करते समय नहीं रहता। .. 
ऐसी विद्याल सभामें मत गिननेकी' सुविधा हमारे यहां नहीं होती, इसलिए यदि 
में अपने प्रस्तावके संबंध मत लिवाना चाहूं भी तो उसका प्रबंध नहीं । मेने कहा । 


४ंदद ऑत्से-कैंथां : भागे ५ 


लाला हरकिशनलालने इसकी संतोषजनक सुविधा कर देनेका बौड़ां 
उठाया । उन्होंने कहा कि जिस दिन सत लेना हो उस दिन दर्शंकोंको न आने 
देंगे, सिर्फ प्रतिनिधि ही आवेंगे और मत गिना देनेका जिम्मा मेरा; पर आप 
कांग्रेसकी बैठकमें गैरहाजिर नहीं रह सकते । 

श्रंतको में हारा। मेंने अपना प्रस्ताव बनाया और बड़े संकोचके साथ 
उसे पेश करता स्वीकार किया। श्री जिना और समालवीयजी समर्थन करनेवाले 
थे। भाषण हुए। में देख सकता था कि यद्यपि हमारे मतभेदमें कहीं कटुता 
न थी, भाषणमें भी दलीलोंके सिवा और कुछ न था, फिर भी सभा इतने मतभेद 
को सहन नहीं कर सकती थी, और उसे दुःख हो रहा था । सभा एकमत चाहती थी. । 

उधर भाषण हो रहे थे, पर इधर भेद मिटानेके प्रयत्न चल रहे थे । 
आपसमें चिट्ठियां जाओ रही! थीं। मालवीयजी' तो हर तरहसे समझौता 
करनेके लिए मिहनत कर रहे थे। इतनेमें जयरामदासने अ्रपना सुझाव मेरे 
हाथमें रक्खा और बड़े मधुर दब्दोंमें मत देनेके संकटसे प्रतिनिधियोंकों बचा 
लेनेका अनुरोध मुझसे किया। मुझे वह पसंद झा गया। मालवीयजीकी नजर 
तो चारों ओर झआशाकी खोजमें फिर रही थी । मेने कहा कि यह संशोधन दोनोंको 
स्वीकार हो सकता है। लोकमान्यकों बताया, उन्होंने कहा, दासको पसंद 
हो तो मुझे आपत्ति नहीं। देशबंध्‌ पिघल गये। उन्होंने विपिनचंद्र पालकी 
ओर देखा । मालवीयजीको अब पूरी आशा बंध गई और उन्होंने चिट्ठी' हाथसे 
छीन ली'। देशबंधुके मुंहसे हां शब्द अभी' पूरा निकला ही' नहीं था कि वह 
बोल उठे-- “ सज्जनों, आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि समझौता हो गया है । 
फिर तो क्‍या पूछना था ! तालियोंकी हबं॑ध्वनिसे सारा मंडप गंज उठा और 
लोगोंके चेहरोंपर जहां गंभी रता थी' वहां खशी' चमक उठी' । द 

क्‍ यह प्रस्ताव क्‍या था, उसकी' चर्चा करनेकी' यहां जरूरत नहीं, क्योंकि 

यह प्रस्ताव कैसे हुआ, यही बताना मेरे इन प्रयोगोंका विषय है । 

समझौतेने मेरी' जिम्मेदारी' बढ़ा दी । 


 क्षष्याथ ३८ : कांग्रेसमें प्रवेश डंघ९ 


श्प्ः 
कांग्रेसमे प्रवेश 


कांग्रेसमें यह जो मुझे भाग लेना पड़ा, इसे में कांग्रेसमें अपना प्रवेश नहीं 
मानता । उसके पहलेकी कांग्रेसकी' बेठकोंमें गया सो तो केवल वफादारीकी' 
निशानीके तौरपर । एक छोटे-से-छोटे सिपाहीके सिवा वहां मेरा दूसरा काम 
कुछ होगा, ऐसा झ्राभास मुझे दूसरी' पिछली सभाश्रोंके संबंधमें नहीं हुआ और न 
ऐसी' इच्छा ही' हुई । | 

कितु अमृतसरके अनुभवने बताया कि मेरी एक शक्तिका उपयोग कांग्रेस- 
के लिए है । पंजाब-समितिके मेरे कामसे लोकमान्य, मालवीयजी, मोतीलालजी', 
देशबंधु इत्यादि खुश हुए थे, यह मेंने देख लिया था। इस कारण उन्होंने मुझे 
अपनी बैठकोंमें श्लौर सलाह-मशवरेमें बुलाया । इतना तो मेने देखा कि था विषय- 
समितिका सच्चा काम ऐसी' बेठकोंमें होता था और ऐसे मशवरोंमें खासकर वे 
लोग होते, जिनपर नेताश्रोंका खास विश्वास या आधार होता; पर दूसरे लोग 
भी किसी-न-किसी बहाने घुस जाया करते । हे 

श्रागामी वर्ष किये जानेवाले दो कामोंमें मेरी! दिलचस्पी थी; क्योंकि 
उनमें मेरा चंचुपात हो गया था । ्ि 
.. एक था जलियांवालाबागके कत्लका स्मारक | इसके लिए कांग्रेसने 
बड़ी शानके साथ प्रस्ताव पास किया था । उसके लिए कोई पांच लाख रुपयेकी 
: रकम एकत्र करनी थी । उसके ट्रस्टियोंमें मेरा भी नाम था । देशके सार्वजनिक 
कार्योके लिए भिक्षा मांगनेका भारी सामर्थ्य जिन लोगोंमे है, उनमें मालबायजी- 
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का नंबर पहला था और है। म॑ जानता था कि मेरा दर्जा उनसे बहुत घटकर 








न होगा। भ्रपनी इस शक्तिका आभास मुझे दक्षिण अक्कीकार्से सिला था । 
” शाजा-मुद्दाराजाओ्रपर जाद फेरकर लाखों रुपये पानेका साम ते था, 


का | कि ५ इस बातमें मालवीयजीके साथ १तिस्पर्था करनेवाला मैंने किसीको, | ८ । ५ ७५०७७ ८ 
न नभाजभी है | भीह। इस बातमे मालवीयजीके साथ + तिस्पया कर वाला मेने किसी' 
नहीं देखा; पर जूलियांवालाबागके काममें उब लोगोंसे द्रव्य नहीं लिया जा सकता, 

यह में जानता था । मे जानता था । अतएव इस स्मारकके लिए धुत जूटानेका मुख्य भार मुझपर स्मारकके लिए धन जूटानेका मुख्य भार मुझपर 





५४६० आत्म-क्था : भांग ४ 





ग्रौर ग्राज भी लोगोंके पास उसके लिए जितना चाहिए, र॒ुपया हे; परंतु इस 
हिंदू, मूसलमान और सिक्‍्खके मिश्रित खूनसे पवित्र हुई भूमिपर किज्त तरहका _ 
स्मारक बनाया जाय, शअ्र्थात्‌ आये हुए धनका उपयोग किस तरह किया' जाये, 
यह विकट प्रश्न हो गया है ; क्योंकि तीनोंके बीच अथवा दोके बीच दोस्तींके बदले 
ग्राज दुश्मनीका भास हो रहा है । 

मेरी दूसरी शक्ति मसवदे तैयार करने की थी, जिसका उपयोग कांग्रेसके 
लिए हो सकता था । बहुत दिनोंके अनुभवसे कहां, कैसे और कितने कम शब्दोंमें 
गअधिनय-रहित भाषा लिखना में सीख गया हूं-- यह बात नेता लोग समझ गये 
थे। उस समय कांग्रेसक जो विधान था, वह गोखलेकी दी हुई पूंजी थी । उन्होंने 
कितने ही नियम बना रखे थे, जिनके आधारपर कांग्रेसका काम चलता था। 
वे नियम किस प्रकार बने, इसका मधुर इतिहास मेंने उन्हींके मूृखसे सुना था, 
पर अ्रब सब यह मानते थे कि केवल उन्हीं नियमोंके बलपर काम नहीं चल सकता । 
विधान बनानेकी' चर्चा भी प्रतिवर्ष चला करती'। कांग्रेसके पास ऐसी व्यवस्था 
ही नहीं थी कि जिससे सारे वर्ष-मर उसका काम चलता रहे अथवा भविष्यके 
विबयमें कोई विचार करे। यों मंत्री! उसके तीन' रहते; पर कार्य-वाहक मंत्री 
तो एक ही होता । अब यह एक मंत्री दफ्तरका काम करता या भविष्यका विचार 
करता, या भूतकालमें ली हुई जिम्मेदारियां चालू वर्षमें अदा करता ? इसलिए“ 
यह प्रश्न इस' वर्ष सबकी दृष्टिमे अधिक भ्रावश्यक हो गया । कांग्रेसमें तो हजासेंकी * 
भीड़ होती है, वहां प्रजाका कार्य कैसे चलता ? प्रतिनिधियोंकी संख्याकी' हद 
नहीं थी । हर किसी प्रान्तसे जितने चाहें-प्रतिविधि-अप-सकते थे । हर कोई 


सबको मालूम हुई । विधानकी रचना करनका भार मेने अपने सिरप्र लिया। 
कितु मेरी! एक शर्ते थी। जूुब्नक्म-पर-में दो वेसंगग्ोंका अधिकार देख रहा था # 
लो ग खुद शांतिके साथ बैठकर विधानकी रचना नहीं करते थे । अतएव लोकमाच्य- 
तथा देशबंधुके पाससे उनके-दो विश्कासपात्र नाम मेंने मांगे । इनके अतिरिक्त 
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अध्यांघ ३६ : खांदोकां जस्म ४६१ 
दूसरां कोई संगठ॑नं-संमितिर्मे न होता चाहिए, यह मेंने सुझाया। यह सूँचेना 
स्वीकृत हुईं। लोकमान्यने श्री केलकरका और देशबंधूने श्री! आई० बी ० सेनका 
ताम दिया । यह विधान-समिति एक दिन भी साथ मिलकर न बेठी' । फिर भी 
हमने अ्रपना»कार्य चला लिया । इस विधानके संबंधों मुझे कुछ अभिमान है । 
में मानता हूं कि इसके श्रनुसार काम लिया जा सके तो आज हमारा बेड़ा पार 
हो सकता है । यह तो जब कभी हो; परंतु में मानता हूं कि इस जवाबदेही को 
लेनेके बाद ही मेने कांग्रेसमें सचमुच प्रवेश किया । 


३२६ 
खादीका जन्म * 


मुझे याद नहीं कि सत १९०८ तक मैंने चरखा अथवा करघा देखां हो । 
फिर भी मेने 'हिंद-स्वराज्य में यह माना हैँ कि चरखे द्वारा भारतकी गरीबी 
भिटेगी। और जिस मार्गसे देशकी भुखमरी मिटेगी उसीसे स्वराज्य भी मिलेगा । 
यह तो एक ऐसी बात हैं. पा जिसे सब कोई समझ सकते हैं। जब मे सन्‌ 
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एक पक्का >कावर 


नाई हुई । हम सब उसके प्रयोगर्स अपरिचित थे, भ्रतः करघा प्राप्त कर लेने 


4० ४4३१0? टच जीत ९ आकचपा 0 न्‍ीथ ८ | 


भरसे वह चल ता नहीं सकते था। हमम या तो कलम चलानवाल इकटट हुए 


+,>कपपाव4449 ५ धर डलएएम्एकजक ८ (ककोकीक सा का 


कइ+आफवतिदाध पका 


और पालनपुरसे करधा मिला और एक सिखानेवाला भी आगया। पर उसने : 
अपना सारा हुनर नहीं बताया; लेकिन मगनलाल गांधी ऐसे नहीं थे कि हाथमे 


लिये हुए कामको झट छोड़ दें । उनके हाथमें कारोगरी तो वी है ग्रतः उ्होंने_ 


बनाईका काम पूरी तरह जान लिया शोर फिर एक-के-बाद-एक नये बुनकर झाशम लिया और फिर एक-के-बाद-एव नये बनकर आश्रम- 


तयार हो गये । 
हमें तो अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे । इसलिए अबसे मिलके 
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कपड़े पहनने बंद किये, आश्रमवासियोंने हाथके करघेपर देशी मिलके सृतसे बना 
झा कपड़ा पहननेका निर्णय किया । इससे हमने बहुत कुछ सीखा । भारतके 
जलाहोंके जीवनका, उनकी श्रामदनीका, सूत प्राप्त करनेमें होनेवाली उनका 


“क्रब्नाइयोका, वे उसमे किस तरह धोखा खाते थे और दिन-दिन किस त्रह्‌ 


_.जदार ही रहे 4, आदि बातोका हम प हो रहे थे, आदि बातीका हम पता चला । एसी परिस्थिति तो थी नहीं कि 
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जरूरतके मुताबिक कपड़ा बुनवा लेना था; क्योंकि देशी मिलके सूतसे हाथ 
पपरमपा+य>पभमाा पापा दक ुप्लकापधशरफ्रणाणातान्कजमाालाथातपल का, 0धदाद्राहकउत वध भ मच आातउभमकपपीक ४0 2० ात्ाफा 0९८ (44घए 3७4०4 पी 
बना कपड़ा जलाहोंके पाससे या व्यापारियोंसे शीघ्र ही नहीं मिलता था । जलाहे 


श्रच्छा कपड़ा तो सबका-सब विलायती सूतका ही बुनते थे। इसका कारण 


कि हमारी मिले महीन सुत नहीं कातती थीं। आज भी महीन सूत वे 
कम ही कातती हूँ ञ्ष कातती हैँं। बहुत महीन तो वह कात ही' नहीं सकतीं । बड़े प्रयत्नके 
बाद कुछेक जुलाहे हाथ लगे, जिन्होंने देशी' सूतका कपड़ा बुन देनेकी' मिहरबानी 
की । इन जुलाहोंको आश्रमकी तरफसे यह वचन देना पड़ा था कि उनका बुना 
हुआ देशी सूतका कपड़ा खरीद लिया जायगा । इस तरह खास तौरपर बुनाथा 
कपड़ा हमने पहना और मित्रोंमें उसका प्रचार किया। हम सूत कातनेवाली' 
मिलोंके बिना तनख्वाहके एजेंट बन गये। मिलोंके परिचयमें आ्रानेसे उनके 
काम-काजका, उनको लाचारीका हाल हमें मालूम हुआ । हमने देखा कि, 
मिलोंका ध्येय खुद कातकर खुद बुन लेना था। वे हाथ-करघेकी' इच्छा-पूर्वकू 
हायक नहीं थीं; बल्कि अनिच्छापूर्वक थीं । 
यह सब देखकर हम हाथसे कातनेके लिए अ्रधीर हो उठे । हमने देखा. 
कि जबतक हाथसे न का्तेंगे तबतक हमारी पराधीनता बनी' रहेगी.। हमें यह, 
प्रतीति नहीं हुई कि मिंलोंके एजेंट बनकर हम देश-सेवा करते हैं । 
लेकिन न तो चरखा था, न कोई चरखा चलानेवाला ही' था। कुकड़ियां 
भरनेके चरखे तो हमारे पास थे; लेकिन यह खयाल तो था ही' नहीं कि उनपर 
सूत कत सकता हूँ । एक बार कालीदास वकील एक महिलाको ढूंढ लाये । 
उन्होंने कहा कि यह कातकर बतलायेंगी । उसके पास नये कामोंको सीख लेनेमें. 
प्रवीण एक आश्रमवासी भेजे गये; लेकिन हुनर हाथ न आया । 
द समय बीतने लगा। में अधीर हो उठा था। आश्वममें झानेघाले उन 
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लोगोंको, जो इस संबंधमें कुछ बातें कह सकते, में पूछता; लेकिन कातनेका इजारा 
तो स्त्रियोंका ही था। अतः कातनेवाली स्त्री तो कहीं किसी स्त्रीको ही मिल 
सकती थी । 

सन्‌ १९१७की भड़ोंचकी शिक्षा-परिषद्में गुजराती भाई मुझे घसीठ 
ले गये। वहां महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई हाथ लगीं । वह बहुत पढ़ी- 
लिखी नहीं थी; लेकिन उनमें साहस और समझ शिक्षित बहनोंमें साधारणत 
जितनी होती है, उससे अधिक थी । उन्होंने अपने जीवनमेंसे छञ्माछतकी जड़ 
खोद डाली थी और वह निडर होकर अंत्यजोंसे मिलती तथा उनकी सेवा करती 
थीं। उनके पास रुपया-पंसा था; लेकिन उनकी अपनी आवश्यकता बहुत थोड़ी 
थी । उनका शरीर सुगठित था और चाहे जहां अकेले जानेमें वह तनिक भी 
संकोच नहीं करती थीं । वह तो घोड़ेकी सवारीके लिए भी तैयार रहतीं । इस 
बहनसे मेने गोधराकी परिषदमें विशेष परिचय बढ़ाया। मेंने अपनी व्यथा 
उन्हें कह सुनाई और जिस तरह दमयंती नलकी तलाझ में घम रही थी उसी तरह तलाश में घम रही थी 


'#भध१३:/७६९ प्र एन क4१5#0%२०१३श्क्त/३८७००उ७ दा ६का। 


चरखकी खोजम घूमनेको वात स्वीकार करके उन्होंने मेरा बोझ हलका कर दिया |। 
पिला हि अमन मिमी 2 अमिमिल मिनी न लनिनिनि मिलनी मिली नि कि मिनिय फनी डिश निकल जज जन न. निजी बज मलिक नी नली ललकी अमन कमक अली फल जि नल जल; 
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गूजरातमें खूब घूम चुकनेके बाद गायकवाड़ी. राज्यके बीजापुर गांवमें 
गंगाबहनको चरखा मिला | वहां बहुतसे कुटुंबोंके पास चरखा था, जिसे उन्होंने 
टांडपर चढ़ाकर रख छोड़ा था; लेकिन अगर कोई उनका कता सूत ले ले और उन्हें 
पूनियां. बराबर दी जाय॑ तो वे कातनेके लिए तैयार थे। गंगाबहनने मुझे खबर 
दी और मेरे हर्बका पार न रहा । पूती पहुंचानेका काम कठिन जान पड़ा.। स्वर्गीय 
भाई उमर सुबानीसे बातचीत करनेपर उन्होंने श्रपती मिलसे पूनियां पहुंचानेकी 
जिम्मेदारी अपने सिर ली। मैंने ये गंगाबहनके पास भेजीं। इसपर तो सूत 
इतनी तेजीसे तैयार होने लगा कि में थक गया । 
भाई उमर सुबानीकी उदारता विशाल होते हुए भी आखिर उसको 
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सीमा थी। पूनियां खरीदकर लेनेमें मुझे संकोच हुआ । और मिलकी पूनियां 
'छेकर कातनेमें मुझे बहुत दोष प्रतीत हुआ । भ्रगर मिलकी पूनियां छेते है तो 
फिर सूत लेनेमें क्या बुराई है ? हमारे पुरखाओंके पास मिलकी पूनियां कहां थीं ? 
किस तरह पूनियां तैयार करते होंगे ? मेने गंगाबहनकों सुझाया कि वह पूनियां 
बनानेवाले कोढ्ढें। उन्होंने यह काम अपने सिर लिया। एक पिजारेको ढूंढ निकाला। 
उसे हर महीने ३५) या इससे भी अधिक वेतनपर नियुक्त किया । उसने बालकोंकों 
पूनी बनाना सिखलाया। मेंने रुईकी भीख मांगी । भाई यशवंतग्रसाद देशाईने 
रुईकी गांठें पहुंचानेंका काम अपने जिम्से लिया । अब गंगाबहनने काम एकदम 
बढ़ा दिया। उन्होंने बुनकरोंको आबाद किया और कते हुए सूतको बुनवाना 
शुरू किया । अब तो बीजापुरकी खादी मशहूर हो गई । 

दूसरी ओर अब आश्रममें भी चरखा दाखिल करनेमें देर न लगी । मगन- 
लाल गांधीने अपनी शोधक शक्तिसे चरखेमें सुधार किये और चरखे तथा तकले 
श्राश्रमर्मे तैयार हुए। आश्रमकी खादीके पहले थानपर फी गज १८) ख 
आाया। मेने मित्रोंके पास मोटी, कच्चे सूतकी खार्दीके एक गज टुकड़ेके #८). 
वसूल किये, जो उन्होंने खुशी-खुशी दिये । 

बंबईमें में रोग शैय्यापर पड़ा हुआ था; लेकिन सबसे पूछा करता । बहां 
दो कातनेवाली बहनें मिलीं । उन्हें एक सेर सूतपर एक रुपया दिया । में अ्भी- 
तक खादीशास्त्रमें श्रंघें जेसा था । मुझे तो हाथ-कता सूत चाहिए था और कातने- 
वाली स्त्रियां चाहिए थीं। गंगाबहन जो दर देती थीं उससे तुलना करते हुए 
मुझे मालूम हुआ कि में ठगा जा रहा हूं । वे बहन कम लेनेको तैयार न थीं, इसलिए 
उन्हें छोड़ देना पड़ा; लेकिन उनका उपयोग तो था ही । उन्होंने श्री अवंतिकाबाई 
रमाबाई कामदार, श्री शंकरलाल बेंकर की माताजी और श्री वसुमती बहनको 
कातना सिखाया और मेरे कमरेमें चरखा गूंज उठा। अगर में यह कहूं कि इस 
यंत्रने मुझे रोगीसे निरोगी बनानेमें मदद पहुंचाई, तो अत्युक्ति न होगी । यह 
सच हे कि यह स्थिति मानसिक है । लेकिन मनष्यको रोगी या नी रोग बन! 
मनका हिस्सा कौन कम है ? मेने भी चरखेको हाथ लगाया; लेकिन इस समय 
में इससे आगे नहीं बढ़ सका था । का 

यू सवाल यह उठा कि यहां हाथकी पूनियां कहांसे मिलें ?. श्री रेवाशंकर 
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जौहरीके बंगलेके पाससे तांतकी आवाज करता हुआ एक धुनिया रोज निकला 
करता था। मेंने उसे बुलाया। वह गद्े-गहियोंकी रुई घृनता था। उसने 
पूनियां तैयार करके देना मंजूर किया; लेकिन भाव ऊंचा मांगा और मेंने दिया 
भी । इस तरह तैयार सूत मेंने वेष्णवोंको ठाकुरजीकी मालाके लिए पैसे लेकर 
बेचा । भाई शिवजीने बंबईमें चरखाशाला खोली। इस प्रयोगमें रुपये ठीक- 
ठीक खर्च हुए। श्रद्धालु देशभकक्‍तोंने रुपये दिये और मेंने उन्हें खर्च किया । 
मेरी नम्न सम्मतिर्में यह खर्च व्यर्थ नहीं गया। उससे बहुत कुछ सीखनेकों 
मिला; साथ ही मर्यादाकी माप मिली | 

अब में एकदम खादीमय होनेके लिए अ्रधीर हो उठा। मेरी धोती देसी 
मिलके कपड़ेकी थी । बीजापुरमें और ग्राश्वमर्में जो खादी बनती थी' वह बहुत 
मोटी और तीस इंचके अ्र्जजी होती थी । मेने गंगाबहनकों चेताया कि अ्रगर 
वह पेंतालीस इंच अर्जकी खादीकी धोती एक महीनेके भीतर न दे सकेंगीं तो 
मुझे मोटी खादीका पंचा पहनकर काम चलाना पड़ेगा। गंगाबहन घबराई, उन्हें 
यह मीयाद कम मालूम हुई; लेकिन हिम्मत नहीं हारी । उन्होंने एक महीनेके 
भीतर ही मझे पचास इंच अजका धोती-जोहा ला दिया और मेरी दरिद्रता दूर 
कर दी । 

इसी बीच भाई लक्ष्मीदास लाठीगांवसे अंत्यज भाई रामजी और उनकी 
पत्नी गंगाबहनको आश्रममें लाये और उनके द्वारा लंबे अरजंकी खादी बुनवाई । 
खादीके प्रचारमें इस दंपतीका हिस्सा ऐसा-वैसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने 
गूजरातमें और गृजरातके बाहर हाथ-कते सूतको बुननेकी कला दूसरोंको सिखाई 
है । यह निरक्षर लेकिन संस्कृत बहन जब करघा चलाने बैठती हैं तो उसमें 
इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि इधर-उधर देखनेकी या किसीके साथ बात करनेकी 
भी फु्रसत श्रपने लिए नहीं रहने देतीं । | 


धर 
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8१ 


एक संवाद 


जिस समय स्वदेशीके नामपर यह प्रवृत्ति शुरू हुईं उस समय मिल- 
मालिकोंकी ओरसे मेरी खूब टीका होने लगी । भाई उमर सुबाती स्वयं होशियार 
और सावधान मिल-मालिक थे, इसलिए वह अपने ज्ञानसे तो मुझे फायदा पहुंचाते 
ही थे; लेकिन साथ ही वह दूसरोंके मत भी मुझे सुनाते थे । उनमेंके एक मिल- 
मालिककी दलीलका अ्रसर भाई उमर सुबातनीपर भी पड़ा और उन्होंने मुझे उनके 
पास ले चलनेकी' बात कही । मेंने उनकी इस बातका स्वागत किया और हम 
उन मिल-मालिकके पस गये। वह कहने लगे--- 

यह तो आप जानते हें न कि आपका स्वदेशी आंदोलन कोई पहला 
आंदोलन नहीं है 
मेने जवाब दिया-- जी हां। 

“ आप यह भी जानते हैं कि बंग-भंगके दिलोंमें स्वदेशी-प्रांदोलनने खूब 
जोर पकड़ा था ? इस आंदोलनसे हमारी मिलोंने खूब लाभ उठाया था और 
कपड़ेकी कीमत बढ़ा दी थी; जो काम नहीं करना चाहिए, वह भी किया था । 

“ मेने यह सब सुना है, और सुनकर दू:खी हुआ हूं । 

“ में आपके दुःखको समझता हुं; लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। 
हम परोपकारके लिए अपना व्यापार नहीं करते हैं । हमें तो नफा कमाना है। 
अपने मिलके भागीदारों (शेयर होल्डरों)को जवाब देना है। कीमतका आधार 
तो किसी चीजकी मांग है। इस नियमके खिलाफ कोई क्‍या कह सकता है ? 
_ बंगालियोंकों यह अवश्य ही' जान लेना चाहिए था कि उनके आंदोलनसे स्वदेशी 
कपड़ेकी कौमत जरूर ही बढ़ेगी ॥* हे 

. “वेतो बेचारे मेरे समान शीघ्र ही विश्वास कर लेनेवाले ठहरे, इसलिए 
उन्होंने यह मात लिया था कि मिल-मालिक एकदम स्वार्थी नहीं बन जायंगे; 
दगा तो कभी देंगे ही नहीं, और न कभी स्वदेशीके नामपर विदेशी वस्त्र ही बेचेंगे । ”.. 
.. “ मुझे यह मालूम था कि आप ऐसा मानते हैं इसीलिए मैंने आपको 
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सावधान कर देनेका विचार किया और यहांतक झानेका कष्ट दिया, जिससे 
भोले-भाले बंगालियोंकी भांति आप भी भूलमें न रह जाय॑ । * 
यह कहकर सेठने झपने एक गुमा।इतेकोी अपने नमूने लानेके लिए इशारा 
किया । नमूने रही सूतसे बने हुए कंबलके थे। उन्हें छेकर उन्होंने कहा-- 
“ देखिए, यह नया माल हमने तैयार किया है । इसकी' बाजारमें भ्रच्छी 
खपत है; रदीसे बना है, इस कारण सस्ता तो पड़ता ही है । इस मालको हम 
ठ उत्तरतक पहुंचाते हैं। हमारे एजेंट चारों ओर फेले हुए हँ। इससे आप 
यह तो समझ सकते ह कि हमें आपके सरीखे एजेंटोंकी जरूरत नहीं रहती । 
सच वात तो यह है कि जहां आप-जेसे लोगोंकी आवाज तक नहीं पहुंचती, वहां 
हमारे एजेंट और हमारा माल पहुंच जाता है। हां, आपको तो यह भी जान 
लेना चाहिए कि भारतकों जितने मालकी जरूरत रहती है उतना तो हम 
बनाते भी नहीं । इसलिए स्वदेशीका सवाल तो, खासकर उत्पत्तिका सवाल 
। जब हम आवश्यक परिमाणमें कयड़ा तैयार कर सकेंगे और जब उसकी 
किस्ममें सघार कर सकेंगे, तब परदेशी कपड़ा अपने-आप आना बंद हो जायगा । 
इसलिए मेरी तो यह सलाह है कि श्राप जिस ढंगसे स्वदेशी आंदोलनका काम कर 
रहे हैं, उस ढंगसे मत कीजिए और नई मिलें खड़ी करनेकी तरफ अपना ध्यान 
लगाइए । हमारे यहां स्वदेशी मालकों खपानेका आंदोलन ग्ावश्यक नहीं है, 
ग्रावश्यकता तो स्वदेशी माल उत्पन्न करनेकी है । 
“ झगर में यह काम करता होऊं तो आप मुझे ग्राशीर्वाद देंगे न?” 
मेने कहा । द 
“४ यह कैसे ? अगर झ्राप मिल खड़ी करनेकी कोशिश करते हों तो 
ग्राप धन्यवादके पात्र हैं । 
. “यह तो में नहीं करता हूं। हां चरखेके उद्धार-कार्यमें अवश्य लगा 


यह कौनसा काम है 7 
मेंने चरखेकी बात सुनाई और कहा-- 
में आपके विचारोंसे सहमत होता जा रहा हूं । मुझे मिलोंकी एजेंसी 
सहीं छेनी चाहिए। उससे तो लाक्षके बदले हानि ही है । मिलोंका माल 


/ हए . 
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यों ही नहीं पड़ा रहता । मुझ तो कपड़ा उत्पन्न करनेमें श्र तैयार कपड़ेको 
खपानेमें लग जाना चाहिए। श्रभी तो म॑ केवल उत्पत्तिके काममें ही लगा हुझा 
हुं। मेइस तरहकी स्वदेशीमें विव्वास रखता हूं; क्योंकि उसके द्वारा भारतकी 
भूखों मरनेवाली आधी बेकार स्त्रियोंको काम दिलाया जा सकता वे जो 
सूत कारते उसे बुनवाना और इस तरह तेयार खादी लोगोंकों पहनाना ही' मेरा 
काम है और यही मेरा आंदोलन हैँ । चरखा-आरंदोलन कितना सफल होगा 
यह तो में नहीं कह सकता । अ्रभी तो उसका श्रीगणेश-मात्र हुआ है; लेकिन मुझे 
उसमें पूरा विश्वास है। चाहे जो हो, यह तो निविवाद हैं कि इस आंदोलन 
से कोई हानि नहीं होगी । इस आंदोलनके कारण हिंदुस्तानमें तैयार होनेवाले 
कपड़ेमें जितनी वृद्धि होगी, उतना लाभ ही होगा। इसलिए इस कोशिशें 
आपका बतलाया हुआ दोष तो नहीं है । 

“ अगर आप इस तरह इस आंदोलनका संचालन करते हों तो मुझे कुछ 
भी कहना नहीं है । यह एक जुदी बात हे कि इस यंत्रयुगमें चरखा टिकेगा या नहीं 
फिर भी, में तो श्रापफकी सफलता ही चाहता हूं । 


०33 


असहयोगका प्रवाह 


इसके वाद खादीकी तरक्की किस तरह हुई, उसका वर्णन इन श्रध्यायों- 
में नहीं किया जा सकता । यह बतला चुकने पर कि कौन-कौन चीज किस तरह 
जनताके सामने भाई, उसके इतिहासमें उत्तरता इन भश्रध्यायोंकी सीमाके 
बाहरकी बात है । ऐसा करनेसे तो उन्-उन विषयोंकी एक-एक पुस्तक ही अलग 
 तयार हो जायगी । यहां में तो केवल यही बताना चाहता हूं कि सत्यकी शोध 
करते हुए किस तरह जदी-जुदी' बातें मेरे जीवनमें एक-के-बाद-एक अनायास 

आती गई ।. . द 

इसलिए में मानता हूं कि अब असहयोगके बारेमें कुछ बातें बतानेका 

समय आ गया है । खिलाफतके बारेमे अली-भाइयों का जबरदस्त झांदोलन 
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तो चल ही रहा था। स्वर्गीय मौलाना श्रब्दल बारी वगैरा उलेमाश्रोंके साथ 
इस विबयम खूब बहस हुई । इस बारेमें खास तौरपर तरह-तरहसे विंचार होते 
रहे कि मुसलमान शांति और अहिसाका किस हद तक पालन कर सकते हैं और 
ग्राखिर यह फुसला हुआ कि एक हृदतक बतौर एक नी'तिके उसका पालन करनेमें 
ई हर्ज नहीं और यह भी तय हुआ कि जो एक बार अहिंसाकी प्रतिज्ञा ले ले 
वह सचाईसे उसका पालन करने के लिए बंधा है। आखिर असहयोगका प्रस्ताव 
खिलाफत कास्फ्रेंसमें पेश किया गया श्लौर लंबी! बहसके बाद वह पास हुझा। 
मुझे याद है कि एक बार उसके लिए इलाहाबादमे सारी रात सभा होती' रही । 
गुरू-शुरूमं स्व० हकीम साहबको शांतिपूर्ण असहयोगकी शक्यताके संबंधर्मे 
शंका थी;. केकिन उनकी शंका दूर हो जाने पर वह उसमे शामिल हो गये और 
उनकी मदद बहुत कीमती' साबित 
क्‍ के-बाद गजरातमें राजनैतिक परिषदकी बेठक हुई। इस परिषदमें 
मेने (असहयोगक प्रस्ताव रकुबा । परिषद्में प्रस्तावका विरोध करनेवालेकी 
पहली दलोंले यह थी कि जबतक कांग्रेस असहयोगका प्रस्ताव पास नहीं करती! 
हैं तबतक प्रांतीय परिषदोंकी उसके पास करनेका अधिकार नहीं । मेने जवाबसें 
कहा कि प्रतीय-परिषदें पीछे पैर नहीं हटा सकतीं; लेकिन झ्रागे कदम बढ़ानेका 
प्रधिकार तो तमाम अ्रधीन संस्थाओ्रोंको है; यही' नहीं, बल्कि भ्रगर उनमें हिम्मत 
हो तो ऐसा करना उनका धर्म भी है; इससे तो प्रधान संस्थाका गौरव बढ़ता हूँ । 
इसके बाद प्रस्तावके गुणदोषोंपर भी अ्रच्छी और मीठी बहस हुई। फिर मत 
लिये गए और बड़े बहुमतसे श्रसहयोगका प्रस्ताव भी पास हो गया । इस प्रस्तावके 
पास होनेमें अब्बास तैयब्जी! और वल्लभभाईका बहुत बड़ा हिस्सा था। अब्बास 
साहब अध्यक्ष थे और उनका झुकाव असहयोगके प्रस्तावकी ओर ही था । 
महासमितिने इस प्रश्नपर विचार करनेके लिए कांग्रेसकी एक खास 
बैठक १९२०के सितंबर महीनेमें बुलानेका निश्चय किया। बहुत बड़े पमानेपर 
तैयारियां हुईं। लाला लब्भपतराय अध्यक्ष चुने गये । बंबईसे खिलाफत झौर 
कांग्रेस स्पेशलें छूटी । कलकत्तेमें सदस्यों और दर्शकोंका बहुत बड़ा समुदाय 
इकट्ठा हुआ | ..<््््॥्॥्॥ऑ्ः ह द 
मौलाना शौकतअलीके कहुनेधर मेने असहयोगके प्रस्तावका. मसविदा 
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रेलमें तैयार किया । इस समयतक मेरे मसविदोंमें शांतिमय शब्द प्रायः नहीं 
श्राता था। में अपने भाषणोंमें उसका उपयोग करता था । लेकिन जहां श्रकेले 
समूसलमान भाइयोंकी सभा होती वहां शांतिमय शब्दसे में जो-कुछ समझाना 
चाहता, समझा नहीं सकता था; इंसलिए मेने मौलाना अबुलकलाम आराजादसे 
इसके लिए दूसरे शब्द पूछे । उन्होंने बाश्रमन” शब्द बतलाया और अ्रसहयोग- 
के लिए तक मवालात' शब्द सुझाया । 
इस तरह जब गृजरातीमें, हिंदीमें, हिदुस्तानीमें असहयोगकी भाषा 
मेरे दिमांगमें तैयार हो रही थी उसी समय, जैसा कि में ऊपर कह चुका हूं, कांग्रेस- 
के लिए एक प्रस्ताव तेयार करनेका काम मेरे जिम्मे आया । उस प्रस्तावमें 
शांतिमय' शब्द नहीं आ पाया था। प्रस्ताव तेयार कर चुकनेपर ट्रेनमें ही' मैंने 
उसे मौलाना शौकतअली के हवाले कर दिया था। रातमें मंझे खयाल आया कि 
खास शब्द शांतिमय' तो प्रस्तावके मसविदेमेंसे छट गया है। मैंने महादेवकों 
उसी. समय जल्दीसे भेजा और कहलवाया कि छापनेके पहले उसमें शां। तमयू 
शब्द भी जोड़ दिय। जाय । मुझे याद आओ रहा हैँ कि इस शब्दके जुड़नेके पहले 
ही प्रस्ताव छप चुका था । उसी रातको विबय-समितिकी बैठक थी, इसलिए 
बादमें मुझे मसविदे में शांतिमय' शब्द जोड़ता पड़ा । साथ ही मैंने यंह भी महसूस 
किया कि अगर मेंने पहलेसे ही प्रस्ताव तैयार न कर लिया होता तो बड़ी कठिनाई 
होती । । क्‍ 
तिसपर भी मेरी हालत तो दयाजनक ही थी । मझे इस बातका प्रता 
भी नहीं था कि कौन तो मेरे प्रस्तावकों पसंद करेंगे और कौन उसके विरोबमें 
बोलेंगे । मझे इस बातका भी बिलकुल पता न था कि लाल/जीका झकाव किस 
तरफ है । कलकत्तेमें पुराने अनुभवी योद्धागण एकत्र हुए थे। विदृु्षी एनी 
बेसेंटं, पंडित मालवीयंजी, विजयराघवाचार्य, पंडित मोतीलालजी, देशबंधष 
वगरा नेत। उनमें. मख्य थे द द रे 
..भेरे प्रस्तावमें खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंकों लेकर ही असहयोग 
करनेकी बात कही गई थी। श्री विजयराधवाचार्यकों इतनेसे संतोष न हुआ । 
उनका कहना था, ' अगर असहयोग करता है तो फिर किसी खास अन्यायको लेकर 
हीं क्‍यों किया जाय ? स्वराज्यका अ्रभाव 'तो बड़े-से-बड़ा अन्याय है, इसे लेकर 
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ही अ्सहयोग किया जाना चाहिए। ” मोतीलालणजी भी' यह जोड़ना चाहते थे । 
मैंते तुरंत ही यह सुझाव मंजूर कर लिया और प्रस्तावमें स्व॒राज्यकी मांग भी जोड़ 
दी। लंबी, गंभीर और कुछ तैज बहसके वाद असहयोगका प्रस्ताव पास हो गया 
सकसे पहले मोतीलालजी आ्रादोलनमें शामिल हुए। उस समय मेरे 
साथ उनकी जो मीठी बहस हुई थी, वह मुझे भ्रवतक याद है। कहीं थोड़े शब्दोंको 
बदल देनेकी वात उन्होंने कही थी और मेने वह मंजूर कर ली थी। देशबंध॒कों 
राजी कर लेनेका बीड़ा उन्होंने उठाया था। देशबंधुका दिब्र असहयोगकी तरफ 
था, लेकित उनकी बुद्धि उससे कह रही थी कि जनता अ्रसहयोगके भारकों सह 
नहीं सकेगी । देशबंधु और लालाजी पूरे असहयोगी तो नागपुरमें बने थे । इस 
विशेष अधिवेशनके श्रवसर॒पर मुझे लोकमान्यकी भ्नुपस्थिति बहुत ज्यादा 
खटकी थी। ञ्राज भी मेरा यह मत हूँ कि भ्रगर वह जिंदा रहते तो अवश्य ही 


टली कर यू 


कलकत्तेके प्रश्न॑गका स्वागत करते । लेकिन अगर यह नहीं उसका 
विरोध करते, तो भी मुझे वह भ्रच्छा लगता ओर में उस कुछ शिक्षा ग्रह 
करता | मेरा उनके साथ हमेशा मतभेद रहा करता। लेकिन यह मतभेद 


भथुर होता था। उन्होंने मुझे सदा यह मानने दिया था कि हमारे बीच निकटका 
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संबंध हैं । यप हु। ये पंक्तियां लिखते हुए उनके अवसानवका चित्र मेरी आांखोंके सामने 
घूम रहा है।_ आयी रातके समय मेरे साथी पटवर्धनने टेलीफोन हारा मु 

उनकी मृत्युकी खबर दो था। उसी समय मेने अपने साथियोंसे कहा था-- 
“मेरा बड़ी ढाल मुझ से छिन गई ! ” इस समय अ्स॒हयोगका झ्रांदोलन पूरे जोर- 
पर था। मझे उनसे श्राभ्वासन और प्रेरणा पानेकी आशा थी । आखिर जब 
द हनन तब उनका क्‍या रुख होता सो तो देव 
ही जाने; लेकिन इतना मुझे मालूम है कि देशके इतिहासकी इस नाजुक घड़ीमें 


उनका न होना सबको खटकेता था । 


| 
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